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भूमिका 

साहित्य में इतिहास का स्थान बहुत ऊंचा हे । सभी सभ्य और 
उन्नतिशील जातियों का अपना-अपना इतिहास है, जो उनके पूर्वजों का 
अमर स्मारक होने के साथ ही उनकी शिक्षा एवं उन्नति का अपूर्व साधन 
है । आज से लगभग १५० वर्ष पूर्व भारतवासी अपने देश के इतिहास से 
| प्रायः अनभिज्ञ-से ही थे । इस विषय का उनका जो भी ज्ञान था वह बहुतः: 
कम सथा केवल सुनी-सुनाई बातों पर ही अवलम्बित था | 

अग्रेज्ञों का भारतवर्ष में अधिकार स्थापित होने पर जिन अंग्रेज 
विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ उनमें कनेल टॉड का नाम बड़े 
गौरव के साथ लिया जायगा। सर्वप्रथम उसने ही भारत की वीरभूमि 
राजपूताने का बिस्तृत इतिहास लिखकर यूरोप एवं भारत के विद्वानों का 
ध्यान इस महत्त्वपूर्ण देश के अतीत गौरव की ओर आकर्षित किया। उसकी 
अमर कृति “राजस्थान” भारतवर्ष के इतिहास की अमूल्य निधि है। फिर 
तो उसकी देखा-देजी कितने ही भारतीय विद्वानों ने अपने साहित्य के इस 
| अभाव की पूर्ति का उद्योग करना आरस्भ किया | उन्होंने परिश्रम के साथ 
> खोजकर ऐतिहासिक gat का पता लगाया और उनके सहारे इतिहास-प्रन्थो 
का लिखना शुरू किया | फलत; जहां एक भी ऐतिहासिक ग्रन्थ विद्यमान 
न था वहां अब इस विषय के कई छोटे-बड़ ग्रन्थ दख पड़त द | 

सब मिलाकर राजपूताने में इस समय छोटी-बड़ी इकीस रियासते 
है । उनमें से केवल सात का इतिहास ही HAT टॉड क ग्रन्थ म आया ह, 
पर बड्ये, भाटों आदि की ख्यातों एवं दन्तकथाशओं को ही मुख्य स्थान at 
के कारण उसके ada किसी अश में आधुनिक शोध की कसोटी पर सच्चे 
नहीं उहरते। इसी वीरभूमि में जन्म लेने क कारण अब तक के शोध के 
आधार पर यहां का सर्वोगपूण इतिहास लिखने की ओर मेरा ध्यान भी 
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> नै è 
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SUBD हुआ । Fo स० १३२४ में मेरे लिख हुए “राजपूताने का इतिहास” 
की पहली जिल्द का पहला खंड प्रकाशित हुआ था, जिसकी यूरोप तथा 
भारत के विद्वानों ने बड़ी प्रशंसा की । तब से अब तक इसकी तीन fez 
प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनके कई भागों में क्रमश; राजपूताने का प्राचीन 
इतिहास, उद्यपुर राज्य का इतिहास, डूंगरपुर राज्य का इतिहास तथा 
बांसवाड़ा राज्य का इतिहास निकल चुके हैं। वर्तमान पुस्तक राजपूताने 
के इतिहास की चौथी जिल्द का पहला भाग है, जिसमें जोधपुर राज्य का 
इतिहास है | 

राजपूताने के राज्यों में जोधपुर का राज्य अपना अलग महत्त्व रखता 
है । विस्तार में राजपूताने के राज्यों में यह सबसे बड़ा है। प्राचीनता की दृष्टि 
से भी इसका महत्त्व कम नहीं है । सीसोदियों, चौहानों एवं भाटियों के वाद्‌ 
“रणबंका राठोड़ों” की ही गणना होती है। वैसे तो भारतवर्ष में राठोड़ों का 
अस्तित्व वि० ġo से ad की तीसरी शताव्दी के आस-पास था, wey 
asata राठोड़ वंश का राजपूताने में आगमन वि० Go की १४वीं शताब्दी 
में हुआ | Ro Go १३०० के आस-पास जोधपुर के राठोड़ों का मूलं पुरुष 
राव सीहा कन्नौज की तरफ़ से सर्वप्रथम राजपूताने में आया और उसने 
तथा उसके Isl ने यहां राठोड़-राज्य की ala डाली, जो ऋमशः बढ़ता 
गया । fro Go १५१६ में उलके बंशधर राव जोधा ने जोधपुर नगर की 
स्थापना कर एक Ges गढ़ निमोण किया । उसी समय से इस राज्य 
का नाम जोधपुर पड़ा | 
राजपूताने के लगभग मध्य भाग में स्थित होने के कारण ऐतिहासिक 

दृष्टि से जोधपुर राज्य का बड़ा महत्त्व रहा हे । यही कारण हे कि विदेशी 
विजेताओं का ध्यान इसकी ओर सदा विशेष रूप से आकुष्ट हुआ। इसकी 
स्थिति, विस्तार एवं शक्ति को देखते हुए कुछ मुगल शासकों को यहाँ के 
नरेशों की तरफ़ से सदेव आशंका ही वनी रही । ऊपरी मन से मेल रखते 
डुए भी वे सदा इसी प्रयत्न में रहा करते थे कि यह प्रदेश उनके क्राबू में 
आ जाय । इतिहासप्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ औरंगज़ेब के जसवन्तसिद्द तथा 
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अजीतर्सिह के साथ के व्यवहार से यह वात अच्छी are स्पष्ट हो जाती 
है । मरहडों के साथ भी जोधपुरबालों का विरोध ही वना रहा । इन 
घटनाओं का एक परिणाम यह हुआ कि यहां के इतिहास की बहुतसी 
सामग्री, जोधपुर के शासकों के निरन्तर झगड़ों में फंसे रहने के कारण, 
नष्ट हो गई । फिर भी जो कुछ मिलती है वह उनकी सभ्यता एवं संस्कृति 
पर पर्याप्त प्रकाश डालती है । 
भारत के किसी भी प्रान्त अथवा राज्य का शोधपूण इतिहास लिखने 
के लिए नीचे लिखे साधनों की आवश्यकता होती हे-- 
१, शिलालेख, दानपत्र, सिक्के आदि । ` 
२. aga, wel आदि की लिखी हुई ख्याते, प्राचीन हस्तलिखित 
पुस्तकें, संस्कृत और भाषा के काव्य, भाषा के गीत तथा कविताएं 
आदि | 
३. राज-कर्मचारियों आदि के संग्रह के हस्तलिखित वृत्तान्त तथा 
बंशावलियां आदि | 
४. मुसलमानों के समय के लिखे हुए फ़ारसी भाषा के इतिहास ग्रंथ । 
अन्य विदेशी विद्वानों की लिखी हुई यात्रा आदि की पुस्तकें । 
शोधपूण इतिहास लिखने में शिलालेखों, दानपत्रों तथा सिक्कों आदि 
से बड़ी सहायता मिलती हे, पर खेद का विषय हे कि जोधपुर राज्य से 
मिलनेवाले वहां के राठोड़ों के शिलालेखों एवे दानपत्रों की संख्या नगण्य-सी 
हे। जो दो-चार मिले हे उनमें से अधिकांश वहां के शासकों के न होकर उनके 
समय में लिखे हुए अन्य व्यक्तियों के हे, जिनसे किसी विशेष ऐतिहासिक 
ga का ज्ञान नहीं होता । राव सीहा एवं des के स्मारक लेखों का 
मिलना यह सिद्ध करता है कि वहां स्मारक बनाने की प्रथा प्रारम्भ 
से ही चली आती थी | अतएव यह कहा जा सकता हे कि वहां के अन्य 
नरेशों के स्मारक तथा उनके समय के शिलालेख आदि राज्य में wera 
कहीं अवश्य विद्यमान होंगे, परन्तु वे अभी तक प्रकाश में नहीं आये हैं । 
आवश्यकता इस बात की. हे कि कोई लगनशील, इतिहास से अनुराग 
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रखनेवाला व्यक्ति जोधपुर राज्य के गांवों में धूमं धूमकर उनको तलारा 
करे। ऐसा होने से जोधा से पूर्व के अधिकांश नरेशों के स्मारकों का मिल 
stat संभव है । स्मारको के लेखों से राजाओं का समय निर्धारित करने 
में बड़ी सहायता मिलती हे । जब तक ऐसा नहीं दो जाता तब तक राव 
जोधा से पूवे के जोधपुर के राजाओं के निश्चित समय अंधकार में ही 
रहेंगे । उचित तो यह होगा कि राज्य इस ओर ध्यान दे, क्योंकि राजकीय 
सहायता प्राप्त हुए बिना इस महान्‌ काये की पूर्ति असम्भव नहीं तो 
कठिन और कष्टसाध्य अवश्य है । जोधपुर राज्य से मिलनेवाले पुराने 
सिक्कों की संख्या भी कम ही हे | 
जोधपुर राज्य के इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली महत्त्वपूर्ण ख्याते 
आदि निम्नलिखित हें-- 
१. मुंहणोत नेणसी की ख्यात | 
« २. जोधपुर राज्य की ख्यात । 
३, दयालदास की ख्यात । 
४, घीरविनोद्‌ । 

; इनमें से प्रथम जोधपुर के प्रसिद्ध महाराजा जसवंतसिंह के वीर 
qå सुयोग्य मंत्री मुद्दणोत नेण्सी की लिखी हुई हे । वह बड़ा इतिहास- 
4 प्रेमी व्यक्ति था । उसने बढ़े परिश्रम से इतिहास-सम्बन्धी gardi का 
Bre किया । जितनी भी बातें उसे मिल स्की उनका उसने अपनी पुस्तक 
.. में संप्रद्द किया है । अब तक की प्राप्त ख्यातो आदि से अधिक प्राचीन होने 
e के कारण राजपूताने के इतिद्दास की दृष्टि से उसका ग्रेथ बड़े महत्त्व का है 
= और पतिद्दास-कषेत्र मै किली अश में प्रामाणिक भी माना ज्ञाता हे । 

। पसरा प्रत्य जोधपुर का राजकीय इृतिद्वास है, जो "जोधपुर राज्य 
Sen" ताम से प्रशिद्ध हे । यह नध महाराजा मानसि के समय में 
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कर जनश्रति के आधार पर बहुतसी बातें लिख डाली हैं, जो निराधार 
होने के कारण काल्पनिक ही ठहरती हैं । साथ ही राज्य के आश्रय में 
लिखी जाने के कारण इसमें दिये हुए agad ada पतक्तपातपूर्ण एवं 
एकांगी हैं । फलस्वरूप उनसे कई घटनाओं पर वास्तविक प्रकाश नहीं 
पड़ता । पहले विस्तृत इतिहास लिखने की परिपाटी न थी। केवल राजाओं, 
उनकी राणियों, कुंबरों एवं कुँवरियाँ के नाम ही बहुधा संग्रहों में लिखे 
जाते थे | इन नामों के संग्रह अब भी बहियों कं रूप में मिलत हैं, 
पर उनमें दिये हुए सभी नाम ठीक हों ऐसा देखने में नहीं आया । भिन्न- 
भिन्न संग्रहों में एक ही राजा के Haul के नामों में बहुत भिन्नता पाई 
जाती है । पीछे से विस्तृत इतिहास लिखने की ओर लोगों का झुकाव 
होने पर उन्होंने पहले के नामों के साथ कई काल्पनिक वृतान्त बढ़ा 
दिये । यही कारण है कि अन्य ख्यातों आदि .क समान इस ख्यात का 
प्रारस्थिक वर्णन भी कहिपत वातों से ही भरा पड़ा हे । ख़्यात-लेखक का 
ज्ञान कितना कम था, यह इसी खे स्पष्ट हे कि राव सीहा की एक राणी 
पार्वती और उससे बहुत पीछे होनेवाले राव रणमल की राणी कोड़मदे तथा 
जोधा की पुत्री श्टंगारदेबी के नाम तक उसे ज्ञात न थे! यही हाल ख्यात में 
दिए हुए बहुतसे dadi का है । जब वास्तविक इतिहास से ही ख्यात- 
लेखक अनभिज्ञ थे, तो भला सही संवत्‌ वे कहां से लाते ? यही कारण है 
कि पूवे के राजाओं के कल्पित वृतान्तों के समान ही ख्यात में दिये हुए 
डनके जन्म, गहीनशीनी, सृत्यु आदि के संवत्‌ भी कल्पित ही हें। राव सीहा 
ओर राव yes के सृत्यु-स्मारकों के मिल जाने से अब इस विषय में ज़रा 
भी सन्देह नहीं रह जाता कि राव जोधा से पूर्वे के ख्यात में दिये इए संवत्‌ 
पूर्णतया अशुद्ध हैं। आगे के राजाओं के संवत्‌ भी कहां-कहीं दूसरी ख्यातो 
आदि से मेल नहीं खाते। फिर भी जहां तक जोधपुर राज्य के इतिहास का 
सम्बन्ध है इस ख्यात की अवहेलना नहीं की जा सकती, क्योंकि यह बहुत 
बिस्तार के साथ लिखी हुई हे । 

तीसरी पुस्तक अर्थात्‌ दयालदास की ख्यात की पइल्ली जिल्द दी 
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जोधपुर राज्य के इतिहास के लिए उपयोगी है । इसमें आरम्भ से लगाकर 
राव जोधा तक का विस्तृत इतिहास है, जो लगभग heta नणसी ent 
जोधपुर राज्य की ख्यात जैसा ही È । इसकी दूसरी जिल्द में राव जोधा के 
पुत्र बीकाके वंशधरों का, जो बीकानेर राज्य के स्वामी हैं, सुविस्तृत प 
हे । इसमें भी यथाप्रसंग जोधपुर राज्य का कुछ कुछ इतिहास आया हे | 
कहीं-कहीं तो इसमें ऐसी बातें मिल जाती हैं, जिनका अन्यत्र पता नहीं 
चलता । इस दृष्टि से यह सारा ग्रन्थ जोधपुर राज्य के इतिहास के लिए 
कुछ अशों में उपयोगी हे | 

चौथी पुस्तक उद्यपुर-निवासी सुप्रसिद्ध इतिहास-प्रेमी महामहो- 
पाध्याय कविराजा श्यामलदास की लिखी हुई है । यह विशाल ग्रन्थ केवल 
जोधपुर राज्य ही नहीं बल्कि सारे राजपूताने के इतिहास के लिए समान 
रूप से उपयोगी दै । सुयोग्य लेखक ने इसके लिखने में ख्यातों आदि के 
अतिरिक्त शिल्ालेखों, ताम्रपत्रो, प्रशस्तियो, फ़रमानों, फारसी तवारीखों आदि. 
का भी पूरा-पूरा उपयोग किया है, जिससे अन्य ख्यातों आदि से इसका 
महत्त्व अधिक है । 

इनके अतिरिक्त और भी कई छोटी-बड़ी ख्यातँ मिली हैं, पर दें. 
अधिक विस्तार से लिखी हुई न होने के कारण विशेष उपयोगी नहीं हैं । 
स्वर्गीय सुशी देवीप्रसाद ने जोधपुर के कुछ राजाओं का जीवन-चरित्र 
लिखने के साथ ही वहां के राजाओं तथा उनके कुंबरों, राशियों, तथा $a- 
Rai के नामों का अलग संग्रह किया था । ae भी इस इतिहास के लिए 
उपयोगी सिद्ध हुआ हे । 


D ï 5 
जोधपुर राज्य के नरेशो एवं अन्य वीर व्यक्तियों की प्रशंसा में ख्यातो 


आदि में बहुतसी कविताएं तथा गीत मिलते हैं। ये बहुधा अतिशयोक्तिपूणे. 
बातों से भरे हे । साथ ही इनमें से अधिकांश के रचयिताओं के नामों तथा. 
समय का भी पता नहीं चलता । ऐसी दशा में इनकी सत्यता के विषय में. 
सन्देह दी है | अधिक संभव तो यही है कि ये पीछे से बनाकर जोड़ दिये 
3 गये हों । ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत उपयोगी भी नहीं Z| Sumas a 
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के इतिहास से संबद्ध कई संस्छत तथा भाषा के काव्य आदि भी मिले हे, 
जो एक हद्‌ तक उपयोगी हैं | 

अन्य सामग्री आदि में ag के यहां से प्राप्त जन्मपत्रियो का संग्रह 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इसमें कई राजाओं, उनकी राणियों, कुंवरों, 
कुंचरियों आदि की जन्म-तिथि के साथ ही कुंडलियां भी दी हुई हैं । इसके 
सहारे कई स्थलों पर ख्यातां में प्राप्त जोधपुर के कतिपय राजाओं की जन्म- 


'तिथि शुद्ध करने में पर्याप्त सहायता मिली हे । 


फ़ारसी तवारीखों में भी जोधपुर राज्य का इतिहास यथाप्रसंग 
याया हे, पर उनमें कहीं-कहीं जातीय एवं धार्मिक पक्षपात की मात्रा 
अधिक पाई जाती है । फिर भी वे समकालीन लेखकों की रचनाएं होने के 
कारण मुसलमानों के काल के हिन्दू राजाओं के इतिहास के लिए विशेष 
उपयोगी हैं । तारीख फ़रिश्ता, अकवरनामा, सुंतखवुत्तवारीख, जहांगीर- 
नामा, आलमगीरनामा, मुंतखवुल्लुबाव, मिरात-इ-अहमदी आदि फ्रारसी 
ग्रन्था में यथाप्रसंग जोधपुर के राजाओं का हाल दजे हे । इस स्थल पर 
स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद-लिखित हुमायूनामा, ARIWA, जहांगीरनामा, 
औरंगज्ञबनामा आदि ग्रन्थों का उल्लेख करना आवश्यक हे । सैयद गुलाव 
मियां के sé ग्रंथ “तारीख पालनपुर” में भी जोधपुर के कुछ राजाओं 
का प्रसंगवशात्‌ हाल आया हे, जिसका अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता | 
इस अमूल्य ग्रन्थ का अनुवाद पालनपुर के विद्याप्रेमी शासक नवाब सर 


"ताले मुहस्मद्खां ने गुजराती भाषा में “पालणपुर राज्य 2 इतिहास नाम 


से किया है | 

सुरालकाल में बादशाहों की तरफ़ से हिन्दू राजाओं को मिले हुए 
फ़रमान भी इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्त्वपूर सिद्ध हुए है | कभी-कभी 
तो डनके द्वारा ऐसी घटनाओं का पता चलता हे, जिनका ख्यातों में तो क्या 
फारसी तवारीखों तक में उल्लेख नहीं पाया जाता, पर खेद का विषय हे कि 
जोधपुर राज्य के राजाओं से सम्बन्ध रखनेवाले फ़रमान अब तक प्रकाश 
में नहीं आये हैं। सुराल बादशाहों के साथ उनका घनिष्ठ संबंध रहा था। _ 
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इससे यह निश्चत है कि उनके पास समय-समय पर शाही फरमान अवश्य 
आये होंगे। संभव हे, महाराजा जसवन्तर्सिह् की मृत्यु के बाद राज्य के 
खालसा हो जाने पर एक लम्बे समय तक कोई व्यवस्था न रहने के कारण 
अन्य इतिहास-सामग्री के साथ वे भी नष्ट हो गये हों । 
बिदेशी यात्रियों के ग्रन्थों से भी जोधपुर राज्य के इतिहास पर 
काफ़ी प्रकाश पड़ता है । मनूकी, बर्नियर तथा टेवर्नियर बादशाह औरंग- 
जेब के समय में भारतवर्ष में आये थे। उन्होंने अपनी-अपनी पुस्तकों में उस 
समय का विस्तृत इतिहास दिया हे । कहीं-कहीं उनमें भी केवल खुनी- 
सुनाई बातों के आधार पर बहुतसी बातें लिख दी गई हैं, लेकिन फिर 
भी उनसे कितनी ही महत्त्वपूर्ण बातों का पता चलता है । 
बतेमान लेखकों में श्रीकालिकारंजन कानूंगो, खर जदुनाथ सरकार, 
डा० बनारखीप्रसाद्‌, डा० बेनीप्रसाद एवं श्रीबजरलदास का उल्लेख 
करना आवश्यक हे । इन्होंने अपने ग्रन्थों में यथाप्रसंग जोधपुर के राजाओं 
_का छुछ कुछ हाल दिया है, जो इतिहास की दृष्टि से उपयोगी है । 

: प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में उपयुक्त सभी साधनों का उपयोग कियां 
गया ह, परन्तु प्रधानता आधुनिक शोध को ही दी गई हे । जहां शोध के 
अभाव में सत्य वृत्त ज्ञात न i हमे are Ñ 
के कथन को ही प्रमुख स्थान रे पे हे 
तहास बहुधा फ़ारसी तवारीख्रों पर 
F A का स्थान उपस्थित हुआ अथवा 

Mat पाइ गई वहां 
की. इ गई वहां टिप्पणियों 


है । मुसलमानों के समय 
अवलम्बित हे, पर जहां 
कई तवारीखों के agai 
“द्वार यथासंभव प्रकाश डाला 
यह पुस्तक दो भागों में समाप्त होगी | प्रस्तुत पुस्तक पहला भाग 


` 


A ~ 
è इसके आरम्भ में राज्य का संक्षिप्त भौगोलिक परिचय देने के अति- 
रिक्त उसके saña यहां के प्रा 


किया गया है, जहां से प्राप्त शि 
अधिकार करनेवाले राजाओं के इतिहा 


यर तथा प्रसिद्ध स्थानो का वणेन 
लालेखों से राठोड़ों के पूर्व बहां 
स पर बहुत प्रकाश पड़ता है | 
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इसके आगे राव सीद्दा से लेकर महाराजा जसवन्तसिंद्द ( प्रथम) तक 
का विस्तृत इतिहास है । राठोड़ों से पूर्वे यहां जिन-जिन जातियों का प्राधान्य 
रहा उनका संक्षिप्त परिचय तथा राव सीहा से पूर्वे के भारतवर्ष के विभिन्न 
विभागों के राठोड़ों का जो कुछ इतिहास शोध से ज्ञात हो सका वह संक्षेप 
में प्रारम्भ में दिया गया हे | कन्नौज के गाहड़वालों और जोधपुर क राठोड 
के विषय में कुछ लोगों का मत हे कि ये दोनों भिन्न वंश न होकर एक दी 
हैं। इस भ्रान्तिसूलक धारणा का कारण यही प्रतीत होता है कि ऐसा 
माननेवालों ने कन्नौज के चन्द्रदेव तथा बदायू के चन्द्र को एक ही मान 
लिया हे । वस्तुतः ये दोनों भिन्न व्यक्ति थे और अलग-अलग aaa में हुए 
थे । इस प्रश्‍न का सविस्तर विवेचन हमने “राठोड़ और mesa” 
शीर्षक अध्याय में किया है, जिससे आशा हे कि इस विषय पर समुचित 
प्रकाश पड़ेगा | 

यह इतिहास सर्घांगपुर्ण हे, यह कहने का में साहस नहीं कर 
सकता, पर इसमें आधुनिक शोध को पूरा-पूरा स्थान देने का भरसक 
प्रयत्न किया गया दै । जिन व्यक्तियों आदि के नाम प्रसंगवशात्‌ इतिहास 
में आये, उनका- जहां तक पता लगा- आवश्यकतानुसार कहां संच्षेप में 
आर कहीं विस्तार से परिचय ( टिप्पण में ) दे दिया गया हे । मेरा विश्वास 


. हवै कि इसके द्वारा जोधपुर राज्य का प्राचीन गौरव प्रकाश में आयगा 


Sit यहां का वास्तविक इतिहास पाठकों को ज्ञात होगा। 
` ~ ब्र गी 

भूल मलुष्य-मात्र से होती है और में भी इस नियम का अपवाद 
नहीं हुँ । फिर इस समय मेरी वृद्धावस्था हे और नेत्रों की शक्ति भी पहले 
जैसी नहीं रही दे, जिससे, संभव दे, कुछ स्थलों पर चुटियां रद्द गई हों । 

a ` ` sA ० 
आशा है, उदार पाठक उनके लिए मुभे क्षमा करेंगे और जो चुटियां उनकी 
दृष्टि में आवें उन्हें सुझे सूचित करेंगे, जिससे दूसरे संस्करण में उचित 
सुधार किया जा सके | 

में उन ग्रन्थकताओं का, जिनके ग्रन्थों से इस पुस्तक के लिखने 
में मुझे सहायता मिली है, अत्यन्त अनुगृद्दीत हूं । उनक नाम यथाप्रसंग 
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Tad में दे दिये गये हैं । बिस्तृत पुस्तकसूची दूसरे भाग के अस्त में 
दी जायगी । इस पुस्तक के प्रणयन में मुझे अपने आयुष्मान पुत्र प्रो रामे- 
शर आसा, एम० go तथा fast इतिहास-विभाग के कार्यकर्ता qo 
चिरंजीलाल व्यास एबं Fo नाथूलाल व्यास से पर्याप्त सहायता मिली हे, 
SALAI इनका नामोल्लेख करना भी में आवश्यक समभता हूं। 


गौरीशकर MUA भोका, 


रक्ताबन्धन, 


अजमेर, | > 
वि० सं० १६६५. 
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qadi के कथन की जांच 
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मुंहणोत नैणली की ख्यात का कथन 
अन्य ख्यातों आदि के कथन 
राव सलखा $ 
सुद्दणोत नेणसी का कथन 
अन्य ख्यातों आदिं के कथन 
संतति S 
ख्यातों आदि के कथन की जांच 
रावल मल्लीनाथ 
मन्नीनाथ की सन्तति 
ख्यातों के कथन की जांच 
राव वीरम 
सुइणोत नेणली का कथन 
अन्य ख्यातों आदि के कथन 
राणियां तथा सन्तति 
ख्यातों आदि के कथन की जांच ** 
राव चूडा ( चासुंडराय ) `" 
मुंहणोत नेणसी की ख्यात का कथन 
जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन 
दयालदास को ख्यात का कथन ``: 
रॉड का कथन 
सतति 
| ख्यातों आदि के कथन की जांच `` 
राव कान्हा es 
सुंहणोत Ayal की ख्यात का कथन 
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जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन 

अन्य ख्यातो आदि के कथन 

ख्यातों आदि के कथन की जांच 
राब सत्ता 

मुंदणोत नेणसी की ख्यात का कथन 

जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन 

अन्य ख्यातों आदि के कथन 

ख्याते! आदि के कथन की जांच "" 
राच रणमल a ०0 

सुंहणोत नैणसी की ख्यात का कथन 

जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन ss 

अन्य ख्यातो आदि के कथन 

संतति 

ख्यातो आदि के कथन की जांच 
पांचवें अध्याय का सिंहावलोकन 


छठा अध्याय 
राव जोधा से राब गांगा तक 


राच जोधा 
जोधा का मेवाड़ से भागना तथा चूंडा का 
मंडोवर पर अधिकार करना 
मंडोवर-प्राप्ति का प्रयत्न cc 
जोधा के पास हंसबाई का सन्देश भिजवाना 
जोधा का सेत्रावा के रावत लूणा के घोड़े लेना 
जोधा का चौकडी, कोसाणा तथा खोजत पर अधिकार दोना 
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राव सुजा 000 i a 
SFA तथा गद्दीनशीनी 000 Ae b 
राव बीका की जोधपुर पर चढ़ाई 


a N A a 
बरासह को अजमेर की क्लेद से छुड़ाने के लिए सूजञा का जाना 


नसा कामार जाना तथा खूजा का खावा आदि का दमन करना २६७ 
सोंधलों को दवाना न me P 
(डर 
राव खूजा की मृत्यु . ००५ wee २६ 
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बाबर के साथ की लड़ाई में महाराणा सांगा की | 
लेना भेजना '"' 
Heal रायमल का मारा जाना और गांगा का सोजत पर 
अधिकार होना s 


राव गांगा और शेखा की लड़ाई "” 
मेड़तियों से विरोध उत्पन्न होना '"" 
राच गांगा की मृत्यु 

विघाह तथा सन्तति si 


सातवां अध्याय 
राव मालदेव Be UI चन्द्रसेन 


राव मालदेघ २०० 

जन्म तथा गद्दीनशीनी 

भाद्राजूण पर अधिकार करना 

मालदेव का घीरमदेव को मेड़ते से निकालना और अजमेर 
पर भी अधिकार करना "`` i 

मुसलमानों से नागोर लेना oy 

सिवाणा को अधीन करना 


जालोर फे सिकंदरखां को क्रैद करना 
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महाराणा उद्यसिंह और सोनगरों, राठोड़ों आदि की सहायता २८८ 


मालदेव का कुभलमर पर सना भजना 
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| विषय 

ii 

| बीकानेर पर चढ़ाई 
| a 

ii _ शेरशाह का दिल्ली के सिंहासन पर बठना 

1.1 

| | हुमायू का मालदेब की तरफ़ से निराश होकर जाना 
| | दे j à करना 
भे मालदेव का हुमायूं को अपनी सीमा से बाहर 
i 


शेरशाह की मालदेव पर चढ़ाई ''' 

॥ शेरशाह का जोधपुर पर अधिकार करना 

| ` शेरशाह का देद्दांत 

मालदेब का जोधपुर पर पीछा अधिकार करना “' 
मालदेव का अपने पुत्र राम को राज्य से निर्वासित करना 
पोकरण और फलोधी पर सेना भेजना 

बाड़मेर और कोटड़ा पर अधिकार करना 

जैसलमेर पर सेना भेजना 

जालोर के पठानों और राठोड़ों की लड़ाइयां 

जयमल के साथ की लड़ाई में मालदेच की पराजय 
मालदेव की हाजीखां पर चढ़ाई “** -e 
मालदेघ का हाजीखां की सहायताथ ज्ञाना 

जयमल का मेड़ता छोड़ना 

बादशाही सेना का जेतारण पर अधिकार करना --- 

शाही सेना का मेडता पर अधिकार करना 
मालदेव के बनवाये हुए स्थान e 
मालदेव की मृत्यु `-- ii 
राणियां तथा सन्तति 
xa मालदेव का व्यक्तित्व 


4 NN 
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बादशाह की Magar उदयसिंह का समावली पर अधिकार 
पनीर oe a A ३३८ 
चन्द्रसेन का भाद्राजूण छोड़ना `" 200 ३३८ 
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fast बन्धुओं के उपद्रव के दमन में राम का साथ रहना ३४० 
राच चन्द्रसेन और मादलिया भील 209 ३४१ 
राव चन्द्रसेन पर शाही सेना की चढ़ाई ००० ३४२ 
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चन्द्रसेन का इंगरपुर, बांसवाड़ा तथा कोटड़ा में जाकर रहना ३४७ 
सरदारों का चन्द्रसेन को बुलाना ००० ३४८ 
चन्द्रसेन का अजमेर के आल-पास उपद्रव करना ३४६ 
चन्द्रसेन की मृत्यु 600 000 न 000 ३४६ 
राणियां तथा सन्तति ह j ३५० 
राव चन्द्रसेन के पुत्रों का हाल “* ce ३४१ 


आठवां अध्याय 
राजा उदयसिंह से महाराजा गजसिंह तक 


राजा उद्यासिह 000 0 ३५४ 
उदयसिंह का जन्म तथा गद्दीनशीनी Fe ३५३ 
उद्यसिह का पहले का वृत्तान्त `" Fe ३५४ 
SAAS का शाही सेना के साथ मुज्ञप्फर पर जामा ३५५ 
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मीना हरराजिया को मारना '" a >> 
Aaa दौलत का दमन करने में उदयाखह का शाही खेना के 

साथ रहना “ji a 

उदयसिंद के पुत्रों का सिधलों पर जाना तथा चारणों आदि का 
आत्महत्या करना ae: a ३८ 
-उद्यसिह की पुत्री का शाहज़ादे सलीम के साथ विवाह होना ३५८ 
उदयसिंह का सिरोही पर भेजा जाना ७७ ३५९. 
कल्ला का मारा जाना fe oa ३९० 
. 'लाहोर के प्रबन्ध के लिए उदयसिंह की नियुक्ति ३६१ 
उद्यसिह्द का फिर सिरोही पर भेजा जाना *** ३६१ 
उदयास का स्वर्गवास ४ डः ३६१ 
` . राणियां तथा सन्तति see os ३६२ 
महाराजा सूरसिह $ N po ३६७ 
जन्म तथा गद्दीनशीनी s ase ३६७ 
अहमदाबाद में नियुक्ति ss 000 ३६७ 
विद्रोही बहादुर को भगाना ` ब ३६५ 
बीकानेरवालों-्वारा राजकीय ऊंट लिये जाने पर लड़ाई होना ३६५ 
= जसलमेर की सेना का मारवाड़ में आना ee: ३६६ 
बादशाह की नाराज्ञगी ३६६ 
'नासिक D करना ` ३६७ 
खुदाबन्द्ज। हबशी का दमन करना 25 ३६७ 
अमर चंपू पर शाही सेना के साथ जाना ३६८ 
JANE का जोधपुर जाना ३६६ 
अकबर की मत्यु और जहांगीर की गद्दीनशीनी `` ३७० 
सूरासह की गुजरात में नियुक्ति ३७० 
S giua लन के पास जाना ope ३७१ 
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विषय quia 
सूरसिह के मनसव में वृद्धि और दक्षिण में नियुक्ति 
हावतस्रां का सोजत लेना तथा उसका पीछा मिलना 
शोविन्द्दाख की कुवर कर्णालिह से लड़ाई ४ 
ative का शाहज़ादे खुरेम को हाथी gar 
सिरोही के guae ले लिखा-पढ़ी 
भारी सुरताण के बेर में गोपालदाल का मारा जाना 
खुरलिंह का खुरैम के साथ माहाराणा पर जाना """ 
adia को फलोधी मिलना छः 
महाराणा के साथ सन्धि होना 
quae के मनसब में वृद्धि 
quire के भाई किशनसिह का मारा जाना 
सूरसिंह का दक्षिण भेजा जाना "** wee 
सूरसिंह का छुट्टी लेकर स्वदेश जाना >> 
are के मनसब में वृद्धि और उसका दक्षिण जाना 
प्रनोहरदास को पीसांगण देना ००० 
कुंबर गजसिह को-जालोर मिलना 
दक्तिणियों के साथ लड़ाई. 
सरसि की: सत्यु 
राणियां तथा संततिः 
| सूरसिंह की दानशीलता तथा डलके बनवाये हुए महल आदि : 
| सूरसिंह का व्यक्तित्व ५०० 
महाराजा गजासह 
जन्म तथा गद्दीनशीनी 
बादशाह की तरफ़ से मिले हुए परगने 
दक्षिणियों के साथ लड़ाइयां " = 
AMA का जोधपुर जाना 


s.e 
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विषय 
i TAMAS का बागी GLA पर भेजा जाना 


| गजलिंह का दक्षिण में रहना 
गजसिंह के कुंवर अमरलिंह को मनसब और जागीर मिलना 


i जहांगीर की मृत्यु ओर शाहजहां की गद्दीनशोनी 
i गजसिंह का शाहजहां की सेवा में उपस्थित होना 
| आगारे के पास के लुटेरे भोमियों पर सेना भेजना 
bi सामोद्‌ के रामलिद्द की सहायता करना 

|| गजसिंह का खानजहां पर भेजा जाना 

| , सिक्खों आदि की दिल्ली पर चढ़ाई 


शाही सेना के साथ बीजापुर पर जाना oe 

छोटे पुत्र जसवंतसिंह को उत्तराधिकारी नियत करना 

बलोंचों की फलोधी पर चढ़ाई ce 

जसवन्तसिद्द का विवाह 

गजसिद का जलवन्तलिद्द के साथ बादशाह के पास जाना 

कन्धार की लड़ाई में गजसिंह का अपने पुत्र अमरसिद्द 
के साथ शामिल रहना ** ००० 

गजासह की बीमारी sit मृत्यु '* 

राणियां तथा सन्तति 

महाराजा तथा उसकी राशियों के बनवाये हुए स्थान आदि 

महाराजा के समय के शिलालेख *** e. 


महाराजा गजसिह के ज्येष्ठ पुत्र अमरसिंह तथा उसके वंशज 
महाराजा गजसिह का व्यक्तित्व ``" 
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नवां अध्याय 
महाराजा जसवन्तर्सिह 


विषय 


महाराजा जसवर्न्तासह 


जन्म तथा जोधपुर का राज्य मिलना 
राजसिंह का मंत्री बनाया जाना 
जसवन्तसिंह् का बादशाह के साथ दिल्ली जाना ''' 
महेशदास को मनसब मिलना fe 
जसवन्तर्सिंह के मनसब मै ga 

जसवन्तसिंह का बादशाह के साथ जमुरंद की तरफ़ जाना 
जोधपुर में सिंहासनारूढ होना 

राजसिंह की मृत्यु पर महेशदास का मंत्री बनाया जाना 
जसवन्तर्सिद्द के मनसब में पुनः वृद्धि 

ईरान के शाह पर बादशाही सेना के साथ जाना 
जखवबन्तसिंह. को स्वदेश जाने की छुट्टी मिलना ``" 
राड़दड़ा पर Hala नेणसी का भेजा जाना '” 
जसवन्तिह का अजमेर में बादशाह के पास जाना 
जसवन्तसिंह को आगरे की सूबेदारी मिलना 
जसवन्तसिंह का लाहोर जाना 

सुंहणोत नेण्सी का रावत नारायण पर भेजा जाना 
जसवन्तसिंह का शाही सेना के साथ कंधार जाना 
जसवबन्तसिंह का पोकरण पर अधिकार करना 
सबलसिंह को जैसलमेर की गद्दी दिलाना 
जसवन्तसिंह के मनसब में वृद्धि 

सिंधलों पर सेना भेजना 

बादशाह की बीमारी 
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fasa 

शाह शुजा की बगावत 
औरंगजेब और मुरादबख्श को बगावत 
जसवन्तसिंह की पराजय 
जसवन्तसिंह का जोधपुर जाना “ 
औरंगज्ञब का दारा को हराना '" 
पिता को नज़र-क्रैद्कर औरंगज़ेब का गद्दी बेठना 
जसवन्तसिंह का औरंगज़ेब की सेवा में जाना 
शाह शुजा के साथ की लड़ाई से जसवन्तसि का 

सदेश लोटना 002: 
जसवन्तसिंह पर शाही सेना की चढ़ाई z 
महाराजा का जोधपुर लोटना 
जसवंतसिंह को गुजरात की सूबेदारी मिलना 
जैसलमेर के रावल पर सेना भजना 
दाराशिकोह और.उसक पुत्र का पकड़ा जाना 
जसबतसिह की भोम्ियों पर चढ़ाई 
जसवंतासह का गुजरात से हटाया जाना ५०० 


शाइस्वाखा के साथ की शिवाजी की लड़ाई और जसचंतर्लिंद 


जसवन्तसिद्द की मरहटों के साथ लड़ाई 
जप्तवन्तसिद्द का दक्षिण से हटाया जाना 
शिवाजी का बादशाह की क्लेद से निकलना 
कुवर TANS का बादशाह की सेवा में जाना 
शाहजहां की मृत्यु 

कुंबर पृथ्वीसिह का विवाह. -- 
जसवंतलिह का ईरान पर भेजा जाना 


जसवतासह आदि के पास लाहोर में Sati का बादशाह का 


आदेश पहुंचना 
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विषय 
जसवन्तसिंह की दक्षिण में नियुक्ति 
कुंवर पृथ्वीसिंह की मत्यु 
जसवन्तसिंह के उद्योग से मरहटो और grat में 
संधि होना 
गुजरात के परगने मिलना 
मुहणोत नेणसी का क्रेद किया जाना 
gata नैणसी का az से छोड़ा जाना 
श्रीनाथजी की सूर्ति लेकर गुसाईजी का जोधपुर और | 
मेवाड़ में जाना न र 
geta नेणसी तथा उसके भाई का आत्मघात कर मरना 
जसवन्तसिह को दूसरी बार गुजरात की gaad मिलना 
महाराजा का जाम तमाची को जामनगर का राज्य दिलाना 
काबुल जाने का फ़रमान पहुंचना = 
महाराजा का कावुल जाना 
महाराजा को मृत्यु 
राणियां तथा सन्तति 
महाराजा के समय के शिलालेख 
महाराजा के समय के बने हुए स्थान pe 
महाराजा की दानशीलता आर विद्यानुराग 
महाराजा का व्यक्तित्व 
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( २ ) कायलाणा भोल ons ' पृष्ठसंख्या ५ 
( ३ ) जोधपुर का दुगं ` i 200 २१ 
( 3 ) महामेदिर ००० ००० २४ 
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Sint, Sto लिट्‌०-रचित तथा सपादित ग्रन्थ 


स्वतन्त्र रचनाएं-- 


मूल्य 
(2) प्राचीन लिपिमाला ( प्रथम संस्करण ) प्राप्य 
(२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला 
( द्वितीय परिवर्धित संस्करण ) ne AITA ' 
(३) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास-प्रथम amt प्राप्य 
(४) सिरोही राज्य का इतिहास ड अप्राप्य 
(५) बापा रावल का सोने का सिक्का ००० ॥) 
(६) वीरशिरोमणि महाराणा प्रतापसिह 99% l=) 
(७) % मध्यकालीन भारतीय संस्कृति १११० NRO E) 
(८) राजपूताने का इतिहास-पहली जिल्द 
(द्वितीय संशोधित और परिवद्धित संस्करण) ००० go ७)' 

(६) राजपूताने का इतिहास--दूखरी जिल्द, 

उदयपुर राज्य का इतिहास-पहला खंड a AACA 

उदयपुर राज्य का इतिहास--दूसरा खंड "१ ० ११) 
(१०) राजपूताने का इतिहास--तीसरी जिल्द, 

पहला भाग--डूंगरपुर राज्य का इतिहास “१ २० ॐ 

दुसरा भाग--बांसवाड़ा राज्य का इतिहास Be Go ४॥) 

तीसरा भाग--प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 997 यंत्रस्थ 
(११) राजपूतान का इतिहास--चोथी जिल्द, ै 

जोधपुर राज्य का इतिहास-प्रथम खण्ड KO 5) | 

जोधपुर राज्य का इतिहास-छितीय खरड यंत्रस्थ 
(१२) राजपूताने का इतिहास-पांचर्वी जिल्द, | न 

बीकानेर राज्य का इतिहास--प्रथम खंड es यत्रस्थ 

बीकानेर राज्य का इतिहास-द्वितीय ws. यंत्रस्थ | 


या 


॥ * प्रयाग की “हिन्दुस्तानी एकेडेसी '-द्वारा प्रकाशित | इसका उदू अनुवाद भी हद 24४ 
. SH संस्था ने प्रकाशित किया है । “गुजरात वनोक्यूलर सोसाइटी” (अहमदाबाद) ने भौ 
इस पुस्तक का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया है, जो वहां से १) २० में मिलता èi 
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(१३) राजपूताने का इतिहास--दुसरा SS ; po | 

(१४) राजपूताने का इतिहास--तीसरा खंड ठू | 
(१५) राजपूताने का इतिहास--चौथा खंड ia i पं 

(१६) भारतवषे के प्राचीन इतिहास की साम : ५ | 

(१७) | कनेल जेम्स टॉड का जीवनचरित्र | 


-दन्‍्तक था-- पग 
(१८) † राजस्थान-ऐतिहासिक-दन्तकथा प्रथम भाग Bie 
(aa राजस्थान निवासी नाम से प्रकाशित) 


००० | 

(१७ % नागरी अंक और अच्तर प्राप्य | 

सम्पादित | 

(२०) # अशोक की ध्मेलिपियां-पहला खंड | 
( प्रधान शिलाभिलेख ) पक सु ३) 

(२१) » सुलेमान सौदागर “> ७ शै) | 

(२२) # प्राचीन मुद्रा CS PS) | 


(२३) & नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( त्रैमासिक ) नवीन संस्करण, 

भाग १ से १२ तक--प्रत्येक भागं '' +» १०) | 
` (२४) * कोशोत्सव स्मारक संग्रह , RF, ३) | 
__* (२५-२७ ¦ हिन्दी टॉड राजस्थान--पहला और दूसरा खंड | 
| i ` (इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणियों-द्वारा टॉड-कृत | 
'राजस्थान' की अनेक ऐतिहासिक चुटियां शुद्ध 


A 


i की गई हे) l KARS त.) 
= (२७) जयानक-प्रणीत 'पृथ्वीराज-विज्ञय-महाकाव्य' सटीक " यत्रस्थ 
न (२८) जयसोम-रचित 'कर्मचेद्रवंशोत्कीतेनकं काच्यम्‌? | यंत्रस्थ . 
(२8) मुंहणोत नेणसी की ख्यात- दूसरा भाग. oe रु० ४) 
(३०) गद्यःरत्नमाला-संकलन | ४" रू० U) 
(३१) पद्य-रज्न-माला-संकलन . . zo M) 
faa प्रेस, बांकीपुर-द्वारा प्रकाशित । 
2 हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग द्वारा प्रकाशित । 
© काशी ; - f 
ॐ काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित. । l कन 
Bets tuk. Pe ७५४ २६४ 74 
$ ग्रन्थ — = 6 = Me y shoe 
ey pa द्वारा र त पुस्तक व्यास एएड सन्स”, बुकसेलसं, अजमेर के यहां भी 
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राजपताने का इतिहास 

चौथी जिल्द, पहला भाग 

जोधपुर राज्य का इतिहास 
JJA खराड 


टर 


पहला अध्याय 


~ 


भूगोल सम्बन्धी बर्णन 


नें 0 Z t १ 
संस्कृत शिलालेखों, पुस्तकों आदि में जोधपुर राज्य का नाम मरु , 
रर - 
(१) समानो मरधन्वानो 
अमरकोश; काण्ड २, भूमिवग, AE ४. । 


“मरू का अर्थे मरना और रेगिस्तान हे अर्थात्‌ जहां यात्री जल बिना मर जाते | 
हैं, उसे मरुदेश कहते हैं। 


भागवत में 'मरुधन्व' नाम दिया है, जेसकां अर्थ मरु नाम का रागेस्तान ई . 
ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्यान्सारस्वतानथ ॥ ३४ 0 


मरुधन्वमतिक्रम्य सोत्रीराभारयोः परान्‌ MW ३५. ॥ 
प्रथम स्कन्ध, अध्याय १० 1 
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२ राजपूताने का इतिहास | 
उ NR मा Ions | 


l aae 
` मरुस्थल', मरुस्थली', मरुमेदिनी', मरुमंडल', मारव, मस्दश आर 
मरुकांतार मिलते हैं, जिनका अर्थ रेगिस्तान या निर्जल 


देश होता है और भाषा में उसको मारवाड़ आर सुरधर 


नाम 


~ n A oa J व्ह 

(१) तत्प्राशेति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरो ततोनाथिकम्‌ 
भर्तृहरि; नीतिशतक, Ms ४६ । ॥ 

आयाते दयित मरुस्थलभुवामुद्दीक्ष्य दुलष्यताम्‌ |W २०७५. 0 

agaga; सुभाषितावलि, ए० ३५६ । 

( २ ) मरुस्थल्यां यथावृ 0990590900900 
हितोपदेश; मित्रलाभ छो० ११ । 
७ ~ ५ a 
र्टरवयैनरनाथमंडलीमोलिमंडनमणिमेरुस्थली (मू) ।"*'॥ ४ 0 | 
घोसूंडी का शिलालेख; | 
जनल sa दि एशियाटिक सोसाइटी ata बंगाल; जिल्द ४६, भाग १, | 
संख्या २, Yo ८० | 
( ३ ) वितीये कन्या विधिवत्तुतोष यो यात्प्रयागे मरुमेदिनी पतिः 0६0 
वही; Yo ८० | 
(४) तथ मरुमण्डले पह्ीग्रामे काकपाताको आतरो निवसतः 
मेरुतुग; प्रबंधचितामणि; Yo २७४ | 
sA ४ 

| (x) उच्चायां चेव भस्भेयी मारे मालवे तथा | 

वही; Jo २४३ I 
सि SS सि (N ९ 

(६) श्रीसोमसिंहोदयसिंहधारावषेरमीमिमरुदेशनाजै: | 
जयसिहसूरि हम्मीरमदमदंन, Jo ११ । | 
(७) तेन तन्मरुकातार पुथिव्या किल विश्रतम Vo ॥ 


चाल्मीकीय रामायण; युद्धकाण्ड, सगै २२ | 


(८) माणूस मुरघरिया माणुक सम मुंगा.-...... || 


कवि उमरदान; उमरकाव्य Jo ३२२ | 


सुरचरिया=युरथर (मरुधरा, मारवाड) के रहने वाले | मूगा=बहुसूल्यं, महंगा । 
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NN et AANA 


( REAT ) कहते हैं । जब से जोधपुर नगर वसा तब से वह जोधपुर राज्य 
के माम से भी प्रसिद्ध हुआ। 
A ` ï A È P 

मारवाइ नाम वेसा ही है, जैसा कि काठियाबाड़, गोहिलवाड़, 

भालाबाइ आदि | इन शब्दों में वाइ” का अर्थ TIR है, अतएव मारवाड 
९ A ` Nag SS 

( मरुवाइ ) का अर्थ रेगिस्तान से रक्षित देश” हे । 

घ्राचीनकाल में जोधपुर राज्य के केबल पश्चिमी रेगिस्तान का हीं 
मरुभूमि में समावेश होता था । राज्य के उत्तरी हिस्से की गणना जांगल 
देश में होती थी, जिसकी राजधानी 'अहिच्छत्रपुर' ( नागोर) थी । पीछे 
से भीनमाल आदि प्रदेश पर जब TAT का राज्य हुआ, तव से इस राज्य 
का सारा पूर्वी हिस्सा ुर्जरत्रा' (गुजरात) कहलाने लगा। रघुवंशी प्रतिहारों 
के राज्य-समय तक वह इसी नाम से प्रसिद्ध रहा फिर चौहानों के समय 
नागोर, सांभर आदि प्रदेश 'सपादलक्ष' नाम से प्रसिद्ध हुए । उनके राज्य 
का प्रताप बहुत बढ़ने पर उनके अधीन का सारा प्रदेश ‘Angad 
कहलाने लगा | 

राजपूताने के सारे रेगिस्तान में पहले समुद्र लहराता था, परन्तु 

Tt N . ~ ON 

भूकम्प आदि प्राकृतिक कारणों से भूमि ऊंची हो जाने से समुद्र का जल 
दक्षिण की ओर हट गया और उसके स्थान में रेते का पुंज मात्र रह गया । 


रेगिस्तान से शंख, सीप, कौड़ी आदि के पाषाण में परिवर्तित रूप (Fossils), 


~ e ~ ०२. 
मिलते हैं, जो वहां पर पहले समुद्र का होना सूचित करते हैं. । 

जोधपुर राज्य राजपूताने के दक्षिण पश्चिम में २४° ३७ और २७ ४२९ 

( १ ) रेगिस्तान, पहाड़, सघन वन, नदी और वीर पुरुषों की भुजाएं ये सब 
देशों के रक्षक माने जाते हैं, क्योंकि इनके कारण शत्रु उनमें आसानी से प्रवेश «नहीं: 


कर सकता--- = Fd 
देशांस्तान्धन्वशेलदुमस( ग)हनसरिद्वीरवाहूपगठान्‌''' । 


Sto Biz; गुप्त इन्स्किप्शन्स; Jo १४६।. 


( २ ) रामायण से पाया जाता है कि दाक्षिण सागर ने जब सेतु बंधवाना 
स्वीकार किया तब रामचंद्र ने उसको भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ 
बाण इधर फेंका, जिससे यहां समुद्र के स्थान में 'मरुकांतार' हो गया-- 
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RR DADO 


ie Ct, 


उत्तर अक्षांश तथा ७००५ और ७५९२२ पूर्व देशांतर के बीच फेला हुआ 
LF SSS है। इसकी अधिक से अधिक लंबाई ३२० मील 

स्यान और क्षेत्रफल a प 
ait चौड़ाई १७० मील है । इसका क्षेत्रफल 


३०१६ वर्गमील है। 
3 जोधपुर राज्य 'क उत्तर में बीकानेर, उत्तर-पश्चिम में जेसलमेर, 
त पश्चिम में (संध का थर और पारकर ज़िला, दक्षिण-पश्चिम में कच्छ का 
|. = ee रण्‌, दक्षिण में पालनपुर और सिरोही, दक्षिण-पूर्व 
os -. में उदयपुर, पूवे में अज्मेर-मेरवाड़ा तथा किशनगढ़ 
ओर उत्तर-पूवे में जयपुर राज्य हैं | 

_ जोधपुर राज्य में अरवली ( आड़ाबळा ) पर्वत की श्रेणियां सांभर 
| झील के.पास से प्रारंभ होकर- दक्षिणपूर्व में उदयपुर और सिरोही राज्यों 


los ee की सीमा तक चली गई हैं । इन श्रेणियों के 


ea ` अतिरिक्ति और भी कई पहाड्यां हे, जिनमें l 
मुख्य जसवतपुरा जिल को सूघा की पहाड़ी (ऊंचाई ३२५७ फुट), . : 


तयी सिवाना के प्रास छुप्पन की पहाड़ी ( ३१६६ फुट ) और जालोर के पास 
` | सोनगंढ़ ( सोनलगढ़, रोजा.की पहाड़ी, २४०८ फुट) हैं। सब से ऊंची 
। पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई ३६०७ फुट है, नाणा स्टेशन से करीब १३ मील 
: ae पूवे में है । 
| ४ जोधपुर राज्य में सालभर बहनेवाली एक भी नदी नहीं है । वहां 
कौ मुख्य नदी लूणी है, जो अजमेर के दक्षिण-पश्चिम की पहाड्यों से 
: ळा निकलती हे, जहां उसे सागरमती. कहते हैं । 


* गोबिद्रगढ़ के पास सरसती ARE के पास सरसती ( सरस्वती ) नदी, जो ) नदी, जो 
तस्य Cea श्रुत्वा सगरस्य भहात्मन्‌; 


सुमोच त श्र दोघं परं सागरदशैनात्‌ |) ३२. NI 
तन तन्मरुकांतार पथिव्या किल श्रुतम्‌ । 
= Mt यत्र वज्राशनिसमप्रभः ॥ ३३ ॥ 

वाल्मीकीय “रामायण? Jamis, सगे २२ । 


- 
` 


. 
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~ Re नमन न लि अमल 
पुष्कर सें निकलती है, उससे मिल जाती है । वहां से आगे वह लूणी कहलाती 


है और जोधपुर राज्य में 4 करती है। वह पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम में 
बहती हुई कच्छ के रण में जा गिरती हे । जोधपुर राज्य में उसका बहाव 
२०० मील है । अजमेर से लगाकर आवू तक की पहाड़ियों के पश्चिमी 
ढाल का पानी उसमें मिलता है | वह उष्णकाल में सूख जाती हे | बालोतरे 
तक उसका जल मीठा रहता हे और वहां से आगे खारा होता जाता है। 
डसके जल को खेती के काम में लाने के लिए वीलाड़ा के पास एक बाँध 
बाँध-कर जसर्वतसागर नाम का बड़ा तालाब बनाया गया हे, जिसके 
भर जाने पर २०००० एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई हो सकती है । 
वहां से आगे बढ़ने पर जोजरी, बांडी, सूकड़ी, खारी और जवाई आदि 
बरसाती नदियां उसमें मिलती हैं । 
सांभर, डीडवाना और पचपद्रा की प्राकृतिक भीलें खारे पानी की हैं, 

जहां नमक बनता है । सांभर की भील उन सब में बड़ी है । पूरी भर जाने 

पर उसकी अधिक से अधिक लंबाई २० मील 

sic चौड़ाई २ से ७ मील तक हो जाती है । डस 
समय उसका क्षेत्रफल ६० वर्ग मील होता है । उक्त कील पर जयपुर ओर 


भीलें 


जोधपुर दोनों राज्यों का अधिकार है । ३० स० १८७० से AAT खरकार न 


नमक बनाने के लिए दोनों राज्यों से उसे ठकं पर ले लिया हे, जिसके एवज 
में जोधपुर राज्य को ४३ लाख रुपये और जयपुर राज्य को २२ लाख रुपये 
सालाना मिलते हैँ। इसी तरह जोधपुर राज्य ने डीडवाना आर पचपद्रा की 
भीलों को भी नमक बनाने के लिए अंग्रज़ सरकार को ठेके परदेरकखा है। 


* मोडे पानी की कृत्रिम भी लों में जसवंतसागर (बीलाड़ा परगना), सरदारसमद्‌ ` 


(पाली परगना), एडवडसमद (जालोर परगना), वालसमद्‌ अर कायलाणा 


(जोधपुर के निकट ) प्रधान हे. । उनमें जसवतसागर सब स॑ बड़ी झील : 


हे, जिसको महाराजा जलवंतसिह( दूसरा )ने बनवाया था। इनके अतिरिक्त 
चोपड़ा, जोगणवास, खारड़ा और सादड़ी के पास भी तालाब ४, जिनक 


जल से खेती होती हे । इनके सिवाय कई एक छोटे-छोटे तालाब भी Calle 
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जलवायु के सम्बन्ध में यह राज्य स्वास्थ्यप्रद समका जाता है | 
यहां उष्णकाल में गर्मी बहुत पड़ती है। अप्रेल, मई और जून महोनों में 
“तू? चलती है और आंधियां आती हैं। कभी-कभी 
अधिक q चलने से कहीं कुछ लोग मर भी जाते 
हैं। राज्य के पूर्वी विभाग की अपेक्षा उत्तरी और पश्चिमी विभाग में, जहां 
रेता अधिक है, गर्मी विशेष पड़ती है । जब कभी बहुत गर्मी पड़ती हे 
तो कहीं-कहीं वह १२३° से अधिक पहुंच जाती है । रेता जल्दी ठंढा हो 
जाता हे, जिससे रात में ठंढक रहती है । 

शीतकाल में ठंढ बहुत पड़ती हे और कभी-कभी वह लगभग 
२४° तक पहुंच जाती है । रेतीले प्रदेश में रेत के जल्दी ठंढे हो जाने के 
कारण सर्दी की अधिकता रहती हे | 

सामान्यतया इस राज्य में वषी कम होती है, परन्तु पश्चिमी और 
उत्तरी हिस्से की अपेक्षा दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में, जहां पर्यत 
x श्रेणियां तथा जंगल आ गये हैं, वषी अधिक होती 
a i है। शहर जोधपुर की वर्षो की सालाना औसत १३ 
ईच के UTE | ई० स० १८६३ में वहाँ करीब ३० इंच वर्षो हुई थी, fo 
स० १८६६ में केवल एक ही इंच हुई । ई० qo १८८१ के अगस्त महीने में 
वहां एक दिन में १० इंच बृष्टि हुईं। राज्य के अलग-अलग विभागों मे as 
की औसत अलग-अलग हे । शिव आदि पश्चिमी परगनों की ७ इंच a भी 


कम; बाली, जसवंतपुरा आदि परगनों की १८ इंच से अधिक और सांभर 
की २० इंच तक की औलत है । कभी 


अनादृष्टि भी हो जाती हे । ई० स० १ 
अधिक वर्षा हुई fo १८६६ में शि 
बरी हुई । पहले राज 


जलवायु 


"कभी इस राज्य में a तथा 
८९३ में सांचोर में ५५१ इंच से भी 
ब आदि परगनों में केवल १४ सेंट ही 
घानी में जल का कष्ट अधिक होने से लोग अपने 
एकत्र करने के लिए घरों में टांके बनवाते 
आजकल वहां जल का वैसा कष्ट नहीं रहा | 


- जोधपुर राज्य में भूमि दो प्रकार की है। एक तो बह जिसमें खरीफ़ 


थे किन्तु 
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( सियालू ) और रबी ( उन्हालू ) दोनों फ़सलें होती हैं, और दूसरा रतीला 
मैदान, जिसमें एक ही फसल ( खरीफ़ ) होती है । 
राज्य के पूर्वी, दक्षिणी और कुछ दक्षिण-पश्चिमीं 
भागों अर्थात्‌ सांभर, परवतसर, मेड़ता, बीलाड़ा, कुछ हिस्सा जोधपुर 
( परगना ), जैतारण, सोजत, पाली, देसूरी, बाली, जालोर ओर जसवंतपुरा 
में दोनों mad होती हैं । इन परगनों में रबी की फसल अधिकतर 
कुओं या तालाबों के जल से होती हे । उत्तरी, पश्चिमी और कुछ दक्षिणी 
हिस्सों अर्थात्‌ डीडवाना, नागोर, फलोदी, कुछ हिस्सा जोधपुर (परगना), 
शरगढ़, पचपद्रा, सिवाना, शिव, मालानी और सांचोर परगनों में केवल 
खरीक की फ़सल होती है, जो चौमासे की वृष्टि पर निर्भर हे । 
खरीफ़ की फ्रसल की पैदावार बाजरा, जवार, मक्का, मोठ, मूगं, 
तिल, रुई और सन हैं | इनमें बाजरा सबसे अधिक पेदा होता है, जवार 
झर मोठ इससे कम होते हैं, शेष वस्तुएं aga कम । रवी ( उन्हालू ) 
की maa में गेह, जो, चना, सरसों, अलसी और राई पैदा होती हैं । जहां 
कुओं अथवा तालाबों से जल पहुंचाने की सुविधा होती है वहीं इनकी 
खेती की जाती है । कहीं-कहीं गन्ने की खेती भी होती है । कुओं से जल 
रहँट या age के द्वारा निकालकर खेतों में पहुंचाया जाता है । 
फलों में मतीरा, खरबूजा, HHS, सिंघाड़ा, अमरूद, आम, नारंगी, 
केला, बेर और अनार तथा शाकों में गोभी, लहसुन, प्याज़, आलू, मूली, 
शकरकंद्‌, शलजम, गाजर, मेथी और बेंगन आदि 
होते हैं | 
जोधपुर राज्य में विशेषकर अर्वली के पश्चिमी ढाल की ओर के 
बाली, देसूरी, परबतसर, सोजत और सिवाना के परगनों में जंगल cal 
उनमें MAT, गूलर, कड़ाया, घो, ढाक आदि Ta 
होते हें। ढाल के नीचे के हिस्सों में ढाक (पलाश), 
बेर, खेर, धामण और धौ के वृत्त होते दें | धो और खेर की लकड़ी 


जमीन और पैदावार 


फल 


जगल 


इमारतों के काम में आती हे । बबूल प्राय; मैदानों में होता | । नीम बहुधा 
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बस्तियों के a होते हें । जंगल की पैदावार में इमारती लकड़ी, जलाने 
की लकड़ी, वांस, घास, शहद, मोम, गोंद आदि हैं । जंगल का 
इमारती लकड़ी और घास के लिए राज्य की तरफ़ से सुरक्षित हे तो भी 
अकाल के दिने में बढा पर पशुओं को चराने तथा वहां से ग्ररीबों को 


~ a 
लकड़ी व घास लाने की आज्ञा मिल जाती हे । 


SMP और ऊंट सवारी के काम में आते हैं | इस प्रान्त में ऊंट बहुत 
उंगली जानवर और उपयोगी जानवर है । वह “रेगिस्तान का जहाज़' 
पशु-पक्षी कहलाता है । सवारी के अतिरिक्त उससे पानी, 
लकड़ी तथा पत्थर आदि बोझा लाने और श्वेतों में हल जोतने का काम भी 
लिया जाता है । जंगली जानवरों में बाघ, चीता, रीछ, खूअर, भेड़िया, 
arga ( जरख ), नीलगाय, हिरन, चीतल और खरगोश अवेली पवेत 
के जंगलों में पाये जाते हैं । गांवों के पास मोर, कबूतर और तोते बहुत होते 
हैं। मोर, कबूतर और बंदर को मारने की राज्य की ओर से मनाही È । 
जंगली पत्तियों में कई प्रकार के तीतर, बटेर ओर BA होते हैं । जलाशयों 
के पास बगुले, सारस, बतक, आड़, जलमुर्गाबियाँ आदि मिलते हैं । मछ- 
लियां, HET और मगर ( घडियाल ) कोला में पाये जाते हें । 
जालोर ओर सोजत को खानां से पहले जस्ता और तांबा निकाला 
जाता था, परन्तु बाहर से आनेवाली ये घातुए सस्ती मिलने के कारण 
बहुत वर्षौं से ये खाने बंद हैं । ऐसा कहते हैं कि 
जालोर और पाली के पास के पहाड़ों में सोना है | 
सांभर, डीडवाना और पचपद्रा की कीलो में नमक पैदा होता है । सब से 
बढ़िया संगमरमर मकराणे में निकलता है।इसी पत्थर से आगरे का ताज- 
a. महल; अजमेर के आनासागर पर की बारादरियां, दिल्ली का दीवाने खास 
और कलकत्ते का विक्टोरिया-स्मारक-भवन (Victoria Memorial) आदि 
| He सुन्दर इमारतें वनी El इस पत्थर के ढुकड़ों से बना हुआ चूना 
|, संफ्रेदी के लिए सर्वोत्तम समका जाता है। मकान की Bat के. लिए 


x 
खान 
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प्रें आनेवाली पत्थर की लंबी-लंबी पट्टियां जोधपुर, खाटू आदि में निकलती 
हें । मकानों की चुनाई के काम का पत्थर जोधपुर, पचपद्रा, सोजत, 
\ be A ~ Ti 

पाली, खाटू, मेड़ता, नागोर आदि में पाया जाता हे । कड़ी (जो इमारती 
पत्थरों को चिपकाने में सीमेंट का काम देती है) नागोर, फलोदी और 
बाड़मेर परगनों में निकलती हे | सुलतानी मिट्टी, जिसे राजपूताना में 
भेट' कहते हैं और जो बाल ala तथा बढ़िया बतेन बनाने आदि के 
काम में आती है, फलोदी और बाड़मेर के frat में पाई जाती हे । वह 
बाहर भी बहुत जाती है । 

जोधपुर राज्य में प्रसिद्ध क्रिलि नागोर, जालोर, सिवाना और 
जोधपुर हैं । इनके अतिरिक्त छोटे-बड़े कई गढ़ 
` S 
अर भी है. | 

इस Usa में बी० dio ऐंड सी० mgo रेल्वे ( प्राचीन नाम 
राजपूताना मालवा रेल्वे ) और जोधपुर स्टेट रेल्वे दोनों हैं । बी० बी० ऐंड 
सी० आई० रेल्वे सरकारी हे ओर दूसरी राज्य की। 
दिल्ली से अहमदाबाद जानेबाली बी० बी० ऐंड सी० 
nt Ye LS ~ ` NTEN aS ` 
झाई० रेल्वे बर स्टेशन से इस राज्य में प्रवेश करती हे आर नाणा स्टशन 
से कुछ आगे इस राज्य से अलग होती है । उक्त राज्य में इसकी लंबाई 

` a : ` vA ~ 
लगभग १०४ मील के क़रीब है । सांभर झील से नमक लाने के लिए फुलरा 
जंक्शन से कुचामन रोड तक बी० बी० ऐंड सी० mo ted की एक 
छोटी शाखा और बनी है, जिसकी लम्बाई २० मील हे, जहां से आगे जोधपुर 
राज्य की tay आरंभ होती है । जोधपुर राज्य की रेल्वे की लंबी लाइन 
मारवाड जंक्शन से पाली, लूणी जंक्शन, समदड़ी, बालोतरा ऑर बाड़मर 
होती हुई सिंध में प्रवेशकर छोर और मीरपुर खास होती हुई [सिध हैदरा' 
बाद से जा मिलती है । राज्य की सीमा मुनावाब स्टेशन पर ही समाप्त at 
ज्ञाती हे 1 इसी लाइन में समदड़ी से दक्षिण की ओर एक शाखा जालोर 
ओर भीनमाल होती हुई राणीवाड़ा तक चली गई हे, जहां से थोड़ी दूर पर 
जोधपुर राज्य की सीमा समाप्त हो जाती दे। बालोतरा से एक छोटी शाला 
न: l $ 


क आज 


कलिं 


रेल्वे 


उ Haridwar उन्ह, E > 
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SAT की ओर पचपद्रा तक चली गई है । एक लंबी शाखा लूणी जवशन 
से निकलकर जोधपुर, पीपाड़ रोड, मेड़ता रोड, डेगाणा ओर मकराणा 
होती हुई gama रोड में बी० बी० ऐंड सी० आई० रेल्वे से मिल जाती 
है। जोधपुर से एक शाखा उत्तर की तरफ़ मंडोवर, ओसियां और लोहावट 
होकर फलोदी तक गई हे । पीपाड़ रोड से एक छोटी शाखा दक्षिण में 
बीलाड़े को जाती हे । मेड़ता रोड से एक शाखा मेड़ता शहर तक और दूसरी 
.शाखा उत्तर में मूडवा और नागोर होती हुई चीलो जंक्शन में बीकानेर 
राज्य की रेल्वे से मिल जाती 21 डेगाणा से एक शाखा उत्तर की ओर खाटू, 
डीडवाना और जसवंतगढ़ होती हुईं बीकानेर स्टेट रेल्वे के सुजानगढ़ 
जंक्शन से जा मिलती है। जसवन्तगढ़ से एक छोटी शाखा लाडनूं को और 

' मकराणा से एक छोटी शाखा परबतसर को गई है। लूणी जंक्शन से हेद्राबाद 
| जानेवाली लाइन की एक छोटी शाखा Alege खास से उत्तर में खाद्रा तक 
ओर दूसरी शाखा दक्षिण में कूड़ा तक गई है । ये दोनों शाखाएं राज्य से बाहर St 
मारवाड़ जंक्शन से एक छोटी शाखा मेवाड़ राज्य की रेलवे से फुलाद जंक्शन 
पर जा मिलती है। राज्य की रेल्वे की सम्पूर्ण लंबाई करीब ७७४ मील है । 
इस राज्य में अब तक छः बार मनुष्यगणना हुई हे 1 fo qo 

i १८८१ में १७५७६१८; Fo To १८९१ में २५२८१७८; Fo स० १९०१ में 
| जन पा १९३५०६५५ Bo स० १६११ में २०५७५५३; $o स० 
= १६२१ में १८४१६४२ और go qo १९३१ में wa 
२१२५६८२ मनुष्यों की यहां आबादी cet | Fo qo १६०१ में मनुष्यों की | 

, अधिक कमी होने का कारण वि० Go १६५६ ( ई० स० १८६८-६६ ) का | 
भयङ्कर दुष्काल था। वतेमान काल में प्रत्येक वर्ग मील भूमि पर अनुमान . | 


ओ- ६० मबुष्यो की आबादी की औसत आती हे । / 
; जोधपुर राज्य के लोगों के मुख्य धम वैदिक ( ब्राह्मण ), जैन और | 
इसलाम दे | वेदिक धमे के माननेवालों में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि अनेक rk 
ay भद्‌ इ । जन धर्म में श्वेतांबर, दिगंबर और थानक- . ड 
वासी iea) आदि भद्‌ इं । मुसलमानों में सुन्नी ' । 
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शर शिया नाम के दो भेद हैं, जिनमें सुन्नियों की संख्या अधिक है और 
शिया मत के माननेवालों में दाऊदी बोहरे मुख्य हैं | 
ई० स० १६३१ की मनुष्यगणना के अनुसार भिन्न-भिन्न धर्मावलं- 
बियो की संख्या नीचे दी जाती है-- 
हिन्दू १८३१४४१, इनमें ब्राह्मण धर्म को माननेवाले १८२६२६८; 
आर्य ( आयंसमाजी ) २१०३; सिख ३४; जेन ११३६६ ( श्वेताम्बर मतानुः 
यायी ८३५२२, दिगस्वर मतानुयायी ५०१३, già अर्थात्‌ थानकवासी 
१८६२१ तथा तेरहपन्थी ६२२३) एवं जरायम पेशा क्रौम ३२४१ हैं । 
सुसलमान १७६८९३ ( खुन्नी १७०५५५, शिया १०३६ और अहले हदीस 
१२६६ ); = ४८ और ईलाई ६८६ È | 
हिन्डुओं में ब्राह्मण, महाजन, राजपूत, जाट, माली, दरोगा, कुम्हार, 
नाई, धोबी, दर्जी, Ter, सुतार, कोली, गाडरी, मोची, घांची, रेवारी, 
बलाई, मेहतर आदि अनेक जातियां हैं। ब्राह्मण, 
महाजन आदि कई जातियों A अनेक उपजातियाँ 
हो गई हैं तथा डनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं होता और ब्राह्मणों मे 
तो बहुधा परस्पर भोजन-व्यवहार भी नहीं हे । उंगली जातियों में भील, 
मीणे, गरासिये आदि हैं । मुसलमानों में शंख, सैयद, मुगल, पठान, रंगरेज़, 
लखारे, छुनियाँ (पिंजारा), कूंजड़े, भिशती आदि कई भेद हैं । मुसलमानों में 
अधिकांश हिन्दू हें, जितके पूर्वज समय-समय पर मुसलमान राजाओं-द्वारा 
उस धर्म में परिवर्तित किये गये थे। | 
जोधपुर राज्य में अधिकतर लोग खेती करते हैं | कितने एक प्रशु- 
|  ' पालन से अपना निवोह करते हैं और कई एक व्यापार, नौकरी तथा 
| अन्य धधे और लेन-देन करते हैं । व्यापार करने- ` 
वाली जातियों में महाजन मुख्य हैं । ब्राह्मण विशेष 
कर पूजा-पाठ तथा पुरोहिताई और कोई-कोई व्यापार, नौकरी तथा खेती 
करते हैं | राजपूत अधिकतर सैनिक सेवा अथवा खेती करते हैं । 
यहां के हिन्दुओं का पदिनावा धोती, कुरता, अंगरखा तथा 


TOO 


जातियां 


“पेशा 
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पगडी है । देहाती लोग घुटनों तक की धोती व अगरखी पहिनत हैं और 
सिर पर मोटा वस्त्र, जिसे Gat कहते हैं, लपेटते 
हैं । राजकमेचारी चुस्त पायजामे या ब्रिचिज़ का 
प्रयोग करते हैं । पगड़ी के बांधने की तज में चोंचदार पगड़ी प्रसिद्ध है । 
आजकल AH का रिवाज अधिक है । कोई-कोई कोट, पतलून, Afan 
तथा टोप भी पहनते हैं । जोधपुरी ब्रिचिज्ञ भारत भर में प्रसिद्ध है। 
इसका आविष्कार महाराजा सर प्रतापसिंह ने किया था। 
स्त्रियों की पोशाक में लहंगा, कांचली तथा दुपट्टा ( झोढूनी ) है। 
शहर में आजकल केबल साड़ी अथवा धोती का प्रचार होने लगा हे। 
मुसलमानों का पहिनावा भी हिन्दुओं का-सा ही है, किन्तु उनमें पायजामे 
का प्रचार अधिक है । मसलमान स्त्रियां पायजामा, लंबा कुरता तथा दुपट्टा 
पहनती हैं । कोई-कोई स्त्रियां तिलक का भी प्रयोग करती हें । 
यहां की भाषा मारवाड़ी हे, जो राजस्थानी भाषा का एक भेद हे 
ओर जिसमें डिंगल के शब्दों का विशेष प्रयोग 
होता है । 
यहां की लिपि नागरी हे, किन्तु वह घसीट रूप में लिखी जाती हे, 
जिसमें शुद्धता की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता हे । राजकीय दफ्तरों 
लिपि में अंग्रेज़ी का व्यवहार भी होने लगा हे । 
मेड़ता तथा पाली में हाथीदांत की चूड़ियां, डनकी रंगाई तथा 
उसकी बनी कई अन्य वस्तुएं; जोधपुर तथा मेड़ता शहर में मिट्टी के रंगीन 
खिलौने; मकराणा में संगमरमर के पत्थर के 
खिलौने, कूंडियां, खरलें, कटोरे, प्याले आदि; 
amet, जोधपुर और नागोर में लाख से रंगे हुए लकड़ी के खिलौने तथा 
पलंग क पाये अच्छे बनते हैं । जोधपुर, पाली तथा बाली में कपड़े की 
तरह-तरह की रंगाई तथा लहरिये, मोठड़े आदि की बंधाई का काम बहुत 
उत्तम होता हे और azi के ये वस्न राजपूताना तथा उसके बाहर दूर-दूर 
तक जाते हैं । पाली में लोहे का काम भी बहुत होता हे । लोजत में घोड़े 


पोशाक . 


भाषा 


दस्तकारी 
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की लगामें तथा ज़ीन अच्छी बनती हें। ऊंटों की काठियां बाड़मेर की 
प्रसिद्ध हें | 

जोधपुर शहर में रेल का बड़ा कारखाना, विजली का कारखाना, 
छापाखाना तथा aH, सोडा आदि के कारखाने हें । लूणी, पाली और 
जोधपुर आदि में रूई और ऊन की गांठें बांधने के 
प्रेस हैं | 

व्यापार के मुख्य केंद्र जोधपुर, पाली, पीपाड़, alsa, मेड़ता, 
HAA, मकराना, डीडवाना, नागोर, सांभर आदि हैं । इस राज्य से 
बाहर जानेवाली चीज़ें बकरे, ऊंट, घोड़े, 
बैल, गाय, ऊन, रुई, तिल, चमड़।, asl, नमक, 
संगमरमर का पत्थर, इमारती काम की पट्टियां, मुलतानी मिट्टी, आंवल 
की छाल, अनार और तरह-तरह के रंगीन वस्त्र है । राज्य में बाहर से 
आनेवाली वस्तुओं में रेल का सामान, मोटर, साइकिलें, पेट्रोल, मिट्टी का 
तेल, कोयला, कपड़ा, ज़रदोज़ी बस्न, रंग, मोती आदि । Ta, सोना, चांदी, 
तांबा, पीतल, लोहा आदि gi; महुआ, विल्लायती शराब, गुड़, शक्कर, 
तंबाकू, अफ़ीम, गांजा, भांग आदि मादक वस्तुएं; मेवा, चावल आदि अन्न; 
शाक, पान, लोहे के eH, हाथी दांत, इमारती काम की लकड़ी, कांच का 
सामान आदि हैं । प्राचीन काल में रेल्वे के खुलने के पूवं इस राज्य में 
पाली व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र था । चारों ओर से इस स्थान में माल 
आता तथा यहां से कराची, बम्बई, अहमदाबाद आदि स्थानों को Het 
तथा बेलों द्वारा जाता था | 

यहां के हिन्दुओं के त्योहारों में शीलसप्तमी, राखी ( रक्षाबंधन ), 
तीज ( भाद्रपद ), दशहरा, दिवाली और होली मुख्य हैं । गणगोर आर 
दोनों तीज स्त्रियों के त्योहार हैं । राखी विशेषकर 
ब्राह्मणों का और दशहरा क्षत्रियों का त्योहार है । 

मुसलमानों के मुख्य त्योहार gein, ईदुल्‌फ्रितर और tae 
जुद्दा हैं । 


कारखाने 


व्यापार 


त्योहार 
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इस राज्य में परबतसर और बालोतरा के पास तिलवाड़े .में 

प्रसिद्ध मेले भरते हैं । परबतसर का मेला भाद्रपद में तेजादशमी पर दस 
` SN Sw 
रोज़ तक तथा तिलवाड़े का चेत्र के महीने में लगता 
; है। इन मेलों में ऊंट, घोड़े, गधे, गाय, बेल आदि 
पशुओं की अच्छी विक्री होती है । इन मेलों के अतिरिक्त राज्य में छोटे- 
` 0 ry 

बड़े कई मेले ओर लगते हैं | 

जोधपुर राज्य में राजधानी के अतिरिक्त बड़े-बड़े सब weal तथा 

~ | ` NY ~ 
तहसीलों में डाकखाने हे । राज्य में डाकखानों को 
संख्या १२१ से अधिक है। 
जोधपुर, मारवाड़ जकशन, सोजत, बालोतरा, बाड़मेर आदि स्थानों 
के अतिरिक्त तमाम रेल्वे स्टेशनों पर तारः 
घर हैं । - 
। पहले राज्य की ओर से शिक्षा का प्रबंध न था । खानगी मदरसों 
में लोगों की शिक्षा होती थी । पंडित लोग संस्कृत तथा मौलवी उढुँ-फारसी 

पढ़ाते थे । अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना होने पर 
अंग्रेज़ी ढंग से शिक्षा का प्रचार हुआ । आज 
कल जोधपुर ख़ास में उच्च शिक्षा के लिए एक कॉलेज तथा कई हाई स्कूल, 
मिडिल स्कूल और प्रारंभिक स्कूल तथा लड़कियों के स्कूल हैं । इनके 
अतिरिक्त तमाम बड़े-बड़े कस्बों में तथा गांवों में राज्य की ओर से पाठ- 

८ sk Ñ ~ ew ` 
लाए खुली हुईं हें। उच्च कक्षाओं में अंग्रेज़ी के साथ-साथ गणित, विज्ञान, 
सस्कृत आदि भाषाओं और इतिहास आदि की शिक्षा दी जाती है। जनता 

>. ब्र ~ 
की gus ख सस्थाएं खुली हुई हैं, जिन्हें राज्य की ओर से भी सहायता 
मिलती हे । 
~ . 
पहले यहां लोगों की बीमारियों का इलाज वैद्य तथा हकीम करते 


मेले 


डाकखाने 


तारघर 


शिक्षा 


~ J 
kia दवाइयों से इलाजं होता है | इन अस्पतालों में चीर- 
र फाड़ का काम अच्छा होता हे । जोधपुर नगर में 
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एक बहुत बड़ा अस्पताल और डिस्पेन्सरियां हें । राज्य के बड़े-बड़े . 
meat में भी दवाखाने स्थापित हैं । वेद्य तथा हकीम भी लोगों का इलाज 
करते हें । 
शासन-प्रवन्ध के खु भीते के लिए इस राज्य के २१ विभाग किये 
गये दें, fre agi हकूमत (परगना) कहते Èl प्रत्येक इकूमत में एक-एक 
दाकिम नियत हे ओर उसकी सहायता के लिए 
प्रत्येक तहसील में एक-एक नायव हाकिम रहता 
2 । इन हाकिमो को दीवानी तथा फ़ोजदारी मुक्रदमे तय करने के नियमित 
अधिकार हैं । इनके दिये हुए फ़ेसलों की अपीलें राजधानी की अदालतों 
में पेश होती हें । राज्य की २१ हकूमतें नीचे लिखे अनुसार दै 
(१) जोधपुर ( सद्र )-यह राज्य के मध्य में है । इसका मुख्य 
नगर जोधपुर है, जो मारवाड़ राज्य की राजधानी हे | 
(२) बीलाड़ा--यह जोधपुर के पूर्व में स्थित है, इसमें बीलाड़ा 
आर पीपाड़ मुख्य Hea हें । 
(३) जेतारण--यह बीलाड़े के दक्षिणपूवे में हे । इसका मुख्य 
HCA जतारण È । 
(४) मेड़ता-यह जेतारण के उत्तर-पूर्व में हे । आलनियावास, 
| मेड़ता शहर और रीयां इसके खास कस्बे हैं । 
(५) परबतसर--यह मेड़ता के पूर्वे में हे । इसका मुख्य स्थान . 
_ परबतसर 2 | 
(६) सांभर-यह परबतसर के उत्तर-पूर्व में | । सांभर शहर और 
भील शामलाती हैं अथोत्‌ उनपर जयपुर और जोधपुर दोनों 
राज्यों का अधिकार है | 
(७) डीडवाणा-यह सांभर के उत्तर-पश्चिम में है । इसका मुख्य 
eat डीडवाणा हे । ; 
(5) नागोर--यह डीडवाणा के पश्चिम में हे | इसका मुख्य कृस्बा 
नागोर हे । ~, Sr 
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(६) फलोदी-यह नागोर के उत्तर-पश्चिम में है । इसका मुख्य 
कस्बा फलोदी हे | 

(१०) शेरगढ़ -यह फलोदी के दक्षिण में है। इसका खास क़स्बा 
शेरगढ़ हे । 

(११) शिव-यह शेरगढ़ के पश्चिम में है । इसका प्रधान स्थान 
शिव है । 

(१२) मालानी-शिब के दक्षिण में स्थित, यह हकूमत राज्य में 
सब से बड़ी है | इसके प्रधान HEA बाड़मेर और जसोर हें । 

(१३) सांचोर--यह मालानी के दक्षिण में है । सांचोर इसका 
प्रधान कस्वा हे | 

(१४) पचपदरा--यह मालानी के पूवे और शेरगढ़ के दक्षिण में 
है । पचपद्रा और वालोतरा इसके मुख्य स्थान हें । 

(१५) सिवाना-यह पचपद्रा के दक्षिण में है । सिवाना इसका 
मुख्य कस्बा है | | 

(१६) जसवंतपुरा--यह सांचोर के पूरव में हे । इसका मुख्य sear 
भीनमाल हे | 

(१७) जालोर--यह जसबंतपुरा के उत्तर में है । इसका मुख्य Hear 
जालोर है | यहां ऊंटों की काठियां अच्छी बनती हैं । 

(१८) पाली-यह जालोर के उत्तर-पूर्व में हे । इसका मुख्य स्थान 
खी है, जो रेल्वे के खुलने के पहले व्यापार का प्रसिद्ध 
केन्द्र था। 

(१९) बाली-यह पाली के दक्षिण में हे । इसका प्रधान स्थान 
बाली है। 

(२०) देसरी यद वाली के उत्तर'पूवे में है । नाडोल, राणपुर और 
साद्ड़ी इसके मुख्य स्थान हे | 

(२१) सोजत--यद देखूरी के उत्तर-पूर्व में हे । इसका मुख्य FN 
सोजत हे । 
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राजधानी में न्याय के लिए सदर दीवानी और फ़ौजदारी अदालत ह| 
हुकूमतों के हाकिमों के फ़ेसलों की अपील सदर दीवानी अदालत जोधपुर 
में होती है । जोधपुर में चीफ़ कोटे के अतिरिक्त तीन 
सेशन कोटे हैं । इनमें हुकूमतों व शहर की छोटी 
अदालतों के gman की अपीलें पेश होती हैं | ये कोई १०००० तक के 
दीवानी दावे तथा ४००० zo तक की अपीलें gah हैं। इन्हें १४ साल तक 
की सज़ा एवं ५००० ko तक का जुर्माना करने का अधिकार है। 

फलोदी, सांभर, खोजत और मालानी में जुडीशियल सुपरिटंडेंट हैं, 
जिन्हें प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार हैं । दीवानी मामलों 
१००१ स्‌ ४००० रु० तक के तथा रेवेन्यू संबंधी ३०० रुपये से ऊपर के 
दावे खुन सकते हैं । 

प्रथम श्रणी के जागीरदारों को दीवानी मामलों में १००० wo तक के 
दावे खुनने तथा फौजदारी मामलों में ३ मास Rez और ३०० wo तक का्‌ 
जुर्माना करने का अधिकार है । दूसरी श्रेणी के जागीरदादो को ५०० go 
सक का दावा Gat तथा फ़ौजदारी मामलों में तीन मास की Aq और 
१५० २० ds करने का अधिकार प्राप्त हे । 

राजधानी में एक कोतवाल रहता है, जिसे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट 
के अधिकार प्राप्त हें। वह दो वर्ष की सज़ा एवं १००० ₹० तक जमाना 
कर सकता हे । उसकी सहायता के लिए दो असिस्टेंट कोतवाल हैं, जिन्हें 


न्याय 


क्रमशः द्वितीय व तृतीय श्रेणी के मजिस्टेटों के अधिकार हैं । 


संगीन Gat की कार्यवाही तथा प्राण्देड में महाराजा साहब की 
अनुमति लेनी पड़ती हे । ी 

इस राज्य की भूमि खालसा, जागीर और धर्मादा में बँटी हुई हे । 
खालसा की भूमि राज्य की उ है । जागीर में दी हुई भूमि जागीरदारों को 
__ उनके पूर्वे पुरुषों की राज्य की आपत्तिकाल में की 
. हुई सेवाओं के उपलच्य में अथवा राजा के कुटुम्बियों - 
Sift हुई हे। मंदिरों, ब्राह्मणों, चारणों, भाटो आदि को पुण्याथ दी हुई भूमि. 


जागीर, भोम आदि 
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माफ़ी ( धर्मादा ) कहलाती हे । कुछ गांव ऐसे हें जिनकी आय जागीरदारों 


ओर राज्य में बंटी हुई हे । ऐसी भूमि को यहां 'मुश्तरका' कहते हैं। इस 
राज्य में प्रथम श्रेणी के जागीरदारों की संख्या १४४ है । जो सब के 
सब ताज़ीमी हें । उनमें पोकरण, आऊवा, आसोप, रीयां, रायपुर, राख, 
नीमाज, खेरवा, आलनियावास, भाद्राजून, अगेवा और कंटालिया मुख्य हैं। 
थे सब ठाकुर कहलाते हैं । जागीरदारों से निश्चित वार्षिक खिराज और 
चाकरी के रुपये लिये जाते हैं और दरबार आदि के समय महाराजा साहब 
की सेवा में उन्हे उपस्थित होना पड़ता है । पुण्याथ दी हुई भूमिवालों से 
कोई खिराज ब खेवा नहीं ली जाती हे । इसके अतिरिक्त भोम, Sea, 


--भूमिचाए, gat, जीविका आदि कई प्रकार की छोटी जागीर हें, जिनमें से 


किसी-किसी से कुछ कर अथवा सेवा ली जाती हे | 
इस राज्य की सेना में सरदार रिसाला, सरदार इन्फंट्री, जोधपुर 


, 'रस्पोटे कोर और 'मिलिटरी-बेंड हैं । इसमे बेक्रवायदी सवार ४६६, कृवा- 


he यदी सघार ६५७ और पैद्ल Gat तथा गोलंदाज 
१०५८ । इनके अलावा राज्य में २६६२ पुलिस 
के सिपाही हैं :। 

मारवाड़ राज्य की वार्षिक आय लगभग १४६००००० go और GT 
TAT १११२२००० २० है । आमदनी के मुख्य सीग्रे ज़मीन का लगान, 
आबकारी, नमक-कर, BM (सायर), रेल्वे, स्टास्प, 
जुर्माना, रजिस्ट्रेशन फीस, जागीरदारों का खिराज, 
खाने, जगल, बिजलीघर आदि È । व्यय के मुख्य खीगे सरकार का खिराज, 
aa, पुलिस, दाथखचं, महल-खर्च, अदालत, अस्तचल, धर्मादा, रेल, 
'तामीर ( पब्लिक-बक्से ), अस्पताल, शिक्षा-विभाग आदि हैं । 

प्राचीन काल में यहां के सिक्के चौकोर बनते थे, जो पीछे से गोल 


*आमद-खूर्चे 


'भी बनने लगे | उनपर कोई नाम नहीं, किन्तु वक्ष, पण, धनुष, सूर्य, पुरुष 


ae आदि के अनेक भिन्न-भिन्न चिह्न अकित होते थे, 
जिससे उनका नाम चिह्वांकित (Punch Marked) 
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५८५५५५५५५५” 


सिंके रक्खा गया है। क्षत्रपों के समय से उनके सिक्के चलने लगे, जो een’ 
कद्दलाते थे ! उनके पीछे शु्तों के सिक्को का चलन हुआ । जव gut ने 
ईरान का खज़ाना लूटा और Ta वे हिन्दुस्तान में ले आये तब से ईरान के 
ससानियन सिक्के, जो बहुत पतले, परन्तु आकृति में बड़ होते थ और जिनके 
एक तरफ़ राजा का चेहरा और पहलवी लिपि में लेख तथा दूसरी तरफ़ 
अग्निकुंड एवं उसके दोनों तरफ़ एक-एक रक्षक पुरष की आकृति बनी 
रहती थी, चलने लंगे | पीछे से उनकी ame यहां भी बनने लगीं, जो 
क्रमश! आकृति में छोटी, किन्तु मोटी होती गई और काल पाकर ऐसी 
भद्दी बनने लगीं, कि राजा के चेहरे को पहचानना मुश्किल हो गया | 
लोगों ने उसे गधे का खुर मान लिया, जिससे वे 'गधिये' कहलाने लगे। जिन 
दिनों ये गधिये सिक्के चलते थ, उन दिनों रघुवंशी प्रतिहार राजा भोजदेव 
ने, जिसको “आदिवराह? भी कहते थे, अपने नाम के तांबे और चांदी के 
सिक्के प्रचलित किये इनकी एक तरफ़ 'श्रीमदादिवराहदेच' लेख और 
दूसरी तरफ़ 'आदिवराह ( नरवराह ) की मूर्ति बनी हे । पीछे से चौहानों 
के समय चौहान राजा अजयदेव, उसकी राणी सोमलदेवी, महाराजा 
सोमेश्वर और पृथ्वीराज के सिक्के चलते रहे । चौहानों के राज्य पर 
मुसलमानों का अधिकार होने के पीछे दिल्ली के खुलतानों और उनके पीछे 
मुगल बादशाहों केः सिकों-का यहां चलन हुआ | 

जब दिल्ली की मुगल बादशाहत कमज़ोर हो गई तब राजपूताने के 
राजाओं ने भी बादशाह की आज्ञा से उस( बादशाह )के नाम के fak 
बनाने के लिए अपने-अपने राज्यों में टकसालें खोलीं। इसपर जोधपुर 
के महाराजा विजयसिंह ने वि० Go १८३८ (Fo स० १७८१ ) में शाह 
आलम ( दूसरा ) के समय अपनी राजधानी में टकसाल खोली जहां वि० 
स० १९१५ ( go स० १८५८) तक उक्त बादशाह के नाम के सोने, चांदी 
ओर।तांबे के सिक्के बनते रहे । 

महाराजा विजयसिंह के समय के बने हुए चांदी के सिक्कों पर एक 
तरफ़ फारसी लिपि में 'सिक्रद मुबारक बादशाह गाज़ी शाह आलम? और 
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दूसरी तरफ़ मेमनत मानूस जब अल्‌ AAT जोधपुर' लेख हे । उसक तांबे 
के सिक्कों पर पक तरफ़ हिजरी सन्‌ के अंक (पूरे या अधूरे) तथा 'दारुल 

Stage और दूसरी तरफ 'जुलूस मैमनत मानूख Ht ( जोधपुर ) 
लेख हैं । महाराजा. विजयसिंह के सिक्कों पर feo स० ११६२ ख १२१५ 
(Ro Ho १८३५ से १८५७ = Fo To १७७८ से १८००) तक के अंक 


| तथा कहां कहीं बादशाह शाहआलम के सन्‌ जुलूस ( राज्यवर्ष ) भी दिये 
5 = । विजयसिंह के समय के बने हुए सिक्के ओर पेसे 'विजयशाही' कहलाते 
= ` हे । उत्त सिक्कों में काड़ और तलवार के चिह्न ( बादशाह के नाम के बीच 
॥ भे) भी बने हैं । पिछले सब रुपयों में भी ये दोनों चिह्न अङ्कित हें । 3 
Lo महाराजा भीमसिंह और मानसिंह के समय भी वेसे ही सिक्के बनते 


* रहे | महाराजा तस्तसिह-के पहले के रुपयों पर राजा विजयसिंह के समय 


_ महम्मद अकवरशा का नाम और दूसरी ओर 'सनह जुलूस २२ मेमनत 


मानूस ज़ब दारुल मन्सूर जोधपुर लेख हे । सद्र के पीछे के उक्त महा- 


राजा के बने रुपयों पर बादशाह का नाम नहीं, किन्तु एक तरफ़ फारसी 
y लिपि में ब-ज़माने मुबारक: कीन विक्टोरिया मलिका सुअजञमह इंग्लिस्तान 
च हिंदुस्तान' और दूसरी. तरफ 'महाराजाधिराज श्रीतस्तसिंह बहादुर RT- 


मिलता हुआ लेख है । महाराजा जसवंतर्सिह ( दूसरा ) के रुपयों पर एक 
|| ्रोरशदर के पीछेःके रुपयों के समान और दूसरी aH महाराजा श्री 
जसर्वतसिंह बहादुर HA जोधपुर' लेख हे | 

सिपाही विद्रोह के बाद क महाराजा तख़्तसिह ओर जसबंतलिह 
क सिक्कों के दूसरी तरफ सब से ऊपर नागरी saci में: 'श्रीमाताजी' 
लेख है ओर सोजत. की टकसाल के सिक्कों पर नागरी'अक्तरों:में एक 
तरफ़ 'श्रीमहादेव' और दूसरी तरफ़ 'श्रीमाताजी' लेख भी. मिलता हे | 
« जोधपुर के सिक्कों पर टकसाल फे दारोगा के नाम का सूचक एक अक्षर 
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| के रुपयों के समान लेख हें तांबे के कुळ feat पर एक ओर बादशाह 


| = इ-जोधपुर' लेख है । उक्त महाराजा की सोने की मुहरों पर भी उसी से: 


(नागरी, ग, रा, बा, ला, ट, क, आ आदि) या सांकेतिक. fas 
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| S (स्घस्तिक ) भी मिलता हे । जोधपुर के अतिरिक्त पाली, नागोर, सोजत 
| आर कुचामण में भी टकसालें थीं । कुचामण के रुपये, अठन्नी और aah 
के कम क्रीमत के सिक्के हलकी चांदी के बनते थे । ये अबतक विवाह 
आदि के समय इनाम में दिये जाते हें और 'कुचामणी' कहलाते हैं। ये रुपये 
अजमेर में भी बनते थे ओर उनपर अजमेर का नाम भी मिलता था । 
जोधपुर के रुपयों पर के फ़ारसी अक्षर भद्दे ओर कुछ अस्पष्ट भी 
होते थे ओर कई सिक्कों पर तो पूरा लेख भी नहीं आने पाता था, जिसका 
| कारण ठप्पा बड़ा और सिक्कों का छोटा होना था | go स० १६०० (वि० 
। Go १६५७) में वे पुराने रुपये बंद हो गये और उनके स्थान में इस राज्य में 
| कलदार का चलन हुआ । 
| ; यहां का राजकीय वर्ष श्रावण वदि १ से शुरू होता है, जिससे वह 
|| श्रावणादि कहलाता हे। इस राज्य को अंग्रेज्ञ सरकार की -तरफ़ से 
| § १७ तोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त हे और - 
l स्थानीय सलामी की संख्या १६ है । 
जोधपुर राज्य की भूमि दो प्रकार की हे । उसका सारा पश्चिमी, 
उत्तर-पश्‍चिमी, कुछ उत्तर-पूर्वी और अधिकांश दक्षिण-पश्चिमी प्रदेश : 
मरुभूमि हे, जहां प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान बहुत 
कम हैं | इसके विपरीत उक्त राज्य का: कुछ उत्तर . 
पूर्वी और सारा. दत्तिण-पूर्वी भाग अधिंक आबादीवालाः हे, जिससे उधर 
प्राचीन Mt प्रसिद्ध स्थान बहुत-हें |: उनमे.से मुख्य मुख्य का वणन नीच. 
किया. जाता है mE] 
जोधपुर-मारंवाड़- की राजधानी पहले मंडोर थी । जब राब जोधा. 
E नेः्रावणादि वि० स० १५१५ ( चेत्रादिः १५१९) ज्येष्ठ सुदि ११. ( ई० स . 
॥ १९५६ alo १३ मई ) को जोधपुर के क्रिले की. नीब डाली और शहर | ड 
बसाना आरंभ किया तब से जोधपुर नगर इस-राज्य की: UAT बना, . 
so जिसखे मारवाड़: को अब जोधपुर राज्य-भी-कहते : 
| राजपूत: लोगों में यहः बिश्वास है कि यदि: क्रिले की नींव में कोई 
| र 


क 
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à जीवित आदमी गाडा जाय तो वह क्रिला उसके बनवानेवाले के वंशधरों के 
apr से कदापि नहीं निकलता | इसलिए इस क्रिले की नोंब में राजिया 
नामक भांभी (बलाई) (जदा ही गाड़ा गया। जहां वह गाड़ा गया 
था उसके ऊपर खज़ाना तथा नक्रक्रारखाने की इमारतें बनी हुई हैं । 
| भांभी के सहर्ष किये हुए इस आत्मत्याग और स्वामिभक्ति के बदले में 
राज्य की ओर से उसके वंशजों को भूमि दी गई, जो अब भी उनके अधि- 
| कार में हे और वह “राज बाग' के नाम से प्रसिद्ध हे । इस अपूर्व त्याग के 
। . कारण राज्य आदि की ओर से प्रकाशित होनेवाली कई पुस्तकों में राजिया 
| के नाम का उल्लेख श्रद्धा के साथ किया गया हे । 

। इस किले के चारों ओर सुदृढ़ दीवार है, जो २० फुट से लगाकर 
i १२० फुट तक ऊंची और १२ से ७० फुट तक चौड़ी है | क्रिले की अधिक 
से अधिक लंबाई ५०० ag और चौड़ाई २५० गज़ हे । इसके दो प्रधान 
प्रवेशद्वार हैं -- 
१--लोहापोल - इसका अगला भाग राव मालदेव ने वि० Go १६०४ 
(३० Wo १५४८) में बनवाना आरंभ किया था, किन्तु इसकी समाति 
महाराजा विजयसिंह ने की । 
२-जयपोल-यद्द क्रिले के उत्तर-पूवे में हे और इसका निर्माण 
महाराज्ञा मानसिंह ने जयपुर की सेना पर ( जिसने ई० स० १८०६ में 
जोधपुर पर चढ़ाई की थी ) विजय पाने की स्मृति में किया था । इसमें जो 
लोहे का द्रवाज़ा लगा है उसे महाराजा अभयसिंह के समय अहमदाबाद 
स॑ लाया हुआ बतलाते हं । इन दो मुख्य द्वारो के अतिरिक्त इस Pa में 
हाला ( जिसे महाराजा अजीतसिंइ ने gaai से जोधपुर छीनने के 
उपलच्य म॑ बनाया था ) धुवपोल, सूरजपोल, भैरोंपोल आदि और भी 
द्वार ह। 
इस क्रिले के अंदर महाराजा सूरसिंद्द ने मोतीमहल, 
NSE ने फ़तहमहल, महाराजा अभयसिंह ने फूलमहल और 
बन्न्तसिद ने सिंगारमददल बनवाये । इसमें चामुंडा और आनंद 
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मंदिर हैं । चामुंडा का मंदिर $o स० १८५७ ( वि० Go १६१४ ) में बारूद- 
खाने के फूट जाने से उड़ गया था इसलिए महाराजा arahe ने इसका 
पुनर्निमाण कराया । आनंदघन का मंदिर महाराजा अभयर्सिह ने बनवाया 
था। इसमें स्फटिक की पांच मूर्तियां हे, जिनके बारे में कद्दा जाता हे कि 
बादशाह अकवर ने ये मूर्तियां महाराजा सूरसिंह को दी थीं । 

इस fra में किलकिला, शंभुवाण और गज़नीखां नाम की तीन 
att मुख्य हैं । इनमें से पली महाराजा अजीतर्सिंह ने अद्मदाबाद में 
बनवाई थी और दूसरी सरबलंदखां से छीनी थी । तीसरी तोप महाराजा 
गजसिंह ने जालोर जीतकर fo qo १६६४ ( $o स० १६०७ ) में अपने 
हस्तगत की थी । कहते È कि इसे एक फ़ांसीसी ने बनाया था । 

faa की पहाड़ी के नीचे नगर वसा हे । राव मालदेव ने इसके 
चारों ओर नगरकोट बनवाया | इस कोट में छुः द्वार हे, जिनके नाम 
'चांद्पोल, नागोरी, मेड़तिया, सोजती, जालोरी और सिवांची दरवाज़े हैं । 

जोधपुर खास में fRa और उसके पास के मंडोर को छोड़कर 
अन्य कोई बस्तु पुरातत्त्व की दृष्टि से महत्व की नहीं हे । 

इस नगर में चार तालाब हैं, जो पदमलागर, बाहेजी का तालाब, 
शुलाबसागर और फ़तहसागर कहलाते हें ।इसके उत्तर में quae का 
बनवाया हुआ सूरसागर नाम का TH और तालाब है | 

शहर के प्रसिद्ध मंदिरों में कुंजबिहारी, बालकृष्ण और घनश्याम के 
मंदिर उल्लेखनीय हैं । इनमें कुंजबिहारी का मंदिर सब से बड़ा और सुन्दर 
'है तथा नगर के बीच में बना हुआ है । इस मंदिर का निर्माण महाराजा 
विजयसिंह की उपपत्नी गुलाबराय ने कराया था | इसमें कारीगरी का 
अच्छा काम हे । घनश्याम का मंदिर प्राचीन हे और इसे राव गांगा ने 
बनवाया था । जब जोधपुर quel के हाथ में चला गया और मुसलमानों 
`का आतंक अधिक हो मया तब उन्होंने इस मंदिर को तोड़कर इसे 
मसजिद में परिवर्तित कर दिया था, किन्तु महाराजा अजीत्सिह ने जोधपुर 


थर अधिकार करने पर डसको पूववत्‌ मंदिर बनवा दिया । इसके बाइ | 
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महाराजा विजयसिंह ने इसे ओर भी बढ़ाया | 


नगर के उत्तर ga में कुछ दूरी पर महामंदिर है, जिसको महाराजा 
मानसिंह ने अपने शुरु देवनाथ की सम्मति से बनवाया था। इसमें जालंधर- 
नाथ की मूर्ति है । यह मंदिर विशाल तथा शिल्प की दृष्टि से दर्शनीय है । 
MIT दरवाज़े के उत्तर में 'कागा का बाग! हे, जिसे महाराजा जसवंतसिंह 
( प्रथम ) ने बनवाया था ओर काबुल से उत्तम अनार के बीज लाकर इसमें 
अनार के पेड़ लगंबाये थे । यहां साल में एक बार शीतला देवी का मेला 
भरता हे | पिछले समय में भी इस नगर की बहुत कुछ वृद्धि हुई है और 
कई नई-नई इमारतें बनी हैं । 

नगर में एक घंटाघर है, जिसे सरदार कॉक टाघर' कहते हें । यह 
१०० फुट ऊंचा हे और इसकी नींव महाराजा सरदारासह ने रक्‍खी थी। 
इसके आसपास बहुत सी दुकानं हे | 

शहर से बाहर राई का बाग के महल और रेज़िडेन्सी तथा कई 


«भव्य मकान बते हुए हें और क्रिले से सटी हुईं पहाड़ी पर संगमरमर का 


बना हुआ महाराज्ञा जसवंतसिंह का बडा स्सृति:भवन ( थड़ा, दृग्धस्थान ) 
बड़ा ही सुन्दर बना है। 


मंडोर यह जोधपुर नगर खे ५ मील उत्तर में नागाद्री नामक एक 


छोटीसी नदी क किनारे पर बसा हे । यहां का क्रिला एक पहाड़ी पर स्थित 


है । इसका अस्तित्व Laat सन्‌ की चौथी सदी क आसपास से माना जाता : 


हे। शिलालेखों में इसका नाम 'मांडव्यपुर' मिलता है, जिसका sia 


मंडोर' हे । यहां मांडव्य ऋषि का आश्रम होना भी. लिखा मिलता: है। | 
ब्राह्मणवंशी प्रतिहार हरिश्चंद्र के पुत्र भोगभट, कक्क, रजिल और दइ ने मंडोर . 


को जीतकर यहां प्राकार ( कोट ) बनवाया था, जो अब नष्ट हो गया 21 


इसपर “TASS नामक स्थान ह, जहां पांच He बने हुए हें, जिनको fare 
“लोग पवित्र मानकर स्नानार्थ जाते हैं । वहां पहले राजकीय श्मशान थे, 
“जहां राव चूडा, राब रणमल, राव जोधा तथा राव गांगा के स्मारक (ad) - å á 
बन इप इ । मालदव क्र समय से श्मशान इस स्थान से इटाकर मोतीसिद 
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- अजीतसिंह की भी एक छत्री हे, जो उन सव में विशाल और दशनीय हर । | 


= के पास महाराजा अभयसिंह के समय का तेंतील करोड़ देवता? का देवाः 


` मल्लिनाथ (मालानीबाला ), पावू’, रामदेवः, हरबूः (सांखला); जांभा” महा 


ध्वारणों की गाय छुड़ाने में ATA प्राण गंवाये | यह बढ़ा करामाती माना जाता ६ ओर 


‘Dat प्रसिद्धि हे कि इसने वि० सं० की १६ दीं शताब्दी में पोकरण से ८ मीळ उत्तर | 


| वाला था । यह. बड़ा शकुन जाननेवाला भर करामाती माना जाता था तथा राव जोधा 
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LN ADON > ` क RS यस. 
के बगीचे के पास रक्खा गया, जहां अन्य छुत्रियो ( थड़ों ) में महाराजा 


इससे थोड़ी दूर पर पूवे में 'ताना पीर' की दरगाह है।इस दरगाह के चंद 
के किवाइ दे, जो कारीगरी की दृष्टि से सुंदर हैँ। यद्दां साल में मुसलमानों . 
के दो मेले भरते हैं । 

 नागाद्री नदी के. किनारे-किनारे तस्तासंह तक के मारवाड़ के पनत हितका] 
राजाओं, राजकुमारों आदि के स्मारक ( थड़े ) बने हुए हैं । इस दग्धस्थान | 


लय है, जिसमें एक ही चट्टान को काटकर १६ बड़ी-बड़ी मूर्तियां बनाई ` | 
गई हें, जिनमें ७ तो देवताओं की और नो जालंधरनाथ, gale, रावल | 


($) पाबू राठोड राव आस्थान का पोत्र थोर धांधल. का पुत्र aI gaa 


इसकी गणना सिद्धो में होती हे । अब तक इसकी प्रशंसा के गीत गाये जाते हें । 


(२ ) रामदेव तंवर जाति का राजपूत था ओर सिद्ध के रूप में पूजा जाता है। : 


रूणीजा ( रूणीचा ) नामक गांव में समाधि ली थी, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद मास में 
बढ़ा मेला लगता है -। 


के समय में विद्यमान था। 
(x) यह पंवार जाति का राजपूत था । इसका जन्म.पीपासर ( बीकानेर 


i 
| 


i 
} 
1 
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4 = ( मांगलिया ) और गोगा! की हैं । ये मूर्तियां कारीगरी की दृष्टि से 
|| सुदर नहीं हैं तो भी इनसे राजपूत जाति में पाई जानेवाली atest 

का अच्छा परिचय मिलता है । इस स्थान के पास एक गुफ़ा हे, 
_ जिसमे एक मूर्ति खुदी हे, जिसको नाहइ्राव (रघुवंशी प्रतिद्दा) की मूर्ति 


ey 


` बतलाते हैं। यह गुफ़ा बहुत प्राचीन नहीं जान पड़ती, किन्तु इसके पास- 
| घाले एक चबूतरे से दसवीं सदी का एक लेख का टुकड़ा मिला हे, जिसमें 
__ प्रतिहार कक के पुत्र का नाम मिलता है, जो इस समय राजपूताना म्यूज़ि- | 
अम्‌ (अजमेर) में खुरक्षित है।इस गुफा के ऊपरी भाग में गुप्त लिपि में कुछ र) 
l क्तियों के नाम अकित हैं । मंडोर के aaa में एक जैन मंदिर है, 
ज्ञो दसवीं सदी का प्रतीत होता हे | उससे आधे मील के फासले पर एक 
` ओर मेदिर हे, किन्छु उसका नीचे का भाग ही अवशिष्ट रहा है । उसके डा 
O निकट ही एक तोरण है, जिसकी कारीगरी उत्कृष्ट एवं सराहनीय हे, | 
किन्तु वह भग्नावस्था में है । उसपर कृष्ण की लीलाओं के चित्र अंकित $ 
EENS उत्तर-पूवे में एक स्थान हे, जो 'रावण को चौरी' कहलाता हे । a 
दरी के नाम से मंडोर को समानता होने से दी लोगों ने यहां रावण के... 
विवाह होने आदि की कल्पना कर डाली है। इसमें एक शिला पर गणपति 
E अएमाठकाओं को प्रतिमाएं खुदी हुई हैं। मडोर पदले-पहल नागवंशी _ N 
क्षत्रियों के अधीन रहा होगा, जैसा कि उसके पास के नागकुंड, नागाद्री as 
` नदी, अहिशेल आदि नामों से अनुमान ~= === अजमान किया जाता हे.। फिर बह पतिहारों. जाता हे । फिर बह प्रतिद्दारौं . a 


(3) यह मांगलिया जाति का राजपूत था, जो गुहिलोत की हो एक का 
है । कहते हैं कि यह जैसलमेर के राजा के साथ की लड़ाई में Amis. लढता. 
मारा गया था | | क क ता. 
(२) यह चौहान जाति का राजपूत था झौर अपनी 
प्रसिद्ध है | बीकानेर राज्य की नौहर तहसील के गोगामे 
है, जहां इसकी स्मृति में प्रति वर्ष 


की दसवीं शताब्दी के आस-पास को 
दना का असर होने से वे इतने 
नज़र भात हैं। ; : 
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| के अधिकार में गया और उनसे राठोड़ों को दहेज में मिला । 
घटियाला--यह गांव जोधपुर से लगभग २० मील पश्चिमोत्तर में 
है। इसमें 'माता की साल' और 'खांखू देवल' नामक दो स्थान पुरातत्त्व की 
दृष्टि से महत्त्व के हें । इनमें से पहला तो नष्टप्राय है, किन्तु उसके एक 
ताक में देवी की मूर्ति और प्रतिहार राजा कक्कुक ( बाउक का छोटा 
भाई ) का प्राकृत ( महाराष्ट्री भाषा ) में कविताबद्ध लेख खुदा हुआ है, 
जो बि० Ho ६१८ (चेत्रादि ६१६) चैत्र सुदि २ (ई०स० ८६२ ता० ६ मार्च) 
का है । इसमें हरिश्चंद्र से लगाकर कक्कुक तक के मंडोर के प्रतिहारों 
( सामंतों ) की बंशावली हे और यह प्रतिहारों के इतिहास के लिए उतना 5 
| ही उपयोगी हे जितना कि उसके ad भाई वाउक का वि० सं० ८६४ (fo ; | 
| स० ८३७) का जोधपुर( मंडोर )चाला लेख । इस लेख से ज्ञात होता हे 
| कि यह जैन मंदिर था और इसे प्रतिद्दारवंशी कक्कुक नें बनवाया था । 
| माता की साल से पूर्व में कुछ ही दूर पर ‘arg देवल? नाम का स्थान है, 
| जहां एक पाषाण स्तंभ ( लाट ) खड़ा हुआ है, जिसके सिरे पर चारों 
दिशाओं में गण इति की एक-एक मूर्ति है । इस लाट पर कक्कुक के. 
सम्बन्ध के चार संस्कृत लेख खुदे हैं । उनमें पूर्व का लेख सब से बड़ा हे 
Sit उसमें कक्कुक तक की वंशावली तथा उसके वीरतापूण कार्या का 
। चरणन है । यह लेख माता की सालवाले प्राकृत लेख का संस्कृत सारांश ¥ ees 
मात्र है ओर उसी समय का है। पश्चिम में भी तीन लेख खुदे हैं, जो 
HIST से सम्बन्ध रखते हैं । तीसरे लेख में कक्कुक के उस विजयस्तंभ 2 
को खड़ा करने का उल्लेख है । चौथे लेल में कक्कुक को प्रिय १२ वस्तुओं | 
का नामोज्ञज किया गया हे । इन लेखों से पाया जाता हे कि घटियाले का | 


> ` ~ - 
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अरणा -यह गांव जोधपुर से १० मील दूर दक्तिण-पश्चिम में स्थित 
हे । यह प्राचीनता की दृष्टि से महत्त्व का हे । यहां की पहाड़ियों पर ११ at 
शताब्दी के मंदिर बने हुए हें । इनके विषय में लोगों का कथन हे कि 
À मंदिर राजा गंधर्वसेन परमार ने बनवाये थे । पहाड़ी पर एक छोटा सा 
सुन्दर मंदिर है, जिसमें शिवलिंग हे और बाहर के ताको में वराह, गणपति 
झर कुबेर की मूर्तयां हें । इसके पाल की एक चट्टान में कई छोटी-छोटी 
गुफ़ाएं हैं । 
कुछ ऊपर जाकर एक सभा-मंडप है, जिसके एक ताक में बड़ा 
सुन्दर काम है और उसके ऊपर के छुवने में नवत्र ख़दे हुए हैं । एक 
स्तंभ पर वि० सं० की ११ वीं सदी का एक लेख हे, जिससे ज्ञात होता हे 
कि ककुष्ठात्री गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण ने हिमवंत पर्वत पर नंदादेवी का मंदिर 
बनाया था । उसके पिता माता का नाम भी उसमें अंकित है । आज 
कल उस मंदिर का चिह्न भी नहीं हे। यहां साल में एक बार मेला 
भरता हे) इस स्थान में यत्र-तत्र और भी कई भन्न मूर्तियां बिखरी 
पड़ी हैं । 
तिवरी--यह स्थान जोधपुर से २२ मील उत्तर में है | इस गांव से 
an cu न मंदिर हे, जो 'खोखरी माता का मंदिर? कहलाता 
zl siig पुराना होने से कुक गया हे । इसकी दीवारें सादी हैं और डन- 
पर कोई सुन्दर कारीगरी का काम नहीं है । इसके शिखर पर अच्छी 
n x - = = a के आस-पास का अनुमान होता 
if a नामक एक सुनार ने इस मंदिर का 
निर्माण कराया था | इसमें बेदी पर गजलच्मी की मूर्ति है । = 


आसियां-तिवरी से १४ मील उत्तर में स्थित a Sr = 
की दृष्टि से बहुत महत्त्व का है । जैन-अरथों में इसका नाम. 'उपकेश पडन _ 
लिखा मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान से ही आोतवाल र 
जाति के मद्दाजनों की उत्पत्ति हुई हे और जैनों में ऐसा माना mk कि... 
रक्षप्रभसूरि ने यहां के राजा और सारी प्रज्ञा को जैन बनाया । जेन यतियो. . 
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ने ओसवालों की उत्पत्ति का समय वीर-निर्वाण संवत्‌ ७० ( विक्रम संवत्‌ 
से २०० और ईस्वी सन्‌ से 2५७ वषे qa) और भाटो ने वि० Go २२२ 
(ई० go १६५) दिया है, जो कल्पित हे, क्योंकि डस समय तक तो ओसियां 
नगर की स्थापना का भी पता नहीं चलता। आओसवालों की उत्पत्ति का 
समय fro ġo की ११ वीं शताब्दी के आस-पास माना जा सकता है । 

यहां पर १२ प्रसिद्ध मंदिर हे, जिनकी बनावट भालरापाटन 
( पाटण, चन्द्रावती ) के मंदिरों खे मिलती हुई है । इनमें मद्दावीर तथा 
सचियाय माता के मंदिर विशेष उल्लेखनीय हैं, ओसियां के मंदिरों के 
निर्माण का समय fro ao की नवीं शताब्दी प्रतीत होता है | जैन-मंदिर की 
fo Ho १०१३ ( $0 स० ६५६ ) की स्छोकबद्ध प्रशस्ति से ज्ञात होता है 
कि इसका निर्माण प्रतिहार राजा वत्सराज के समय में हुआ था। दिगम्बर 
Sa आचार्य जिनसन के हरिवंश पुराण' के अनुसार शक संवत्‌ ७०५ 
(fio ġo ८४० = fo go ७८३) में वत्सराज का विद्यमान दोना पाया जाता 
है i अतः इस मंदिर का निमाण भी इस समय के आसपास हो चुका होगा | 
इसके एक स्तंभ पर Pro Go १०७५ ( चेत्रादि १०१६) आषाढ़ खुदि १० 
( ई० qo १०१६ ato १५ जून ) का एक छोटा सा लेख है, जिससे gra 
होता है कि इसका द्वार दो व्यक्तियों ने मिलकर बनवाया था । इसके 
अतिरिक्त इस मंदिर के तोरण, स्तंभ ब सूर्तियों आदि पर कई छोटे-छोटे 
लेख खुदे हैं, जो वि० Ho १०३४ से १७५८ ( ई० To ६७८-१७०१ ) तक 
के हैं। इसका जीणोद्धार भी कई बार हुआ दे | 

सचियाय ( सञ्चिका ) माता का मंदिर मारवाड़ भर में पवित्र माना 
ज्ञाता है और दूर-दूर से लोग उसके दशन के लिए आत है । ओसवाल 


; $ महाजन इस देवी को विशेष रूप से पूजत = । प्रायः व लोग यहां विवाह के 
-- खाद दशनाथ आत दे आर अपने बच्चों की मानता भी यहा आकर पूरी 


"करत-ह क 20 क २... 
(१ ) इसके विशेष विवरण के Se देखो मेरी; भारतीय प्राचीन क्षिपिमाना | 
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उक्त माता के मंदिर में वि Go १२३६ कार्तिक सुदि १ ( Fo qo 
११७६ ato ३ अक्टोबर ) बुधवार, बि० Go १२३४ ( चेत्रादि १२३५ ) चैत्र 

सुदि १० ( Fo स० ११७८ alo ३० माचे ) गुरुवार और fo To १२४५ 

फाल्गुन gi ५ ( ई० स० ११८६ ता० २२ फ़रवरी ) के छोटे-छोटे लेख 

हें । दूसरे लेख से ज्ञात होता है कि सेठ गयपाल ने यहां पर चंडिका, 
| शीतला, सञ्चिका, क्षेमकरी और क्षेत्रपाल की मूर्तियां स्थापित कराई थीं । 
| इसका सभामंडप स्तंभों पर स्थित हे । इनके अतिरिक्त यहां हरिहर, 
aå, पिप्पलादेबी आदि के विशाल और सुन्दर मंदिर भी हें । अओसियां गांव 

से थोड़ी दूर पर कई स्मारक भी हैं, जिनमें से एक वि० qo ८६५ ( $o 

स० ८३८) का है । ह 

उंस्तरा-यह जोधपुर परगने में जोधपुर से ३४ मील पूर्वोत्तर में 

है । यद्दां पर एक जीर्णशीणं प्राचीन जैन मंदिर और कुछ देवलियां 
(बीरों के स्मारक ) हे । देवलियों पर लेख खुदे हे. । एक देवली पर के 
o Ho १२३७ चेत्र बदि ६ ( ई० स० ११८१ ता० ६ माचे) सोमवार के 
लेख में गोहिल वंशीय राणा तिहुणपाल के साथ उसकी राणियों का सती 
होना लिखा हे । दूसरी देवली पर के वि० सं० १२३८ (चेत्रादि १२४६) 
ज्येष्ठ वदि ६ (६० स० ११६२ ता० ४ मई ) सोमवार के लेख में गुहलोत्र 

( जिया ) बंशी राणा मोटीखरा के साथ उसकी मोहिल राणी राजी के 
=i होने का उल्लेख हे । मोहिल अथवा मोयल चोहानों की एक शाखा 

हे, जिसका पहले नागोर और बीकानेर राज्य के कुछ भाग पर अधिकार 

था । तीसरे उल्लेखनीय स्मारक पर वि० go १३४४ Gane १३४५) वैशाख 
बदि ११ ( ३० स० १२८८ ता० २६ मार्च) सोमवार के दो लेख हैं, जिनमें 

s गइलोत बंशी मांगल्य ( मांगलियो ) शाखा के राव सीहा और उसके ga 
रोया ( टीडा ) के साथ उनको राणियों के सती होने का उल्लेख है । 


डि लेखदि ~ दु 
सस्कृत लेखदि में इसका नाम sson मिलता है, जिसका अपश्रंश 
'इंस्तरा' दे । == ae 


4 = oO FS 
= युचकला-बीलाड़ा परगने का यह गांव दो प्राचीन मंदिरों के 


be : = = 
: nee 7 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar गेट 


Se SS STS NE O 


Z by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जोधपुर राज्य का इतिद्दास ३१ 


AAAA AAAA nnn ene 


कारण महत्त्व का है | इनमें छोटा मंदिर शिव का है और बड़े को पार्वती 
का बतलाते हैं। बड़े मंदिर के बाहर के ताको में नरसिंह और त्रिविक्रम 
की मूर्तियां हे, faa अनुमान da हे कि यह विष्णु के किसी अवतार 
का मंदिर होना चाहिये | यह मंदिर अब नष्टप्राय हो गया है, किन्तु इसके 
सभामंडप के एक स्तंभ पर संभवतः fro qo ८७२ चैत्र खुदि ५ (geo 
qo ८१६ ता० ८ मार्च) का एक लेख खुदा है, जो मदाराजाधिराज 
परमेश्वर वत्सराज के पुत्र परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर ANAE 
( रघुवंशी प्रतिहार) का है gat (शिव) मंदिर में गणपति, नवग्रह 
आदि की मूर्तियां हैं । गर्भेग्रह के सामने की दीवार में एक लेख भी दे, जो 
वि० Ho १२२४ ( $0 स० ११६७) का हे । aa faa गया हे और अधिक 
मदत्त्व का नहीं जान पड़ता | ३ 
पीपाडइ--यह स्थान बुचकले से ६ मील satgi में दे । यहां पुरा- 
तत्व को दृष्टि से महत्त्व की तीन वस्तुए--पी गलाद माता का मंदिर, विष्णु- 
मंदिर और गांव के बाहर का कुंड-हैं । इनमें से पहला प्राचीन हे । इसके 
पीछे के एक ताक में कार्तिकेय की प्रतिमा है, जिससे अनुमान होता हे 
कि यह मंदिर देवी का नहीं था । दूसरा मंदिर विष्णु का दे, जो देवी के 
मंदिर से अधिक प्राचीन मालूम होता है । इस मंदिर के द्वार तथा स्तंभों 
का काम देखने से अनुमान होता है कि यह विक्रम की ६ वीं शताब्दी के. 
आस-पास बना होगा, क्योंकि इसकी बनावट आ्रोसियां के मंदिरों की 
बनावट से मिलती-जुलती हे । इसमें शेषशायी की मूर्ति हे । 
भुडाना--यह बीलाड़ा परगने में बीलाड़ा से २४ मील उत्तर में दे । 
यहां ११ थी शताब्दी के आस-प(स का बना एक सुन्दर मंदिर है। इसमें . 
एक लिंग हे, जिसकी पूजा होती है । लिंग के पीछे शि की मूर्ति हे। प्रधान 
ताको में मदिषासुरमर्दिनी तथा गणपति की मूर्तियां हैं । पीछे के ताक में 
विष्णु के बुद्धावतार की मूर्ति है । गभै-गृद के बाहर के ताको में अष्ट. 
Ranat की मूर्तियां हैं । A 
; बडलू--यह गाव बीलाड़ा स ३४ मील उत्तर म॑ 2 । गांव से प्रायः 
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ढ़ मील पूर्व में चांद बावड़ी नाम की प्राचीन बावड़ी है | इसक निकट के 


लेख से ज्ञात होता है कि यह बाबड़ी राव चूंडा के छोटे पुत्रों में से कान्दा 
के पोत्र और भारमल के पुत्र हरदास की खरो टाकणी ( टाक, तक्षक चश 
की ) इन्द्राद्वारा बनवाई गई और वि० सं० १४६४ ( Safe १५६५ ) 
फाल्गुन खुदि ५ ( ६० ao १५३६ ता० २३ फ़रवरी) को बनकर 
सम्पूणी हुई | 

गांव फे मध्यभाग में पाश्वेनाथ का जेनमंदिर है । इसके सभामंडप 
के ऊपरी भाग को छोड़कर शेष सब अश १४ वीं शताब्दी के आसपास 
का बना प्रतीत होता है । 

गांव से आधे मील उत्तर में बहुतसी देवलियां ( बीरों के स्मारक ) 
हैं, जिनमें से कुछ पूर्णतया नचीन हैं। इनपर के लेख त्रिश qo १०६८ 
( ई० qo १०११) से वि० Go १२४६ ( ई० To ११९२) तक के बहुधा 
पंचारों के हें, जिनमें से सब से प्राचीन वि० Go १०६८ आषाढ़ सुदि ६ 
(३० ao १०११ alo १२ जून) का है। उसमें दहितराज. को महावराह 
कहा हे | अतएव संभव हे कि वह सिन्ध में रहनेवाली 'बराहा? नाम की 
प्राचीन राजपूत जाति का हो | पुरानी ख्यातों में भाटियों और बराहों के 
बीच लड़ाई होन का उल्लेख मिलता हे | द 

मेड़ता-यह मेड़ता परगने का मुख्य स्थान है । संस्कृत लेखादि में 
इसका नाम 'मेडन्तक' मिलता दै, जिसका sag मेड़ता हे । यह बहुत 
प्राचीन नगर दे । मंडोर के प्रतिहार सामन्त बाउक के वि० go ८६४ 
(३० स० ८३७) के लेख में डसक आठवे पूर्वपुरुष नागभट का मेडन्तक 


x मेडता) को अपनी राजधानी बनाना लिखा है । राव. जोधा के पुत्र दृदा 


को ag स्थान जागीर में मिला था, जिससे उसके वंशज पेड तिया कहंलाये | 
इसे जमल मेड्तिया से छीनकर मालदेव ने नष्ट-न्नष्ट कर दिया था। अब ; 
यहां प्राचीन वस्तुओं में १२.वीं शताष्दी के आसपास के दो स्तभ त्थ 
क्षदमी के मन्दिर के अन्दर की कुछ मूर्तियां अवशेष हैं। =. 


मुसलमानों क समय की बहुत सी मसजिदे बगेरह यहां बिद्यमान = 
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। मोची मखजिद में हि० Mo १०८६ ( वि० To १७३२=ई० Go १६७५ ) 
का लेख खुदा हे । नगर के बीच मं बादशाह shanga की बनवाई हुईं 
जामी मसजिद है, जिसकी मरम्मत वि० Go १८६४ (ई० स० १८०७) में 
धोकलसिह आदि ने करवाई थी | 

यहां पर प्रायः १२ जेनमन्दिरं हैं, जो नवीन दें, परन्तु उनकी 
मूर्तियों . पर flo सं० १४५० से १८८३ ( ३० स० १३६३ से १८५६ ) तक 
के लेख हैं । चोपड़ों के मंदिर में बादशाह जहांगीर आर शाहज़ादा शादजदा 
के ana mi fro Ho १९७७ ज्येष्ठ वदि ५ (Fo To १६२० ता० ११ मई ) 
गुरुवार का लेख हे, जिससे पाया जाता हैं कि यह मंदिर चोपड़ा गोत्र 
के संघपति ( संघवी ) आसकरंण-द्वारा बनवाया गया था। 
एक मन्दिर में जोधपुर के राजा Gales ( सूरसिह ) के समय का 
Fre Ho १६५६ माघ खुदि ५ ( ई० To १६०३ alo ७ जनवरी ) शुक्रवार . 
का लेख है । मेड़ता, प्रसिद्ध भक्त मीरां बाई का पीहर था और यहां का 
चारभुजा का मंदिर प्रासद्ध है | 
यहां के सोजतिया दरवाज़े की दीवार में फलोदी से लाकर एक 
लेख लगाया गया हे, जो राणा करमसी के समय का वि० स० १४०५ 
कार्तिक BE ११ ( ई० Mo १३४८ ता० २ नवंबर ) रविवार का g1 
मेडता के उत्तर और पश्चिम में छोटे-छोटे तालाब हें । डागोलाई 
तालाब के बांध पर महाराजा सिंधिया क Sa कप्तान डी बौरबोन 
(De Bourbon) की कब्र है, जिससे पाया जाता है कि बह ई० ao 
- ०१७६० ता० ११ सितम्बर ( Ao Go १८४७ भाद्रपद्‌ सुदि ३) को घायल 
'हुआ और ता० १८को ६१ घषे की अवस्था में मर गया। ASA की यह लड़ाई 


BTR Sa 


_ “मरहंठों और राटोड़ों के बीच fo स० १७६० (वि० स० १८४७) में हुई थी । : 
ड ~ चंडखा-यह मेड़ता से ४ मील पश्चिम में है । गांव के बाहर पुरन 
| मंदिरों के“सामान से बना हुआं एक प्राचीन कुआँ हे । इसपर दिल्ली क 
| सुलतान.अलाउद्दीन खिलजी के समय का वि० स० १२५८ (चेत्रादि १३५६) 
, वैशाख af ६ (३० स० १३०२ aio २० माचे) का एक aH दै! मेड़ते में 


= EN 
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उसने अपना फौजदार नियत किया था | 
कुएँ के निकट एक माता का मंदिर È । 
केकिंद--यह स्थान मेड़ता से १४ मील दक्षिण में हे । अब यह 
जसनगर के नाम से प्रसिद्ध हे | संस्कृत लेखादि में इसका नाम 
'किष्किन्धा' मिलता है, जिसका अपश्रंश केकिन्द हे । 
यहां ११ बीं शताब्दी के आलपास का बना प्राचीन शिवमन्दिर है, 
जिसके बाहर की प्रायः सब मूर्तियां नए हो गई हैं प्रधान ताक खाली हे, 
केवल दक्षिण ओर के ताक में हनुमान की नवीन मूरति È । ताको पर सुंदर 
खुदाई का काम हे, जिनमें अएदिकृपालो के अतिरिक्त अष्टमाठ्‌काओं 
की मूर्तियां तथा gee और नटेश्वर की मूर्तियां भी हैं । सभामंडप 
के एक ताक में बालक गोद में लिए हुए एक रमणी .की मूर्ति है, जो 
संभवतः कृष्ण को गोद में लिए हुए यशोदा की सूचक हो। कृष्ण के जीवन 
से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य घटनाओं के भी चित्र बहां अंकित SSA 
'पूतनावध, माखन-चोरी इत्यादि | 
ra सभाःमंडप में ४ लेख हैं, जिनमें से एक नए हो गया है । सबसे 
प्राचीन लेख तीन खंडो का बेड में वि० से चे 
बैशाख सुदि १५ ( fo qo = न Ae > ae 
. दिन रजपूत ( रांजपुत्र ) राणा महीपाल तथा किरि = an के 
l कन्धा (ककिन्द) के 
चाइमाण ( चौहान ) रुद्र-द्वारा गुणेश्वर के निमित्त भेट 
है । दूसरे खेड में वि० सं० १२०० ( चैत्रादि १२० 
= १९७४ ता० २० माचे) सोमवार को गुरेशवर 
al गइ भट का उल्लेख “तीसरे खड प्र > 
१२०३) Sees > म 


à ० २८ माचे ) गुरुवार को राणी 

श्र दे MOS / गुरुवार को रार्ण 

abe Is सणक थीसाइणपाल-द्वारा दी गई भेंरों का अलग- 
र कि 

STANT इ। दूसरा लेख किष्किन्धा ( केकिन्द ) के नहामंडलीक 


श्रीराणक पीपलरा के समय का वि० स्‌» ७८ चेत्र बदि १ 
z q । ज क समय का ३० Ho ११ 


ट दिये जाने का उल्लेख 
१) चेत्र सुदि १४ (go 
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($0 qo ११६७) का दे, जिसमें महामंडलेश्वर श्रीजसधरपाल तथा अन्य 
प्रहाजनों-द्वारा गुणेखर के निमित्त दान दिये जाने के अलग-अलग उल्लेख 
हें । अब यह मंदिर नीलकंठ महादेव का है, परन्तु उपयुक्त लेखों से यह 
स्पष्ट है कि १३ वीं शताब्दी में मूर्ति का नाम युणेख़र रहा दोगा | 

इसके निकट ही पाश्वैनाथ का जेनमेदिर है, जिसके सभामंडप 
तथा कुछ स्तंभों को छोड़कर, जो १३ वीं शताब्दी के आस-पास के बने 
प्रतीत होते हैं, शेष सभी अश नवीन हैं, जैसा कि इसके एक स्तंभ के लेख 
से प्रकट दै । यह लेख राठोइवंशी मल्लदेव ( मालदेव ) के प्रपौत्र, उदयसिंह 
के पौत्र और सूरसिंह के पुत्र गजसिंह के राज्य-काल का है | उदयसिंह 
फे सम्बन्ध में इसमें लिखा है कि aac (बाबर ) के वंशधर अकब्बर 
(अकबर) ने उसे “शाही? (राजा) की उपाधि प्रदान की थी अर वह बुद्ध राजा 
फे नाम से प्रसिद्ध था । वृद्ध राजा से आशय मोटा राजा? का होना चाहिये, 
जिस नाम से वह आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ । आगे चलकर इसमें लिखा 
है कि नापा नाम के एक ओखवाल व्यक्ति ने, जो तीर्थयात्रा के निमित्त यहां 
आया था, Gre do १६६५ ( ई० Go १६०८) में इस मंदिर के मंडप आदि 
बनवाये | तीर्थकर की प्राचीन चरणचौकी पर Ao Go १२३० ( चेत्रादि 
१२३१ ) आषाढ खुदि ६ (Fo स० ११७४ ता० १० जून ) का एक लेख हैं, 
जिसमें आनन्दसूरि की आज्ञा से विधि के मंदिर में मूलनायक की मूर्ति 
स्थापित किये जाने का उल्लेख है | 

भवाल--यह स्थान मेड़ता से १२ मील दक्षिण में हे । गांव के बाहर: 
महाकाली का मंदिर है। यह पहले पंचायतन” मंदिर था, पर अब चारों कोनों 
पर के देवालय नष्ट हो गये हैं । मंदिर के द्वार पर विष्णु की ala बनी हे, 
जिसकी दाहिनी ओर ब्रह्मा और बाई ओर शिव हें । ऊपर नबग्र बन | ; 


( १ ) पंचायतन मंदिर में पांच मंदिर होते हें-सुख्य मंदिर मध्य. में और 
शेष चारों A पर । विष्णु के पंचायतन मंदिर में मध्य का मुख्य [वशाल सादर 
विष्णु का होता है और मंदिर की परिक्रमा के चारों कोनों में से ईशान कोण में शिव, 
आग्नेय में गणपति, नैऋत्य में सूये और वायब्य में देवी के छोटे-छोटे मंदिर होते हैं! 
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भीतर बीस हाथोंवाली महाकाली की मूर्ति है, जिसकी बाई ओर ब्रह्माणी 


` है। दोनों मूर्तियां नवीन प्रतीत होती हैं । बाहर के तीन ताको में से एक में 


महिषासुरमर्दिनी, दूसरे में गणेश और पश्चिम के तीसरे ताक में एक छः 
द्वाथोंवाली मूर्ति है, जिसमें qå, शिव एवं sen का मिश्रण पाया जाता हे; 
क्योंकि ऊपर के दो हाथों में नाल सहित कमल (नीचे के दाहिनी 
ओर के दोनों हाथ टूटे हैं ) और शेष में से एक में सर्प तथा दूसरे में 
चक्र हें । सभामंडप के स्तम्भ सोलंकियों के समय के बने हैं । मंदिर के 
- सामने दो देवालय हैं, जो सुरक्षित दशा में हैं । इसमें वि० Go ११७० 
( चेत्रादि ११७१ ) ज्येष्ठ बदि १० ( go स० १११४ alo २ मई ) का एक 
लेख हे, जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि यह मदिर १२ बां 
शताब्दी से बाद का निर्मित नहीं है । वि० Ho १३८० माघ बदि ११ ( Fo 
स० १३२३ ता० २४ दिसंबर ) के लेख से प्रतीत होता हे कि उस समय 
इसका MUA हुआ होगा | 
__  चीउन-यह स्थान भवाल से लगभग १८ मील पश्चिम में स्थित है । 
यह पहले एक बड़ी भील के लिए प्रसिद्ध था, जो अब प्राय: सूख गई हे । 
इस भील के सम्बन्ध में एक दोहा प्रचालित है, जिसका आशय यह हे कि 
इसे सांखला राजा ने बनवाया और उसकी पुत्री ने इस गांव को बसाया । 


इस तालाब के पास पक वृक्ष के नीचे तीन प्राचीन स्तंभ हैं, जिनमें से 


एक पर Ño Ho १००२ ( ई० स० ६४५) का लेख दे, जिसमें कीर्तिस्तंभ. 


बनवाये जाने का उल्लेख हे। 
खवासपुरा-ऊपर आये हुप बीठन से ६ मील उत्तर-पश्चिम में 
घसा हुआ यह स्थान शरशाह के ANAT खवासखां के नाम से प्रसिद्ध 
हवे, जो मालदेब की रूटीराणी का पीछा करते समय यहां उहरा था | 


खबासखां की BA और उसक निवासस्थान के भझावशेष यहां अब तक . 


विद्यमान & । 


बना हुआ महादेव का मन्दिर हे । 
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फलोदी -यह स्थान" मेड़ता जिले में मेइता रोड स्टेशन से पक 


A 


मिलता है | 

गांव के बाहर दो प्राचीन मंदिर हें | पार्श्वनाथ का मंदिर पश्चिम 
में हे । आश्विन मास में यहां प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता हे, जिसमें दूर-दूर 
के लोग आकर सम्मिलित होते हैं । मंदिर के सामने दोनों तरफ़ एक-एक 
संगमरमर की शिला लगी है, जिसपर लेख खुदे हें । एक लेख वि० Go 
१२२१ मार्गशीव सुदि ६ ($o स० ११६४ ता० २१ नवंबर ) का है, जिसमें 
पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए पोरवाड़ रूपमुनि एवं भंडारी दसाढ़ा आदि 
की दी हुई भेटों का उल्लेख है । दूसरे लेख में संवत्‌ नहीं है । इसमें सेठ 
मुनिचन्द्र-द्वारा उत्तानपट्ट बनाये जाने का उल्लेख दै । सभा-मंडप के 
एक कमरे के ताको में कुछ मूर्तियां रक्खी हैं, और वहां समवसरण 
( समोसरण ) तथा नन्दीश्वर द्वीप की रचनाएं हैं, परंतु ये नवीन शैली 
mÈ 

ब्रह्माणी का मंदिर गांव के पूर्व में हे और ११ वीं शताब्दी के आस- 
पास का वना हुआ जान पड़ता हे | सभा-मंडप का बाहरी भाग तथा शिखर 
नया है, परन्तु भीतर के स्तम्भ एवं बाहरी दीवारें बहुधा पुरानी हें । नये 
बने हुए तीतो ताको में से एक में gee और दूसरे में वराह की मूर्ति हे । 
तीसरे में एक आठ दाथोंबाली मूर्ति है, जिसके छः हाथ अब नष्ट हो गये 
हैं, जो सम्भवतः फलवर्दिका देवी की हो । वत्तमान ब्रह्माणी की मूर्ति 


नवीन हे । 
मंदिर के स्तंभों पर कई लेख हें । सबसे प्राचीन लेख में संवत्‌ 
| _ नहीं हे और फलवर्डिका देवी का उल्लेख है । दूसरा वि० सं० १४६५ 


(1१) जोधपुर राज्य में फलोदी नाम के दो स्थान होने के कारण इसको 


} wares Los Se 2 > = 
N नाम का दूसरा स्थान फलोदी परगने में पोकरण के !नेकट होने से 'पोकरण फलोदी 
: कहा जाता ह | - - : ee 


aS OS ५० visi hd he tae सति 
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भाद्रपद सुदि ५ ( ई० स० १४०८ ता० २६ अगस्त ) का लेख किली ga- 
लक वंश के सुलतान के समय का है, जिसमें फलोदी के मंदिर क जीणां- 
द्वार किये जाने का उल्लेख हे । तीसरा लेख वि० Go १५२५ ( चेत्रादि 
१५३६ ) चेत्र सुदि १५(ई० स० १४७६ ता० ६ wa ) का मारवाड़ी 
भाषा में है, जिसमें मंदिर के जीणोद्धार किये जाने का उल्लेख हे | 
इस मंदिर की दक्षिण ओर पास ही एक और मंदिर है, जो किली 
अन्य प्राचीन मंदिर के सामान से बनाया गया जान पड़ता हे । इसके प्रधान 
ताको में कुबेर, त्रिविक्रम और गणेश की मूर्तियां हैं । सुरक्षित मूल शिखर 
के अश ११ वीं शताब्दी के आसपास के बने प्रतीत होते हैं । 
किंसरिया-यह छोटा सा गांव परवतसर परगने में हे इसके 
पास की एक पहाड़ी पर किंसरिया अथवा केवासमाता का. मंदिर हे, 
जो प्राचीन हे । इसमें वि० Go १०५६ ( ई० Mo ६६६ ) का एक संस्कृत 
लेख हे, जो चौहान राजा दुलभराज ओर उसके सामंत दुधीचक( दहिया )- 
बंशी चञ्च का हे । उसमें दुलभराज को Gaus का पुत्र ओर वाकपति- 
राज का WA बतलाया हे । इसी तरह दहिया wa को वेरिसिह का पुत्र 
आर मेघनाद का पोत्र कहा है । इस मंदिर के पास कई स्मारक स्तंभ भी 
हैं, जिनमें से एक दहिया कीर्तीसिंह ( कीतू ) के पुत्र विक्रम का वि० सं० 
१३०० ज्येष्ठ सुदि १३ ( $o स० १२४३ ता० १ जून) सोमवार का हे, 
जिससे अनुमान होता हे कि बुचकले के आसपास का प्रदेश चोहानों 
के सामंत afeat के अधिकार में था । 
साभर-यह इस नाम के परगन का मुख्य स्थान हे और सांभर 
की खारी कील क दक्षिण पूर्वी तट पर हे। 
यह स्थान बहुत प्राचीन हे । यहां की मीठे पानी की नालियासर 


नाम की भील के निकट कुछ टोले थे । जयपुर के प्रसिद्ध डा० टी० qao 


इन्डली के आदेशानुसार वहां खुदाई कराने पर पुरातत्त्व सम्बन्धी कुछ 
वस्तुएं मिली, जो जयपुर राज्य के अजायबघर में सुरक्षित हैं । इनमें - 
मंदिरों क शिखर, अकीक आदि के दाने, पकाई हुई मिट्टी की बनी मनुष्यों 
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आर जानवरों की मूर्तियां एवं कुछ प्राचीन तांबे के सिके आदि उल्लेखनीय 
Z| Sto हेन्डली का यह अनुमान कि ये वस्तुएं बौद्धों से सम्बन्ध रखती 
हैं, ठीक नहीं हे। बहां से मिली हुई पकाई हुई मिट्टी की मूर्तियों में से 
एक पेसी दे, जिसके एक बड़ा सिर और छुः छोटे सिर हें और यूप 
(यक्षस्तम्भ ) भी बना हे । उसके नीचे Go स० पूर्व की दूसरी शताब्दी के 
आस-पास की लिपि में 'इन्दसमस' ( इन्द्रशम्मेणः ) लेख हे । इससे यह 
निश्चित है कि ये मूर्तियां आदि ब्राह्मण ( वेदिक ) धर्म से सम्बन्ध रखती 
हैं । संस्कृत लेखों में इसका नाम शाकम्भरी मिलता है, जिसका अपभ्रंश 
सांभर हे । यह नगर चौहानों की पुरानी राजधानी था। इसी से चोहानों 
का सामान्य विरुद शाकम्भरीशवर ( संभरीराय ) हुआ । 

सांभर चोहानों की मूल राजधानी होने के कारण पीछे से उनके 
अधिकार का सांभर, अजमेर आदि का सारा प्रदेश सपादलच्त कहलाने 
लगा, जिसको भाषा में सवालक या श्वालक कहते थ । जिस समय 
चित्तोड़ के पूर्व के इलाक़ों पर चौहानों का राज्य था, उस समय मांडलगढ़ 
( मेवाड़ ) का fear भी सपादलक्ष में गिना जाता था। अब भी जोधपुर 
राज्य का नागोर परगना सवालक या श्वालक कहलाता हे, जो सपादलच्त 
का ATA È । 

सांभर से कुछ मील दूर शाकम्भरीदेबी का प्राचीन मंदिर हे, 
जिसका कई बार जीएांद्धार हो चुका है । यह देवी चौहानों की कुलदेवी 
मानी जाती हे | दूसरा उल्लेखनीय मंदिर देवयानी ( देबदानी ) का हे, जिसके 
पास एक कुंड भी हे । 

गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह ने सांभर और अजमेर 
के चौहान राजा अर्णोराज (आना ) पर विजय पाई थी । उसके समय का 
एक बिगड़ी हुई दशा का लेख सांभर के एक कुएं में लगा हुआ मिला हे 
चोहानों के पीछे यहां मुसलमानों का अधिकार हुआ । अनन्तर कुछ 


समय तक यह प्रदेश मेवाड कं महाराणा मोकल ओर कुंभा के अधिकार 


में रदा । कुछ दिनों तक मारवाड़ के राव मालदेव के अधीन रहकर य 
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पुनः मुसलमानो के हाथ में चला गया, जिनले मेवाड़ के महाराणा अमर- 
Yaa ( द्वितीय ) की सहायता स मारवाड क महाराजा अजीतासह आर 
जयपुर के महाराजा जयसि (दूसरा) ने इसे फिर अपने हाथ में ले लिया । 
इसलिए सांभर शहर जोधपुर और जयपुर के सम्मिलित अधिकार में दै । 
इसी तरह सांभर की खारी भील का अनुमान दो तिदाई अश जोधपुर का 
SNC पक तिहाई अंश जयपुर का है, जहां सालाना कई लाख टन नमक 
बनता हे। अब तो यह भील अंग्रेज सरकार के पास ठेके पर हे, जिसके 
पवज्ञ में प्रतिवष ४३ लाख रुपये जोधपुर को और र लाख रुपये जयपुर 
को मिलते 
` डीडवाना-यहे इसी नाम के परगने का मुख्य स्थान 21 यह 
Usa मंडल या gsc भूमि ( प्राचीन गुजरात) का एक विषय 
(जिल्ला ) था, ऐसा रघुवंशी प्रतीहार राजा भोजदेव के वि० Go ६०० 
(fo स० ८३४ ) के दानपात्र से पाया जाता है | चित्तोड़ के कीर्तिस्तंभ 
“की प्रशस्त से ज्ञात होता हे कि यह प्रदेश महाराणा कुम्भा के आधीन था 
और वह यहां के नमक की खान से कर लिया करता था | 
सिवा-यह स्थान डीडवाणा से लगभग ७ मील उत्तर-पूर्व में है । 
यहां के एक प्राचीन मन्द्र से रघुवंशी प्रतिहार राजा भोजदेव ( प्रथम ) 
का एक दानपत्र वि० Ho ६०० फोल्युन gÈ १३ (Fo qo ८४४ ता० ६ 


फ़रवरी ) का मिला हे । यह ताम्रपत्र इस समय राजपूताना भ्यूज़िञ्जम्‌ 
( अजमेर ) में सुरक्षित हे । 


AARNAAAANAANAANAAAANANA 


नागोर-यद इसी नाम के परगने का मुख्य स्थानः है और 
'राजपूताना क बहुत प्राचीन नगरों में से एक हे। संस्कृत लेखों में इसको 


अहिछत्रपुर या नागपुर लिखा है । नागपुर का अर्थ नागों ( नागवंशियों) 
का नगर हे ओर अहिछत्रपुर का अर्थ हे 'अहि ( नाग ) है छत्र 

( रक्षा करनेवाला ) जिस नगर का! । ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के सूचक | 
&। अतएव यह नगर प्राचीन काल में नागदेशियों का बसाया हुं या : 


उनकी राजधानी होना चाहिये | 


काळे 
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पुराने समय में अहिछत्रपुर जांगल देश की राजधानी थी और 
चौद्दानो का Gast सामन्त यद्दी का स्वामी था, पेसा बीजोल्यां (मेवाड़ ) के 
वि० Gio १२२६ फाल्गुन घदि ३ (Fo स० ११७० ता० ५ फ़रवरी) गुरुवार के 
शिलालेख से aa होता दै । यही से जाकर चौहानों ने सांभर को अपनी 
राजधानी बनाया था। प्राचीन काल में चौहानों के अधिकार का सारा प्रदेश 
अर्थात्‌ सांभर, अजमेर आदि का राज्य सपादलक्ष ( सबालक ) कद्दलाता 
था और अब तक जोधपुर राज्य का नागोर परगना INER कह: 


साता है) 


अजमेर पर मुसलमानों का आधिपत्य होने के कुछ समय aa 
नागोर. पर भी उनका अधिकार हो गया । तब से प्राचीत मन्दिरादि.नष्ट 
किये जाने लगे । 

यहां हिन्दू AT बहुत हैं, परन्तु उनमें से अधिकांशं नये हे । प्राची 
नता की दृष्टि से एक ही हाते में पास-पास बने हुए शिव तथा मुरलीधर 
के मंदिर महत्व के हैं । इनके स्तम्भ आदि पुराने हैं, शेष काम नया है ! 
शिवमंदिर, में फ़श से २५ सीढ़ी नीचे उतरने पर शिव-लिंग आता हे । 

तीसरा बरमायां का मन्दिर हे, जो योगिनी का माना जाता है।इसके 
प्राचीन स्तम्भों पर सुन्दर खुदाई का काम हे | इनमें से तीन पर लेख खुदे 
हुए थे, जिनमें से एक तो बिगाड़ दिया गया है, शेष दो पर वि० Go १६१८ 
ज्येष्ठ बदि १३ (fo स० १५६१ ato १२ मई ) और fo Go १६५६ चेत्र 
सुदि १३ ( fo qo १६०२ ता० २४ मार्च ) के लेख हैं । मुसलमानों के 
समय के यहां बहुत से लेख हें, जिनमें से सबसे पुराना मुहम्मद तुगलक 
के समय का एक दरवाज़े पर खुदा है ( सन्‌ अस्पष्ट है) । यहां पर बाद- 


` शाह अक्बर के समय के तीन लेख हे, जिनमें से एक द्वि० qo ६७२ ( वि० 
- Qo १६२१-२२ = Fo To १५६४-६४ ) का हसनकुलीखां की मसजिद में 


दूसरा feo Ao ६८५ (वि० सं १६३४ = Fo qo १५७७) का अकबरी मसः 


जिद में और तीसरा हसनकुलीखां के बनबाये हुए फ़व्वारे पर है । आईन र 


इ-अक्गवरी? आदि ग्रन्थों का रयिं 


Bet 2 2 


FS 


WO 2 32-2 
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sic उसका भाई शेख Bel नागोर के रहनेवाल राख सुवारक्क क 


शाहजहां के समय का एक लेख feo To १०४७ ता० २ fates 
(Fro do १६९५ बैशाख GR B= ई० To १६३८ ता० ७ अप्रेल) का क्रिले 
के एक मकान में और दूसरा हि० स० १०५६ ( fao He १७०३ = ६० स० 
१६४६ ) का ताहिरखां की मसजिद महे | 
औरंगजेब के समय के तीन लेख हैं, जिनमें से सबसे पहला o To 
१०७१ ( वि० Go १७१७-१८=ई० Go १६६०-६१ ) का है और दूसरा हि० 
स० १०७६ ( वि० Eo १७२२-२३ = Fo To १६६५-६६ ) का, जिसमें राव 
अमरलिंह के बेटे रायसिह द्वारा ज्ञानी तालाब वनवाये जाने का उल्लेख हे 
गुजरात के सुलतान मुज़फ़्फरखां ने अपने भाई शम्सखां को नागोर 
की जागीर दी थी, जिसने वहां अपने नाम से शस्स मसजिद्‌ और शम्स 
तालाब बनवाये | उसके पीछे उसका बेटा फ़ीरोज़खां वहाँ का स्वामी 
हुआ, जिसने वहां एक बड़ी मसजिद बनवाई, जिसको महाराणा कुम्भा ने 
नागोर विजय करते समय नष्ट कर दिया | 
जब महाराजा अजीतासिह अपने छोटे पुत्र वरुतसिंह के हाथ से 
मारा गया तो महाराजा अभयसिंह ने नागोर की जागीर वस्तसिह को दे दी। 
` ज्ञनरल कनिधाम लिखता हे कि बादशाह ओरंगज़ेव ने जितने मंदिर 
यहां तोड़े उनसे आधिक मसजिदें बरूतलिह ने तोडी । इसी कारण यहां के 
कई फारसी लेख शहरपनाह की चुनाई में उल्टे-पुल्टे लगे हुए अब तक 
बिद्यमान हे । 


- गोठ--नागोर से २४ मील उत्तर-पू में गोठ और मांगलोद गांवों. 


की सीमा पर गोठ के निकट दघिमति माता का प्राचीन मंदिर हे । इस. 
देवी के नाम से इसके आसपास का प्रदेश 'दधिमति Aa’ कहलाता है l. 
यहां से निकले ब्राह्मण, राजपूत, गूजर और जाट क्रमश; दाडिमा ब्राह्मण, 
दाहिमा राजपूत, दाहिमा गूजर और दादिमा जाट कहलाते हैं । बे सब. उक्त, 
माता को अपनी कुलदेवी मानते हें । इस जीणे शीसे मंदिर: के सम्बन्ध का. 
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एक शिलालेख गुप्त संवत्‌ २८६ ( Ao Go ९९५ श्रावण बदि १३ = Fo स? 
६०८ alo १६ जुलाई) का मिला हे मि 
में सब से पुराना है | 

फलोदी--यह फलोदी परगने का मुख्य स्थान है । संस्कृत शिला- 
लेखों में इसका भी प्राचीन नाम फलवर्द्धिका और विजयपुर मिलता है । 

प्राचीन स्थानों में यहां के कल्याणराय तथा शान्तिनाथ के मंदिर 
पर्ब कोर उल्लेखनीय हैं । कल्याणराय के मंदिर का सबसे प्राचीन लेख 
निज मंदिर के बायें स्तंभ पर महाराज पृथ्वीदेव ( पृथ्वीराज चोहान ) और 
उसके मंडलेश्वर राणा कदीय ( पंवारबंशीय पाहण का पुत्र) के समय 
का fro स० १२३६ ( चेत्रादि १२३७ ) प्रथम आषाढ सुदि १० (ई० ao 
११८० ता० ४ जून ) बुधवार का हे, जिसमें उक्त मंडलेश्वर-द्वारा दान 
दिये जाने का उल्लेख है । एक दूसरा लेख इसी मंदिर क सामन TH पत्थर 
पर महाराजाधिराज महाराजा जसवंतसिंह ( जोधपुर ) के समय का 
Ro Go १६६६ आषाढ खुदि २ (fo स० १६३६ ता» २२ जून ) शनिवार 
का है, जिसमें मंदिर के सामने जेमल के उत्र सुंदणोत नयणालिह ( नेणसी 
प्रसिद्ध ख्यात लेखक ) ओर नगर के सकल मद्दाजनां एव त्राह्मणा छारा. 
रङ्गमंडप वनवाये जाने का उल्लेख हे | 

` उपयुक्त मन्दिर के हाते में एक छोटे कमरे के भीतर सूर्य की झूर्ति 

के आसन पर महाराजाधिराज महाराजा भीवाखिंघ ( भीमसिंह, जोधपुर ) 
के समय का वि० wo १८५२ (शक Go १७१७) आषाढ GR ५ (३० 
स० १७६५ alo २१ जून ) रविवार का लेख हे, जिसमें माहेश्वरी गोत्र के 
'भवड शाखा के साह परमानन्द ऑर उसके पुत्र धनरूप आदि के द्वारा उक्त 
मूर्ति के स्थापित किये जाने का उल्लेख हे | 

शान्तिनाथ के जैनमंदिर की दीवार पर महाराजा गजसिद (जोधपुर) 
ओर उसके पुत्र कुंवर अमरसिंह के समय के ( जब jaya जमल 
मुख्य मंत्री था) flo Go १६८६ मागेशीषे gR १३ ( Fo स० १६३२ ता? 
२८ नवंबर ) बुधवार के दो लेख हैं, जिनमें उपयुक्त मंदिर के जीणाँद्धार 


` 


। यह जोधपुर राज्य में मिलनेवाले लेखों 
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किये ज्ञाने का उल्लेख हे | 
यहां का गढ़ भी दशेनीय है । इसमें पांच लेख El पहला गढ़ फे 
भीतरी द्वार पर जोधपुर के स्वामी राठोड़ राय श्रीखूरजमल (सूजा) के पुत्र 
नरसिहदेव ( नरा ) के समय का वि० सं० १५३२ Agra बदि २ (१ १२) 
( इ० qo १४७१ ato ३ अप्रेल) सोमवार का है, जिसमें उक्त पोल 
( द्वार ) के निर्माण किये जाने का उल्लेख हे। दूसरा गढ़ के बाहरी दरवाजे 
के एक स्तम्भ पर घि० Go १५७३ मागेशीपषे खुदि १० ( Ko स० १५१६ 
ता० ४ दिसंबर ) गुरुवार का है, जिसमें राठोडबंशीय महाराज नरसिंह 
(नरा) के पुत्र महाराव हम्मीर-द्वारा बनवाये हुए उपयुक्त द्वार के स्तम्भों के 
जीणाद्धार होने का उल्लेख हे । गढ़ की बाइरी दीवार पर दो लेख हें, जिनमें 
से एक महाराजाधिराज महाराजा रायसिद्द ( बीकानेर ) के समय का 
बि० Go १६५० ( चेत्रादि १६५१) आषाढ सुदि & ( ई० स० १५६४ ता० 
१६ जून) रविवार चित्रा नक्षत्र का तथा दूसरा महाराजाधिराज महाराजा 
sedate ( जोधपुर ) और महाराजकुमार gee के समय का 
वि० Ho १७१५ षेशाख सुदि ५ ( ई० To १६५८ ता० २७ अप्रेल ) मंगल- 
घार. का हे । इनमें सुजे (aN) तथा जैमल के पुत्र मुंहणोत मंत्रीश्‍वर 
छामकरण ओर साहणी जगन्नाथ खी'''बत-द्वारा उक्त दीवार बनवाये जाने 
का उल्लेख हे । पांचवां लेख महाराजा बिजयसिंद् और कुंवर Haase के 
समय का वि Go १८०६ माघ बदि १ ( ६० स० १७५३ ता० २० जनवरी ) 
का हे, जो गढ़ की बाहरी दीवार पर है और जिसमें जोगीदास की पराजय 
तथा मृत्यु का उल्लेख है । इसका आशय यह हे कि जोगीदास गढ़ पर 
क्राबिज्ञ हो गया था, जिससे महाराजा ने फौज भेजकर सुरंग लगाकर 
कोट तोड़ा, जिसमें जोगीदास मारा गया । 
नगर के राणीसर तालाब के किनारे के कीर्तिस्तंभ पर fo ao 
१५८९ ( द्वितीय ) भादपद खुदि ६ ( fo स० १५३२ ता० ८ सितंबर ) 
रविवार का पक अपूण लेख हे, जिसमें राठोड़बंशीय महाराजा सूरजमल 
(राव ast) का नाम दिया हे । 
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कहा जाता हे कि यद्द नगर राव सूजा के पुत्र नरा ने बसाया था । 
fao Go १६०४ ( ई० Qo १५४७ ) के लगभग राव मालदेव (राठोड ) ने 
इसे छल करके डूंगरसी के दाथ से छीन लिया और पन्द्रह ah तक यहां 
राज्य किया । अनन्तर यह रावल हरराज ( जेसलमेर ) के पुत्र भाखरसी 
के अधिकार में चला गया, जिससे लेकर वि० Go १६३४ (Fo qo १५७८) 
में अकबर ने इसे बीकानेर के राजा रायसिह को दे दिया, जिसके राज्य में 
यहां शान्ति ओर समृद्धि का निवास carl फिर वि० Go १६७२ ( fo स० 
१६१५) में जहांगीर ने इसे जोधपुर के राजा alae को दे दिया, जिसने 
यहां का इन्तज्ञाम करने के लिए प्रसिद्ध ख्यातकार नेणखी के पिता मुदः « 
णोत जेमल को यहां का हाकिम बनाया | 
किराडू-मालानी परगने के मुख्य स्थान ASAT A अनुमान १६ 
मील उत्तर-पश्चिम में हाथमा गांव के निकट अब किराडू नामक प्राचीन नगर 
के खेडहरमात्र अवशेष È | यहां आबादी बिलकुल नहीं हे । शिलालेखों में 
इसका प्राचीन नाम 'किराटकूप' मिलता है, जिसका अपभ्रंश किराडू 
हुआ है। यहां पर पांच मंदिरों के भग्नावशेष विद्यमान हें, जिनमें शिवमंदिर 
मुख्य हे और वह कुछ अच्छी स्थिति में हे। उसमें खुदाई का बहुत सुन्दर 
काम हुआ हे । द्वार पर ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव की मूर्तियां खुदी हें तथा 
उसके ऊपर के भाग में ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य की एक सम्मिलित मूर्ति है 
जिसके एक सिर और दस दाथ हें ( दो दाथ सूये के, चार ब्रह्मा ओर चार 

| विष्णु के), जिनमें से कुछ टूट गये हैं। ad के दोनों हाथों में कमल, विष्णु 

के आयुधों में से गदा और चक्र हैं तथा ब्रह्मा के आयुधों में से रुव है । 

बाहर के ताको में भैरव, नटेश और चामुंडा की सूर्तियां हैं । 
यहां पर तीन शिलालेख हैं, जिनमें से पहला fo सं० १२०६ (amia) 

; माघ ( पूरर्णिमांत फाल्गुन ) बदि १४ ( ई० Go ११४३ ता० २४ जनवरी ) 
शनिबार का गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल के समय का दे | यदद | 
लेख भी बहुत बिगड़ी हुई दशा में है । दूसरा वि० संवत्‌ १२१८ आशिन 
सुदि १ (३० ao ११६१ ता० २१ सितम्बर) गुरुवार का हे, जिसमें परमार _ 
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faust से लगाकर सोमेश्वर तक की वंशावली दी थी, परन्तु लेख के 
बिगड़ जाने से कुछ नाम जाते रहे हैं । ये परमार गुजरात के सोलेकियों के 
अधीन थे ओर सोमेश्वर सोलंकी कुमारपाल का सामंत था । तीसरा वि० 
Ro १२३५ कार्तिक सुदि १३ (ई० स० ११७८ ता० २६ अक्टोबर) का 
गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव ( दूसरा ) ओर उसके सामन्त महाराज- 
पुत्र मद्नत्रह्मदेव ( चौहान ) का है । 
उपर्युक्त मंदिर के निकट ही एक दूसरा शिवमंदिर था, जिसका 

अधिकांश भाग नष्ट हो गया हे । इसके बाहरी ताको में ब्रह्मा, शिव और 
विष्णु की मूर्तियां È | यहां से कुछ दूरी पर दो और मंदिर हें, जो उपर्युक्त 
दूसरे मंदिर के समान हें | पांचवां मंदिर विष्णु का है, जिसका अधिकांशं 
भाग टूट गया है। सभामंडप किसी तरह बचा हुआ है । इसके ताको में 
विष्णु की मूर्तियां हैं, जिनमें एक गरूड़ारूढ़ Prey की त्रिमूर्ति है, जिसमें 
मध्य का सुख विष्णु और पाश्वे के झुखों में खे एक glee तथा दूसरा 
वराह का है । मंदरि तथा इसकी मूर्तियों में खुदाई का काम वड़ा 
सुन्द्र है | 

a जूना--हातमा ( किराट्ट ) से लगभग १२ मील दक्षिण पूर्व में जूनां 
गांव हे, जिसे जूना बाड़मेर भी कहते हैं 1 इसके पास की पहाड़ी पर एक 
क्रिला था, जिसके कोट के भग्नावशेष ही यत्र-तत्र अब विद्यमान È | जूना 
EI 3 अतर पर तीन जन मंदिरों के भग्नावशेष हे, किन्तु वे प्राचीन 

£ As द्‌ महत्व क हृ । पहला लेख Ao To १३५२ 
( चेत्रादि १२३ ) वशाल सुदि ४ ( ई० स० १२६६ ता० ८ अप्रेल ) का है, 
ER Sma TEAC में राज्य करनेवाले महाराजा श्रीसामंतार्सिह- 
aa चोहान (जालोर) से हे । दूसरा. लेख वि० go १३४६ कार्तिक 
(३० स० १२६६ अक्टोबर ) का है, जिससे ज्ञात होता हे कि यह मंदिर 
आदिनाथ का था । 


चोटण-यह जूना से दक्षिण-पश्चिम में २४ मील. की दूरी पर बला 
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है । इसके पास की पहाड़ी पर तीन मंदिरों के भग्नावशेष हैं। इनमें से 
= के मंडप के स्तंभों पर लेख खुद हैं, जिनमें से एक श्रीकान्हडदेव 
चौहान ( जालोर ) के समय का वि० Go की १४ वीं शताब्दी का द्वे । 
इस मंदिर के सभामंडप के कोने में एक छोटा सा मंदिर है, जिसके द्वार के 
दोनों पाश्चो पर विष्णु के-वराह, वामन, वुद्ध और कल्कि आदि--अब- 
तारों की मूर्तियां हें । इसके समीप ही उत्तर में एक छोटा सा लकुलीश' 
का मंदिर हे, जिसके स्तंभो आदि की बनावट से यह ११ वीं शताब्दी का 
बना हुआ प्रतीत होता है। गर्भगृह के द्वार पर लकुलीश की मूर्ति है।इस 
मंदिर के बाहर के एक स्तंभ पर वि० qo १३९५ पौष खुदि ६ ( Fo स० 
१३०८ ता० १६ दिसंबर ) गुरुवार का लेख हे, जिससे पाया जाता हे कि 
लकुलीश ( पाशुपत ) संप्रदाय के arg उत्तमराशि के शिष्य घर्मराशि ने 
इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था । बनावट देखते हुए तीसरे शिवमंदिर 
का समय. भी वही है, जो ऊपर के दोनों मंदिरों का है, किन्तु वहां पर 


कोई लेख नहीं मिला । 


जसोल--यह स्थान मालानी परगने में मालानी से अनुमान ५२ मील 
पूवे में लूणी नदी के किनारे पर है । 

यहां के प्राचीन मंदिर सुरक्षित हैं। ठाकुरजी का मंदिर प्राचीन मंदिरादि 
के पत्थरों से बनाया गया हे | सभामंडप में लगे हुए पत्थर पर fro qo 
१२४६ कार्तिक वदि २( ई० Wo ११८६ alo २८ सितंबर) का एक लेख 
खुदा हे, जिसमें सहदेव के पुत्र सोनिंग-द्वारा तीसरे तीर्थकर संभवनाथ की 
दो मूर्तियां बनवाने का उल्लेख हे | कहा जाता हे कि ये दोनों मूर्तियां पहले 
खट्ट (खेड) के महावीर स्वामी के मन्दिर में थीं। एक दूसरे स्तम्भ पर वि० 
स० १२१० श्रावण वदि ७ ( $o qo ११५३ ता० १४ जुलाई ) का लख हे । 

जैनमेदिर को दादा-देरा कहते हैं । यहां रावल श्रीवीरमदेव के 
समय का o Go १६८६ कार्तिक ( चेत्रादि १६६० भाद्रपद्‌ ) ale २ 


( १ ) इसके विशेष वृत्तान्त के लिए देखो मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि० १, 
(प्रथम संस्करण ); Fo ३३७ | 
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(६० qo १६४३ ता० ११ अगस्त) रविवार उत्तरा (भाद्रपद्‌) नक्षत्र का एक 
लेख हे । संभव हे यह मल्लीनाथ का बंशधर हो, जो मल्लाणी का स्वामी था। 
नगर--जसोल से ३ मील दक्षिण-पश्चिम में खुश्क, बीहड़ प्रदेश 
में बसा हुआ अब यह एक बीरान गांव है । इसका प्राचीन नाम बीरमपुर 
था । यहां तीन जैन तथा एक विष्णु का मंदिर है । 
जैन मंदिर पाश्वेनाथ, ऋषभदेव तथा शान्तिनाथ के हैं । इन मंदिरों 
की दीवारें प्राचीन हें और १७ वीं शताब्दी के आसपास की जान पड़ती 
हें । इनमें बहुत से लेख हें, जिनमें से अधिकांश बार-बार पुताई होने के 
कारण अस्पष्ट हो गये दें । asa के मंदिर में एक लेख रावल कुशकण 
के समय का वि० सं० १५६८ ( चेत्रादि १५६१) बैशाख सुदि ७ ( ई० qo 
१५१२ alo २२ अप्रेल ) गुरुवार पुष्य नक्षत्र का हे, जिसमें जैनों-द्वारा 
इसके रंगमंडप फे निर्माण किये जाने का उल्लेख है । इससे पता चलता 
है कि पहले यह मन्दिर विमलनाथ का था । इसी मंदिर का एक दूसरा 
लेख राघल मेघराज के समय का वि० Go १६३७ ( चेत्रादि १६३८ ), शाके 
१५०२ वैशाख सुदि ३ (३० स० १५८१ ता० ६ अप्रेल ) गुरुघार रोहिणी 
नक्षत्र का Èl तीसरा लेख वि० Go १६६७ ( चेत्रादि १६६८ ), शाके 
१५३२ (£ ३३) द्वितीय आषाढ सुदि ६ ( fo स० १६११ ato ५ जुलाई ) 
शुक्रवार उत्तरा फाल्णुणी नक्षत्र का रावल तेजसी के समय का है । 
o शांतिनाथ के मंदिर में एक लेख रावल मेघराज के समय का वि० 
| Go १६१४ यागशीचे बदि २ ( ई० स० १५५७ ता० ८ नवम्बर) का है । 
पाश्वेनाथ के मंदिर में रावल जगमाल के समय के दो लेख है, 
जिनमें से एक बि० सं० १६८१ चैत्र बदि ३ ($0 स० १६२४ aro १४ 
oO Go 
| i l खुदि २ ( ई० Wo १६२२ ता० ३० 
if जून) रविवार का हे । | 
31 a A 
१६८६९ चत्र चढि ७ (Fogo १६३० 
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= २२ फ़रवरी ) मंगलवार का एक लेख हे, जिसमें महारावल 
जगमाल-द्वारा इसके TATA जाने का उल्लेख हे । इसमें इस राजा के पूर्वजों 
की नामावली भी दी है । 

खेड--यद नगर से ४ मील उत्तर में लूणी नदी के किनारे पर बसा 
है।यह प्राचीन काल में राठोड़ों की राजधानी थी । पहले यहद स्थान गोहिल- 
राजपूतों के अधिकार में था, जिनके डाभी मंत्रियों ने उनसे असंतुष्ट दो 
राठोड़ों को बुलवाया, जो गोहिलों की हत्या कर यहां के स्वामी बन बैठे । 
अब यह एक छोटा सा गांव रह गया हे | प्राचीन नगर के AMANT अब 
भी यहां विद्यमान È | 

यहां रणछोड़जी का प्राचीन मंदिर है, जो चारों तरफ़ टूटे-फूटे 
पत्थरों की दीवार से घिरा है ! इसके कितने ही स्तम्भ १० वीं शताब्दी के 
आर कितने ही १२ वीं शताब्दी के आसपास के बने हुए प्रतीत होते हे । 
मंदिर के द्वार पर गरुड़ की सूर्ति है, जिसके ऊपरी भाग में नवग्रह अंकित 
। बाहरी भाग में दिकूपालों की मूर्तियां हें । पास में ब्रह्मा और भैरव के 
मंदिर हैं । चोक के दक्तिण-पूर्व किनारे के प्राचीन देवालय में शेषशायी की 
पुरानी मूर्ति है । 
इस मंदिर से आध मील दक्षिण में १२ बाँ शताब्दी के आसपास 
का बना हुआ एक महादेव का मंदिर है | इसके सिवाय यहां एक और भी 
प्राचीन जीणेशीणे मंदिर हे । 

___ सांचोर-उक्त नाम के परगने का मुख्य स्थान सांचोर जोधपुर से १५० 
मील दक्षिण-पश्चिम में लूणी नदी के किनारे पर वसा है। शिलालेखादि में 
इसका प्राचीन नाम 'सत्यपुर' मिलता है । पहले यह प्रदेश आबू के परमारॉ 
के अधीन था और वे ( परमार ) गुजरात के सोलेकियों के सामंत थे। 
सांचोर परगन के बालेरा गांव से गुजरात के सोलंकी राजा मूलराज 
(प्रथम ) का Fro Ho १०५१ माघ सुदि १५ ( go स० ६६५ ता० १६ जन- 
वरी ) शनिवार का एक दानपत्र मिला है, जिसमें सत्यपुर मंडल ( सांचोर 
परगना ) का वरणक गांव, मूलराज की तरफ़ से दान किये जाने 
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का उल्लेख है । बरणक गांव संभवतः बालेरा का सूचक हो। यहां पर पहले 
चायेश्वर नामक एक शिवमंदिर और मह्दावीर स्वामी के जेनमंदिर भी 
थे, जिनको तोडकर उनके पत्थरों से मुसलमानों ने एक जुमा मलजिद aa- 
दाई थी, जो अब अच्छी स्थिति में नहीं हे । इस मसजिद में दो संस्कतं के 
आर दो फ़ारसी के लेख हैं । संस्कृत लेखों में से एक वि० qo १२७७ 
(३० ao १२२०) का है, जो संघपति ( संघवी) हरिश्चन्द्र-द्वारा मंडप 
बनवाये जाने का सूचक' है। दूसरा लेख सांचोर के चौद्दान राजा भीमदेव के 
समय का वि० eo १३२२ (चेत्रादि १३२३) बैशाख बदि १३ (६० qo १२६६ 
ता० ५ अप्रेल) का है, जिसमें ओसवाल भंडारी छाघाक-द्वारा महावीर 
के मंदिर के जीणोंद्धार किये जाने का उल्लेख है । फ़ारसी लेखों में से एक 
लेख झुलामबंश के नासिरुद्दीन मुहम्मदशाह के समय का हे, जिसमें उक्त 
मसजिद्‌ के बनने का उल्लेख हे और सांचोर का नाम महमूदाबाद लिखा हे | 

इन लेखों के सिवाय यहां दीन स्तंभों पर खुदे हुए लेख और भी 
मिले हे, जिनमे से दो घुड़्साल में ओर एक जेलखान में हे, जो अन्यत्र से 
लाकर खड़े किये गये हें । 

जेलखाने के स्तंभ पर जालोर के चौहान राजा सामंतसिंह के समय 
का वि० Ho १३४५ कार्तिक सुदि १४ ( Fo Wo १२८८ alo ८ नवंबर ) 
-सोमबार का लेख खुदा दे, जिसमें मेर जाति के प्रभा,'पद्या और आसपाल- 
॥ : द्वारा वायेश्‍वर के मंदिर को आठ द्रम्म भेंट किये जाने का उल्लेख हे । 
| घुड्साल के दो स्तभों पर सांचोर के चौहान राजा प्रतापसिंह ( पाता) के 
| मय के Ño Go १४४४ ज्येष्ठ बदि” ( $o qo १३८७ AL) शुक्रवार के 
| “एक दी लेख के दो अंश खुदे दें, जिनसे पाया जाता है कि प्रतापसिंह, 
| 


NNN, 


|| ऱखाल्हा का,.जिसने तुक से श्रीमाल नगर छोना था, प्रपोत्र, विक्रमसिंह का 
|| पौत्र ऑर संग्रामखिद ( जिसका बड़ा भाई भीम था) का पुत्र था | उस- 
if (प्रतापासद्द )की राणी कामलदेवी ने, जो कपूरधारा क FAT परमार 
HNE क. प्रपात्र, माकड़ क पात्र ऑर वेरोशल्य के पुत्र सहड्शल्य की 
पुत्री थी, ब्राग्नेश्वर के मंदिर का जीणॉद्वार कराया और Ade के लिए 
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एक खेत भेंट किया । ये Gaz परमार मालवे के ऊंमट नहीं, किंतु भीन- 
माल. के आसपास के ऊंटाटी ( झमटवाडी ) प्रदेश के परमार होने चाद्वियें । 
डपयुक्त महावीर के जेनमंदिर का विशेष परिचय जिनप्रभसूरि ने. 
अपने तीर्थकट्प के सत्यपुर में दिया है । 
सांचोर से निकले हुए ब्राह्मण सांचोरे ब्राह्मण ओर वद्दा के चौहान 
राजपूत सांचोरे चौहान नाम से प्रसिद्ध हैं । सांचोर परगने पर पद्दल गुजरात 
के सोलेकियॉ के सामंत आबू के परमारों: का- अधिकार रहा । उनले. 
जालोर के चौहानों ने डसलिया, जहां-डनकी एक शाखा का अधिकार TEI 
फ़िर अल्लाउद्दीन खिलज़ी-के! समय जालोर के साथ सांचोर पर भी मुसल- 
मानों. का अधिकार हो गया | कुछ समय पीछे फिर चोहानों ने उसे ले. 
faan तदनन्तर सांचोरं बिहारी पठानों के अधिकार में रहदा, जिनसे लेकर 
बादशाह जहांगीर ने उसे जोधपुर के महाराजा Arse को दिया था, ऐसी 
प्रसिद्धि दे । 
सिवाणा-यह इसी नाम के परगनें का प्रधान नगर है । कहते हैँ 
कि परमारों ने इसे बसाया था । परमार वीरनारायण का बनवाया- हुआ 
गढ़ अब तक विद्यमान हे । बाद में परमार सांतलदेव के समय में. अलाड- 
द्दीन खिलजी का इसपर अधिकार हुआ और aga. Wig. से यद्द राठोड़ों. के 
हाथ में गया | गढ़ बहुत ऊंचा नहीं है । 
नगर के एक प्रवेश-द्वार पर लेख खुदा है, जिसमें लड़कियों को न 
मारने की राजाज्ञा है | 7 
भीनमाल--जसवन्तपुरा परगने में जसबन्तपुरा ( लोहियाना ) से 
अनुमान २० मील उत्तर-पश्चिम में मीममाल wa का प्राचीन नगर ददे l 
i पीछे से इसको श्रीमाल नगर भीः कहते थें । यहां के निवासी ब्राह्मण 
शीमाली नाम से अब तक प्रसिद्ध हैं। वि० Go ६६७ (Fo स० ६४०) के. क़रीब 
प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन्त्संग गुजरात की तरफ़ःद्दोता हुआ यहाँ श्राया था। -- 
यह ATT UST ( शुञ्ञेरत्रा ) देश की राजधानी थीं | उसके समय में यहाँ - 
बौद्धधमे की अवनति at cat थी, क्योंकि बड लिखता दे-- यहां विधर्मियों 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|| 
| 
| 

| 
| 


| ooo x CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


KR ''रांजपूताने का इतिहास 


NNN 


( बैदिक aa के माननेवालों ) की संख्या aga और बौद्धों की थोड़ी है; 


यहां एक ही संघाराम ( बौद्ध मठ ) दे, जिसमें हीनयान सम्प्रदाय के १०० 


अमण रहते हैं, जो सर्वास्तिवादी हैं ।' 

यह नगर विद्या का भी एक पीठ था। प्रसिद्ध ज्योतिषी .त्रह्म- 
'शुत्त ने वि० Go ६८५ (शक Go ५५० = Fo Ho ६२८) में यहां ब्राह्मस्फुट- 
सिद्धान्तः की रचना की थी । 'शिशपालवध' महाकाव्य का कत्ता खुवि- 


- ख्यात माघ कवि भी यहीं का रहनेवाला था | 


यहां पर जगत्स्वामी ( जयस्वामी ) नामक सूये का एक मंदिर हे, 

-जो राजपूताने के प्राचीन सूयै के मंदिरों में से पक 21 इसको लोग 
. ज्ञगामडेरा कहते हैं । इस मंदिर के स्तंभों पर भेट, जीणोद्धार आदि के 
कई लेख खुदे हुए हें, जिनमें से नो तो इसी मंदिर के भग्नावशेष के पास के 

'स्तम्भों पर हैं, शेष में स पांच वराहजी की धमेशाला में खड़े किये गये हें 


और एक नगर के दक्षिण ओर के महालक्ष्मी के मंदिर में लगा है । 


इस सुये-मेदिर का जीणोद्धार वि० Go १११७ माघ सुदि ६ (Fogo ` 
१०६० ato ३१ दिसम्बर ) रविवार को राजा कृष्णराज के समय में हुआ 
था । यह कृष्णराज ( दूसरा ) आबू के परमार राजा महीपाल ( देवराज, 
शुवभट, धूभेट ) का पौत्र और धन्धुक का तीसरा पुत्र था, जो अपने बड़े 
भाई दन्तिवमो के पुत्र योगराज के विद्यमान होते हुए भी परमार राज्य 
का खामी बन बैठा था eet के समय का एक दूसरा लेख fo ao 
११२३ ( Èo स० १०६६ ) का ऐक दूसरे स्तंभ पर खुदा है | परमारों के 
अतिरिक्त यहां पर महाराजपुञत्र जयतसिंहदेव ( चौहान ) के समय का 
Fro ġo १२३६ आश्विन बदि १० ($o स० ११८२) ता० २५ अगस्त ) 
बुधवार का और जालोर के चौहान उदयसिंह के राज्य-समय के वि० Ho 
१२६२, १२७४ और १३०५ ( $o स० १२०५, १२१७ और १२४८) के तथा 
चांचिगदेव का वि० सं० १३३४ (ई० go १२७७ ) एव सामंतसिंह के 
राज्यकाल के वि० Go १३४२ और १३४५ (Fo स० १२८६ और १२८८) के 
भी लेख हैं । 
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T aa का मंदिर टूटी-फ़ूटी दशा में है । जिस समय सर जेस्स 
केम्पबेल वहां गयां उस समय इस ARNA मन्दिर की उत्तरी दीवार 
विद्यमान थी, परन्तु खेद का विषय हे कि प्राचीन वस्तुओं का महत्व न 
जाननेवाले Fal के तत्कालीन पुलिस सुपारिटेंडेंट ने उसे तुइवाकर वहां के 
बहुत से पत्थर अपने बंगले में चुनवा दिये । 

जेकोब (यक्षकूप ) तालाब के उत्तरी तट पर एक कुबेर की 
मूर्ति रक्खी हे, जिसकी खुदाई देखकर यह अनुमान किया जा 
सकता हे कि वह विक्रम की ११ वीं शताब्दी के लगभग की बनी होनी 
चाहिये। 

इस तालाब के निकट एक जेनमंद्रि भी था, जो अब नष्ट हो गया 
है । इस मंदिर का एक स्तंभ तालाब के उत्तरी किनारे पर गाज़नीख्ां 
( जालोरी पठान.) की जीणे-शीणे ma के पाख पड़ा हुआ हे, जिसपर 
चौहान चाचिगदेव के समय का कार्तिकादि वि० do १३३३ ( चेत्रादि 
१३३४ ) आश्विन सुदि १४ ( ई० Go १२७७ alo १२ सितंबर ) सोमवार 
का लेख खुदा हे, जिसंसे ज्ञात होता है कि यह मंदिर महाबीर स्वामी 
का था। 

नगर के भीतर चार जेन-मंदिर और हैं, जिनका समय-समय पर 
जीर्णोद्धार होता रहा हे । भीनमाल से थोड़ी दूर उत्तर गोतम तालाब के 
पास सोलंकी राजा सिद्धराज का वि० Go ११८६ (चेत्रादि ११८७) आषाढ़ 
खुदि १५ ( Zo स० ११३० ता० २३ जून) का लेख हे । 'श्रीमाल माहालयः 
में यहां के कई प्राचीन स्थानों का वणुन मिलता हे | 

यहां पर पहले गुजर बंशियों का राज्य था । फिर क्रमशः चाबड़ों, 
रघुवशी प्रतिहारों, परमारों और चोह्दानों का राज्य रहा । परमार और 
चौहान गुजरात के सोलंकियों के सामन्त थे । चोहानों के राज्य की 
समाप्ति अलाउद्दीन खिलज़ी ने की। फिर उसके आसपास का प्रदेश पठानों 
को मिला, जो जालोरी पठान कदलाते थे ! पीछे से यहां पर जोधपुर के 
राठोड़ों का श्रधिकार इआ। . . :. . न्या 


NA. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४ राजपूतान का इतिहास' 


AAAARAAAAAAS n. 
AANAAAAAAAAAAANAAS AAA 


जालोर--जालोर परगने का यह मुख्य स्थान हे और सूकडी नदी 


के किनारे पर बसा हे | 
. गी ` \ न Vue ` 

यहां पर प्राचीन सुदृढ़ गढ़ के भग्नावशष हैं । कहते हैं कि पहले- 
पहल इसे परमारों नेः बसाया था और बाद में यह चोद्दानों की राजधानी 
रहा । शिलालेखों में इसका नाम जाबालीपुर और क्रिल का नाम gad 
मिलता है । सुवणेगिरि का अपश्रश भाषा में सोनलगढ़ हुआ हे और 
'इसी के नाम से चौद्दानों की एक शाखा सोनगरा कहलाई È | 

यहां की सब से प्राचीन वस्तु यहां का तोपखाना है । अलाउदीन 


खिलज्ञी क समय सोनलगढ़ चोौद्दानों से मुसलमानों के हाथ में चला 


गया, जिन्होंने यहां के मंदिरों को तोड़कर मसजिद बनाई | बाद में राठोड़ों 
के हाथ में आन पर उन्होंने इसे अपना तोपखाना-बना लिया । इसके तीन 
द्वारों में से उत्तर के द्वार पर फ़ारसी भाषा में एक लेख खुदा है, जिसमें 
मुहम्मद तुगलक का नाम È | 

इस स्थान से जैन तथा हिन्दू मंदिरों से सम्बन्ध रखनेवाले कई 


लेख मिल हैं, जो नीचे लिख अनुसार हैं-- 
१>परमार राजा बीलल का वि० Go ११७४ ( चेत्रादि ११७५ Y 


आषाढ़ सुदि ५ ( Ko स० १११८ ता० २५ जून ) मंगलवार का एक लेख, 
जिसमें वीसल की; राणी मेलरदेवी-द्वारा सिन्धुराजेश्वर के मंदिर पर 
खुवणे-कलश चढ़ाये जाने का उल्लेख हे. । इसमें वीसल- के पूर्वजों की भी 
नामावली हे! | ! र 
२-चौद्दान राज्ञा कीर्तिपाल ( कौतू ) के पुत्र समरासँँह के 
समय का वि० Go १२३६ ( चेत्रादि १२४० ) वैशाख ( द्वितीय ) सुदि ५ 


( ई० ao ११८३ ajo प्र = 
“4 x 3 ु २८ अप्रेल ) गुरुवार का एक लेख, जिसमें आदिनाथ 
मन्दिर का सभामंडप बनावाये जाने का उल्लेख है । SE 


दै चार Sat का एक लेख्छ जिसमें = कि क जिसमें वि० संश १२२१, १२४२ 


( $) इन पस्मारा के विशेष वृत्तान्त के Reba ae 
द न्त क ल. दुखो मेरा Taga का इति 
हास; जि० १ (द्वितीय संस्करण ); ए० २०४। .. र 
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१२५६ और १२६८ (To To ११६५, ११८६, १२०० और १२१२) में पाश्यनाथ 
के मंदिर के बनवाये जाने तथा जीर्णोद्धार होने आदि का उल्लेख हें, 
जो Fro Go १२२१ (Fo स० ११६५) में चौलुक्य (सोलंकी ) राजा कुमारपाल 
ने बनवाया था। वि० सं० १२४२ में महाराज समरसिद्ददेव ( चौद्दान) की 
AA ख इसका जीणाद्धार हुआ । 

४--वि० ġo १३२० (चेत्रादि १३२१) माघ सुदि १ (fo स० १२६५ 
ता० १६ जनवरी ) सोमवार का एक लेख, जिसमें भट्टारक रावल लच्मी- 
धर-द्वारा चन्दन विहार के मद्दावीर स्वामी की पूजा के लिए दान दिये जाने 
का उल्लेख है | 

५--चोहान राजा चाचिगदेव के समय का वि० सं० १३२३ मार्ग- 
शीषं खुदि ५ (Fo स० १२६६ ता० ३ नवम्बर) बुधवार का एक लेख, जिसमें 
उपर्युक्त महावीर स्वामी के भंडार के लिए दान दिये जाने का उल्लेख है । 

. ६--एक स्तम्भ पर वि० Go १३५३ ( अमांत ) घेशाख ( पूर्णिमांत 
sag ) बदि ५ ( go qo १२६६ ता० २३ अप्रेल ) सोमवार का लेख, जो 
gadh ( सोनलगढ़ ) के राजा मह्दाराजकुल ( मद्दारावल ) सामंतसिद्द 
झर उसके पुन्न कान्हड्देव के समय का है। इसमें पार्श्वनाथ के मंदिर 
के लिए दान दिय जानेका उल्लेख हे । 

नगर क मध्य भाग में एक प्राचीन कचहरी हे, जिसके विषय में ऐसा 
कहा जाता ह कि कान्हड्देव के पुत्र सोनगरा वीरमदेव ने इसे बनवाया था। 
इसके प्रवेश-द्वार पर दो लेख हें, जिसमें एक फ़ारसी में मुगल बादशाह 
जहांगीर के समय का और दूसरा मारवाड़ी भाषा में । कचहरी के बाह्र 
क्रान्हड़द्व के समय की बनवाई हुई 'सांडवाव' ( बावली ) है । शोरखाना 
द्स्वाज़े के बाहर gema नामक तालाब हे, जिसके पूर्वी किनारे पर 
चामुंडा माता का मंद्र हे । इसके निकट एक छुप्पर के नीचे एक मूर्ति 
है, जो चौसठ जोगिनी के नाम से पूजी जाती है । इसपर fao ero ११७५ 
(चादि ११७६ ) वेशाख बदि १ ( ई० qo १११६ ता० २६ मार्च ) शनिवार 
का लख खुदा हे। | ESE de 
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जालोर का गढ़ बहुत बड़ा है। इसमें दो प्राचीन जेनमंदिर तथा 
एक पुरानी मसजिद है । चौमुख मंदिर दो-मंज़िला है, जिसके भीतर की 
सूर्तियों पर लेख खुदे हें, जिनसे पता चलता हे कि वे वि० Go १६८३ 
( ३० qo १६२६ ) में स्थापित की गई थीं। इसके पश्चिमी द्वार के पास 
कुथुनाथ की मूर्ति है, जिसपर वि० सं० १६८४ माघ खुदि १० ( ई० स० 
१६२८ alo ४ फ़रवरी ) सोमवार का लेख है । इसमें इसके स्थापित किये 
जाने का उल्लेख È | 
दूसरे जैनमंदिर में तीन तीथेकरों की मूर्तियां हैं, जिनपर चि० qo 
१६८१ प्रथम चैत्र बदि ५ ( ई० स० १६२५ ता० १७ फ़रवरी ) गुरुवार के 
राठोड्वंशी महाराजा गजालंह के समय के लेख हैं. । इसके निजमंदिर में 
दो कमरे हैं, जिनमें से एक में धर्मनाथ की मूर्ति हे, जिसपर fao ao 
१६८३ ( चैत्रादि १६८४ ) आषाढ बदि ४ ( Fo Mo १६२७ ता० २४ मई ) 
गुरुवार का लेख है । दूसरे कमरे की मूर्ति पर भी उसी संवत्‌ का लेख है। 
इस मंदिर के प्राचीन अश में से केवल बाहरी दीवारें बच गई हैं । 
इस मेदिर के निकट एक मसजिद है, जिसपर फारसी में एक लेख 
खुदा है, जिससे पाया जाता हे कि इसे गुजरात के सुलतान मुज़फ्फ़र (दुसरा) 
ने बनवाया था | 
गढ़ में अन्य दर्शनीय-स्थान राठोड़ों के महल, मल्लिकशाह की द्र” 
me, दहियों का गढ़ और वीरमदेव की चौकी हैं । ऐसा कहते दें कि यह 
क्रिल दहियों के छल से ही अलाउद्दीन के हाथ लगा था । मुसलमानों के 
हाथ में जाने के पीछे यह क्रिला जालोरी पठानों के अधिकार में रहा, फिर 
राठोड़ों को मिला | >> 
पाली--यह पाली परगने का मुख्य स्थान हे । 
राजपूताने में रेल का प्रवेश होने के पहले यह नगर व्यापार का 
केन्द्र था और यहां के व्यापारियों की कोठियां मांडबी, सुरत और नवा- 
नगर तक थीं, जहां से पालीवाले व्यापारी ईशान, अरबिस्तान, अफ्रीका, 
यूरोप तथा उत्तर में तिब्बत तक से माल मंगवाते और यहां का माल वहां, 
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भेजते थे, परन्तु अब इसका वह महत्व जाता रहा है । अब भी यहां कपड़े 
की रंगाई, छपाई तथा लोहे का काम होता है एवं लोइयां बनती हे. और 
ये वस्तुएं बाहर जाती È | 

यहां के ब्राह्मण पालीवाल या पल्लीवाल नाम से प्रसिद्ध हुए । इनमें 
से नंदवाने बोहरे बड़े धनाढःय थे और दूर-दूर तक व्यापार करते थे । 
मेवाड़ में इनको नंदवाने और दिल्ली, आगरा, कलकत्ता में बोहरे कहते हैं । 

यहां के प्राचीन मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर मुख्य हे । इस मंदिर 
में खुदाई का काम बहुत सुन्दर हे । सोलंकी राजा कुमारपाल के समय का 
वि० Ho १२०६ ( चेत्रादि १२१० ) द्वितीय ज्येष्ठ बदि ४ ( fo qo ११५३ 
ato १३ मई) का लेख बिगड़ी हुई दशा में यहां मिला है । इसके निकट 
ही आनन्दकरणजी का मंदिर है | 

तीसरे प्राचीन मंदिर का नाम 'नौलखा' है, जिसका समय-समय पर 
जीर्णोद्धार होता रहा है। यहां की मूर्तियों के आसनों पर कई लेख खुदे हैं । 
पुराने लेखों में वि० Ho ११४४, ११५१ तथा १२०१ (Zoo १०८७, १०६४ 
ओर ११४४ ) के लेख उल्लेखनीय हैं तथा पिछले लेख o Go १५०१ 
( $0 qo १४४४ ) से लगाकर वि० Wo १७०६ ( $o Qo १६४६ ) तक 
के हैं। 

नगर के उत्तर पूर्व में पातालेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है, जो 
विक्रम की नवी शताब्दी के आस-पास का बना जान पड़ता है । जोर्णोद्धार 
होते-होते इसका प्राचीन अंश प्रायः नए हो गया है । | 

बीठू--यंह पाली fa में पाली से अनुमान १४ मील उत्तर-पश्चिम 
में हे । 
यहां लगभग ११ बाँ शताब्दी का बना हुआ अकालनाथ का शिव- 
मंदिर हे, जिसका शिखर पूर्णतया नष्ट हो गया है । इसक द्वार पर गरुड़ 
की मूर्ति बनी है, जिसके ऊपर एक कतार में लच्मीनारायण, कुबेर गण- 
पति, त्रह्मा-सावित्री तथा शिव-पार्दती की सूर्दियां हैं । उससे ऊपर मध्य में _ 


एक शिव-लिंग-है, जिसके दोनों ओर कलश से जल गिराती हुई दो मानब | 
5 Sees 4 
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आकृतियां बनी हैं। एक ताक में धमेचक्र आसन पर बैठी हुई लकुलीश की 
ald oan 
जोधपुर राजघराने के पूर्व पुरुष सीद्वा की. देवली ( स्मारक-स्तस्भ ) 
इसी गांव के पास एक केर के वृक्ष के नीचे मिली थी, जो दो भागों में 
Rare है। ऊपर के भाग में अश्वारूढ़ सीद्वा की मूर्ति है । नीचे के भाग 
में बि० qo १३३० कार्तिक बदि १२ ( Fo स० १२७३ ता० ६ अक्टोबर ) 
सोमबार का लेख हे, जिसमें सेतकुंवर के पुत्र राठोड सीहा की सत्यु का 
उल्लेख हे । 
बाली यह बाली इकूमत का मुख्य स्थान है | 
प्राचीन काल में यह एक महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा, क्योंकि इसी 
के नाम से चोहाना की एक शाखा अब तक 'वालेचा? कहलाती है | 
यहां के माता' के मंदिर से कई महत्व के लेख प्राप्त हुए हें | यह 
मन्दिर वास्तव में एक स्वाभाविक गुफ़ा है, जिसके सामने एक सभा-मंडप 
बताकर उसे मन्दिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। चौक के स्तम्भों 
पर कई लेख Ql हें । एक स्तम्भ पर जयार्सह ( जेत्रसिह ) ओर उसके 
सामन्त आश्वाक ( अश्वराज; आसरा ) का वि० Ho १२०० ( Fo Qo 
११४३-४४) का लेख खुदा Sl दूसरे स्तम्भ का लेख वि० qo १२१६ 
श्रावण वदि १ ( ई० स० ११५६ ता०३ जुलाई ) शुक्रवार का कुमारपाल के 
समय का हे, जिसका दंड-नायक बैजलदेव था | 
नाणा-यह बाली परगने में बाली से २१ मील दक्षिण में है । 
यहां के प्राचीन मंदिरों में मद्दावीरस्वामी का जैनमंदिर मुख्य 
है । इस मंदिर के सभामंडप के द्वार के तोरण के स्तम्भ और 
पश्चिमी द्वार विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के आसपास फे बने 
अतीत होते हैं । इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ हे । बाकी 
का अश AAE के समय का चना है । मंदिर के द्वार के एक 
पाश्वे पर चि० Ho १०१७ ( ई० स० ६६०) का पक लेख है । मुख्य 
मूर्ति के आसन परः वि० सं० १५०६ -माघ वदि १०. (Fo qo gexo 
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ता० ८ जनवरी ) गुरुवार का लेख अंकित है । मंदिर के एक छवने पर 
हल भाषा में वि० सं० १६४६ भादपद खुद्दि ७ ( Zo To १९०२ ता? 
१४ अगस्त ) शनिवार का एक लम्बा लेख खुदा हे, जिलका आशय यद्द 
हे कि महाराणा अमरसिंह ( प्रथम ) ने मेहता नारायण को, जिसके पूर्वज 
सिवाने की लड़ाई में मारे गये थे, नाणा गांव दिया और यहां का एक Tez 
उसने मद्दावीर की पूजा इत्यादि के खचे के लिए we किया । अन्य 
मूर्तियों पर के लेख वि० qo १२०३ खे १५०६ ( Fo To ११४६ खे १४४६) 
तक के हें। इस मंदिर के भीतर एक छोटा मसञ्जिद्‌ का आकार बना हुआ 
है, जो संभवतः सुसलमानों की क्रूर दृष्टि से इसे बचाने के लिए बनाया 
गया हो । निकठ ही लच्मीनारायण्‌ का मंदिर है, जिसके बाहर सरभि 
(gre) पर fro qo १३१४ ( Safe १३१५ ) आषाढ खुदि ५ 
( ई० स० १२४८ ता० ६ जून ) गुरुवार का एक लेख खुदा È | 

गांव के बाहर नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसके द्वार क पास 
बि० Go १२३७ ( Fo To ११८० ) तथा वि० सं १२५७ ( Fo स० १२०० ) 
के दो लेख अंकित हैं । मंदिर के भीतर मारवाड़ी भाषा का लेख है, 
जिससे ज्ञात होता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार बि० Go १२८३ ( gogo 
१२२६ )' में अजयपालदेव के पुत्र भीमदेव ( दूसरा, खोलेकी ) के राज्य- 
समय में हुआ था । इस मंदिर से थोड़ी दूरी पर तीन और शिव-मन्दिरों 
के भग्नावशेष हैं, जो साधारण होते हुए भी नाणा के मंदिरों में सबसे 
प्राचीन प्रसीत होते हें । परमार राजा महाराजाधिराज श्रीलोमसिंहददेब के 
समय का वि० Go १२६० माघ बदि [? सुदि ] १५ ( ई० To १२३४ ato १६ 
जनवरी ) सोमवार का लेख यहां पर ही मिला था,'जो अब यहां से उठाकर 
नीलकंठ के मंदिर के दरवाज़े के पास लगाया गया है । यह aga धिसा 
हुआ है । इस लेख में लकुलीश के मंदिर के निमित्त दिये गये दान का भी 
उल्लेख हे । 

बेलार-यह बाली परगने में नाणा से ३ मील उत्तर-पश्चिम में 
बसा हे। | ८ >> 


nee 


ye 
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गांव से अनुमान आध मील दक्षिण में एक रम्य झील के तट पर 
एक शिवालय हे | इसके द्वार पर गणेश की मूर्ति है और उसके ऊपर 
नवग्रह की मूर्तियां बनी हैं गर्भगृह में शिवलिंग बना है, जिसकी पूजा 
होती हे । इस मंदिर के पास सात और छोडे छोटे मंदिर थे, जिनमें से 
अधिकांश गिर गये È | 
ग्राम के भीतर एक जेनमंद्रि है, जिसका सभामंडप विक्रम की 
'तेरहवीं शताब्दी के आस-पास का बना प्रतीत होता है। शेष सभी अश 
नवीन हें । स्तम्भो में से पांच पर लेख अंकित हैं, जो वि० Go १२६४ 
( ई० स० १२०८) के हैं और जिनमें ओसवालों-द्वारा इस मंदिर के stat 
द्वार किये जाने का उल्लेख है । एक स्तम्भपर वि० सं० १२३५ ( अमांत ) 
फाल्गुन ( पूर्णिमांत चेत्र ) बदि ७ ( ई० स० ११७६ ato १ मार्च ) गुरुवार 
का लेख खुदा है, जिसमें धांधलदेव का नाम है | 
भट्टदू--यह नाणा से डेढ़ मील उत्तर में है । 
यहां कुछ प्राचीन मंदिर हैं, पर उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। 
इनमें सरस्वती का मंदिर उल्लेखनीय हे । गांव में एक प्राचीन बावली है, 
जिसपर बि० सं० ११०२ ( चेत्रादि ११०३ ) कार्तिक बढि ५ (Go qo १०४६ 
ता० २३ सितंबर) का एक लेख खुदा है, जो आबू के परमार राजा पूरीपाल 


` A ` ८ 
क समय का हे। मे i : 
न काद इस लेख में इस गांव का नाम 'भुंडिपद्र' दिया दे, जिसका 

ATAT NÉ है। 

~ 

बड़ा-यह वाली से प्रायः १५ मील दक्षिण में है। 

° ~ 

A 7 बाइर एक चबूतरे पर सूर्य की प्राचीन मूर्ति स्थापित 
दे, जिसको अब रेवारी लोग माता के नाम से पूते हें । 


७ LN गे 
Tigi दै 

pe [ब के तरु पक विष्णु ( ठाकुर ) का मंदिर हे, जिसकी बनावट 
पूणतया आ'वुनिक ढंग की है | इसके सम्बन्ध में WAI बात यह 

हे कि मूर्ति के हाथ में एक तलवार है। ; 

c > ` 

डपयुक्त मंदिर के निकट ही एक बडा जैनमेदिर हे 
® ३ 


: : जिसके गभेग्रह 
के भीतर पीतल और पत्थर की लेखांकित मूर्तियां हे 


| लेख बि० qo 
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_ १३४७ से १६३० ( ई० स० १२६० से १५७३ ) तक के TI 
बेडा से दो मील की दूरी पर कुछ भग्नावशेष'हैं, जिनको लोग 
“जूना बेडा? कहते हैं । यहां की एक महावीर की मूर्ति पर वि० Go ११४४ 
(Ro Go १०८७) का और पारसनाथ की मूर्ति पर वि० Ho १६४४ फाल्गुन 
( ई० स० १५८८) का एक-एक लेख खुदा È | 
बेड़ा से तीत मील दूर जंगल में एक महादेव का मंदिर भी है, 
जिसका फ्रशी प्राचीन हे । मंदिर के बाहरी भाग में कई स्मारक free 
खड़ी हैं | 
भादूंद-बाली से अनुमान १० मील दक्षिण में aga गांव है । 
गांव के बाहर तालाब के पास एक मिट्टी के ढेर पर बहुत प्राचीन 
जीण-शीर्ण मंदिर है । इसका wage दो भागों में विभक्त है और एक 
ताक में बिष्णु के बुद्ध अवतार की मूर्ति है, जिसके सिर पर किरीउ है 
ओर नीचे के दो हाथ तो पद्मासन से बैठी हुई अैनमूर्तियों के समान-पैर के 
तल्लवों पर एक दूसरे पर धरे हुये हें और ऊपर के दो हाथों में विष्णु. के 
आयुध हैं । 
गांव फे भीतर एक दूसरा मंदिर जीणे दशा में है, जो बहुत पुराना 
नहीं है । इसके भीतर एक मूर्ति दै, जिसके दो हाथ तो उपयुक्त मन्दिर 
की मूर्ति के समान aadi पर धरे हैं, परन्तु शेष दो में से एक में जिशल 
है और दूसरे में सपे । संभवतः यह ध्यानमग्न शिव की मूर्ति हो । यह 
मंदिर बहुत टूडा-फूटा है। कहते हैं कि एक थानेदार ने इसे अपना रखोड़ा 
बनाया था | संभामंडप के स्तम्भ पर चौलु्य राजा कुमारपाल के समय का * 
वि० सं० १२१० (चैत्रादि १२११) ज्येष्ठ सदि ६ (६० To ११५४ ता० २९ मई) 
| गुरुवार का एक लेख खुदा है, जो अब aga धिस गया है। इसमें उसके 
| नाडोल के दंड-तायक ( हाकिंम ) श्रीवेजाक' का भी उल्लेख है । इसमें एक 


(- १ ) चैजा, वैजाक, वेजलदेव या वैजज्ञदेव सोलंकी राजा कुमारपाल और 

i अजयपाल का सामंत और AAg तट के एक मंडल का स्वामी था। उसका एक दानपत्र - 
` ७ ~ 2.” 
mas पाटक से दिया हुआ वि» Ho १२३१ ( Aa १२२२ ) का मिला ti 


> 
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स्थल पर 'भाटुट्वपद्वनगर' शब्द आया है, जिसका अपभ्रंश भाटूंद हे | 
हथूडी--यह बाली से प्रायः ११ मील दाक्षिण-पूर्व में बसा हे । 
` गांव में एक शिवमन्दिर है, जो बहुत प्राचीन नहीं है क्योंकि उसका 
प्रायः प्रत्येक प्राचीन अश अब नष्ट हो गया है । यहां “राता महावीर” का 
सादा जेनमन्दिर है, जहां से राष्ट्रकूट ( राठोड ) धवल ओर उसके पुत्र 
बालप्रसाद के समय का वि० Go १०५३ माघ सुदि १३ ( ई० To ६६७ 
ato २४ जनवरी ) रविवार का एक लेखं मिला है, जो बड़े महत्व का हे 
ओर इस समय राजपूताना म्यूज्ञियम्‌ (अजमेर) में सुरक्षित हे । इस मंदिर 
के एक स्तम्भ पर वि० Go १३३५ ( चेत्रादि १३३६ ) श्रावण बदि १ ( go 
स० १२७६ ता० २६ जून ) सोमवार का लेख खुदा है, जिसमें राता महावीर 
के मंदिर के लिए २४ द्रम्म भेंट किये जाने का उल्लेख हे । द्वार पर भी कई 
लेख हैं, जिनमें से एक वि० Go १३४५ भाद्रपद्‌ वदि & ( fo स० 
१२८८ ता० २३ जुलाई ) शुक्रवार का हे ओर इसमें चाहुमान राजा सामन्त- 
fee का ada हे, जो जालोर का स्वामी था एवं जिसके अधिकार में 
यह प्रदेश था । 
इस गांव का संस्कृत नाम हस्तिकुंडी था और यहां ११ वीं शताब्दी 
में राष्ट्रकूटों ('राठोड़ों) की राजधानी थी । इसी स्थान के नाम से राठोड़ों 
कौ एक शाखा.'हथुंडिया राठोड प्रसिद्ध हे । ये राठोड़ जोधपुर के राठोढ़ों 
से भिन्न हें ओर सम्भवतः दक्षिण या गुजरात के पुराने राठोड़ों से निकले 
za et | 2 
सेवाड़ी-यह स्थान बाली से ६ मील दक्षिण में बसा हे । 
प्राचीनता की दृष्टि से यहां का महावीर का मंदिर महत्वपूर्ण है, 
जिसकी बनावट ११ वो शताब्दी के आसपास की है । इसका सभामंडप 
अर्वाचीन है । निज मंदिर के भीतर स्थापित मूर्ति के आसन पर एक Se 
खुदा हे, जिसमें केवल fie सं० १२४५ (fo स० ११८८) और ‘arse 


हाना के प्रदेश का 


शासक भी रहा था । संभवतः यह भदोच के प्राचीन चौहानों का चंशघर हो । . 
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a ० on 
गच्छु' पढ़ा जाता हे । यहां एक सरस्वती की मूर्ति भी है । देवकुलिकाओं 
के छुबनो पर कई लेख खुदे हे, जिनमें सबसे प्राचीन चौद्दान महाराजा- 
धिराज अश्वराज ( आसराज ) के समय का वि० Go ११६७ चेत्र खुदि १ 
( ई० स० १११० ato २३ माचे ) का हे | दूसरा वि० Go ११७२ ( Zo स० 
A ७ ७ ७ 
१११५) का है, जिलमें चौहान कटुकराज-द्वारा तीर्थकर की पूजा के लिए 
` ` yA ` ० 
दान दिये जाने का उल्लेख हे । तीसरा लेख fo Go १२१३ (ई० स० 
A ७ ० 
११५६) का हे, जिसमें नाडोल के दंडनायक ( शासक, हाकिम ) वेजा 


> > : ~ = 
, (वेजलदेव ) का उल्लेख हे, जो alee aor लेख में उल्लिखित बैजाक 


ही है। 

गांव से आध मील दक्षिण-पूवे में एक कुएं के पास पेड़ के नीचे 
बहुत सी मूर्तियां रक्खी हुई हैं । l 

पूवे में प्राय; एक मील की दूरी पर AST बालेचा का प्रख्यात गढ़ 
आर छतरी हे । यह मूजा सीसोदा के राणा हम्मीर के हाथ से मारा गया 
था। वालेचा चाहाना की एक शाखा का नाम हे | 

सांडेराव--बाली से ६ मील उत्तर-पश्चिम में यह गांव है । 

सस्कृत लेखादि में इसका नाम 'सएडेर मिलता है । इसके नाम 
से जेनों का एक गच्छ॒ 'सण्डेरक या संडेर' नाम से प्रसिद्ध दै । 

पुरातत्व की दृष्टि से यहां का महावीरस्वामी का मंदिर महत्वपूर्ण 
हे। इसमें चौहान केल्हणुदेव के समय का वि० Go १२२१ माघ बदि २ 
(३० qo ११६५ ता० १ जनवरी ) शुक्रवार का एक लेख है, जिसमें राज-. 
माता आनलदेवी-द्वारा महावीरस्वामी ( मूल-नायक ) की पूजा के लिए 
भूमि दिये जाने का उल्लेख दै । सभामंडप के स्तम्भों पर भी ४ लेख हें, 
जिनमें से एक उपयुक्त रांजा के समय का वि० Go १२३६ कार्तिक 
बदि २ ( ई० qo ११७६ ता० १६ सितंबर) बुधवार का हे और एक . 
चौहान महाराजाधिराज सामन्तसिंद्ददेव के समय का वि० He १२५८ 
( चेत्रादि १२४६ ) चेत्र दि १३ ( ई० स० १२०२ ता० ८ मोचे.) शुक्रवार 
काहे. ल 
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A 

कोरटा-सांडेराव से १६ मील दक्षिण-पश्चिम में यह गांव हे । इससे 
मिला हुआ बामणेरा नाम का गांव इसी की ब्रह्मपुरी ( ब्राह्मणों के 
रहने का मोहल्ला ) थी। संस्कृत शिलालेखों में इसका नाम “कोरंटक! 
मिलता है और इसी के नाम पर Sal का एक गच्छ 'कोरंटक' 
कहल्पया È | ; 

यहां तीन जैनमंद्रि हे, जिनमें से एक तो गांव के भीतर है और 
शेष दो बाहर । गांव के भीतर का शांतिनाथ का मंदिर चौदहवीं शताब्दी 


के आसपास का बना जान पड़ता हे । इसके सभामंडप के स्तंभों पर दो 


लेख खुदे हैं । a 

मेढी गांव के निकट रिखबदेब ( ऋषभदेव ) -का जैनमंदिर है, 
जिसकी सूर्ति के आसन पर बि० सं० ११४३ ( चेच्रादि ११४४ ) वैशाख 
सुदि ३ (६० स० १०८७ ता० ८ अप्रेल ) गुरुवार का लेख है | 

यहां से क़रीब पाव मील के अन्तर पर महावीरस्वामी का मन्दिर 
है । इसके सभामंडप में कई खुदाई के पत्थर बामणेरा से लाये हुए 
TE हें । 

बामणेरा नाम की इस प्राचीन नगर की ब्रह्मपुरी में एक सूर्य का मंदिर 
है,. जिसका प्राचीन सभामंडप पूर्णतया नष्ट हो गया हे । यहां के स्त॑भों 
पर पांच लेख खुदे दें, जिनमें से तीन महाराजाधिराज सामन्तासह के समय 
के ( जो संभवतः चौहान होना चाहिये ) वि० सं० १२५८ ( ई० स० १२०१) 
न सामन्तासँह के समय का वि० 
सं० १३४८ ( चेतरादि १३४६ ) आषाढ वदि ४ (Go qo १२६२ ता० & जून) 
का है, जिसमें प्रति रहँट सालाना तीन रुपये उक्त मंदिर के मेले के समय 
दान दिये जाने की आज्ञा रे | दक न्य - 
हे यहां से हा ताम्नपात्र भी मिले हैं, जिनमें से = जोडीला 
चदान आल्हदण क YT महाराज AEV का बि० go १२२० आवण 
३३ ता० ३ जुलाई) बुधवार सूर्यग्रहण के. दिन 


A . 
का ६॥ दूसरा उसी महाराजा के समय का विश qo १२२३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NT e 


= Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जोधपुर राज्य का इतिहास ६५ 


PARRA ADARARIARAR AAA ALAA DIA AAR DARA AR ARARARAARRARRAAARARARAR AR >> 


( चत्रादि १२२४) sag बदि १२ ( ई० स० ११६७ alo १७ मई ) सोम 
(1 सौम्य = बुध )वार का है ओर तीसरा भी उती महाराजा के समय का 
हे, परन्तु उसमें संवत्‌ नहीं दै । ये तीनों ताम्र-पत्र इस समय राजपूताना 
स्यूज्ञियम्‌ ( अजमेर ) में सुरक्षित हैँ। 

खादड़ी--यह स्थान देखूरी परगने 
पश्चिम में हे । 

यह गोड़वाड़ प्रान्त का सबसे बड़ा Atal हे और यहां बहुत से 
मन्दिर हें, जिनमें से वराह, कपूरलिंग महादेव एवं जागेश्वर के मंदिर 
मुख्य हैं । 

घराद्द के मन्दिर के पास भोलानाथ तथा लक्ष्मी के मंदिर हें। उसके 
प्रधान ताको में खे एक में ब्रह्मा तथा शेष में शिव, गणेश एवं Gaga 
महादेव की मूर्तियां हें । निज-ग्रह की वराह की मूर्ति के लिए यह प्रसिद्ध 
है कि इसे नन्दवान ब्राह्मण धालोप से लाये थे | गणेश और भोलानाथ के 
मंदिरों के शिखरों को छोइकर अन्य सभी भाग आधुनिक हे । 

नगर के वाहरी भाग में कपूरलिंग महादेव तथा चतुर्भुज के मंदिर 
एक दूसरे के सामने बने हुए हैं | 

चतुर्भुज का मंदिर प्रायः जीणीवस्था में हे, जिसके बाहर के ताक 
में लकुलीश और शिव की मूर्तियां हें । इसके द्वार के ऊपरी भाग में दोनों 
ओर दो लेख खुदे हैं | वि० Go १२२४ फाल्णुन सुदि २ (do स० ११६८ 
ता० १२ फ़ एवरी ) सोमवार का लेख नाडोल के चौहान केल्हणदेव का है | 
निज मंदिर के भीतर काले पत्थर की चतुभुज की मूर्ति दै, जिसके aadi 
में कमल, गदा, चक्र तथा शंख = । 

नगर के निकट एक बावली के किनारे महाराणा प्रतापार्लंह के पुत्र 
महाराणा अमरासिह के समय का बि० qo १६५४ ( Darky १६५५) 
बैशाख घदि २ ( fo qo १५६८ alo १३ अप्रेल ) गुरुवार का लेख हे 
जिसमें उस बाबरी के बनाये जाने का उल्लेख हे । यह बावली और इसक 


ऊपर की बाराद्री मेवाड़ के प्रसिद्ध मंत्री भामाशाद्द के भाई ताराचंद ने 
~ & K 


९७ 


में देसूरी से ८ मील fat- 


जि 
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ऐइवाड़ का हाकिम रहते TAT बनबाई थी । इसक पास ताराचंद, उसकी 
चार स्त्रियो, एक खवास, छ; गायनियों, एक गवेये और उस( गवेये )की 
रत की आरतियां पत्थरों पर बनी हुई है | 
जागेश्वर का मंदिर महाराणा अमरसिंह के मंत्री ताराचंद काबड़िया 
( भामाशाह का भाई ) के बाग़ के अंदर की बारादरी का रूपान्तर कर एक 
agam बनाया गया हे । इस मंदिर के दो स्तंभो पर चार लेख हैं, 
जिनसे पता चलता है कि ये स्तंभ नाडोल के लच्मणस्वामी ( लाखणदेच ) 
के मंदिर से लाये गये थे। 
राणपुर- यह स्थान खादड़ी से ६ मील दक्षिण में है । 
यहां आदिनाथ का विशाल और प्रसिद्ध चोमुख मंदिर हे । यह 
जैनियों के गोड़वाड़ के पांच तीथों में से एक हे । आदिनाथ का यह मंदिर 
वि० Go १४६६ ( १० स० १४३६ ) में महाराणा कुंभकर्ण ( कुंभा ) के राज्य- 
काल में बनाया TAT था। 
इसके सामने दो अन्य जेनमंदिर हैं, जिनमें से पाश्वेनाथ के मंदिर 
में अश्लील चित्र.खुदे हें । 
वहां से दक्षिण में कुछ दूरी पर सूर्य का जीश-शीश मंदिर हे, 
जिसके बाहर के भाग में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की ऐसी सूर्तियां बनी हें, 
जिनका ऊपर का भाग उन देवताओं का और नीचे का भाग सूर्य का है 
जिसके पेसे में लम्बे बूट हैं और जो सात घोड़ों के रथ पर सवार है । 
- घाणराव--दंसूरी से ४ मील दक्तिण-पश्चिम में यह स्थान भी जैनों 
के गोड़वाड़ के पांच तीथा में से एक है । ? 
जनों का महाबीरस्वामी का मंदिर यहां से तीन मील दक्षिण-पूर्व में 
है । इसमें दंडनायक वेजलदेव के समय का वि० स० १२१३ भाद्रपद्‌ सुदि 
४ (३० Mo ११५६ ता० २१ अगस्त ) मंगलवार का एक लख हे, जिसमें 
महावीर के निमित्त दान दिये जाने का उल्लेख हे । 
ae यह गांव देसूरी से ४ मील उत्तर-पश्चिम में दै । छोटासा 
ग्राम होने पर भी यहां प्रायः सोलह प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें से अधिकांश 
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जैनों के हैं । . 

गांव के पूर्व में tant चौहानों के बनवाये हुए पहाड़ी क्रिले के भग्ना- 
वशेष Zl यह क्रिला जयकल' नाम से प्रसिद्ध हे और इसे जेन लोग Wasa 
के समान पवित्र मानते हैं। गढ़ में आदिनाथ का जेनमंदिर है, eat ae 
के आसन पर वि० Ho १६८६ ( चेत्रादि १६८७ ) वैशाख सुदि ८ ( go qo 
१६३० alo १० sta) शनिवार का महाराणा जगतासह के समय का 
एक लेख हे, जिसमें मंदिर के siqan तथा आदिनाथ ( मूलनायक ) की 
Ald के स्थापित होने का उल्लेख हे 

पहाड़ी के शिखर पर वैजनाथ महादेव का नवीन मंदिर है । ज़रा 
sit आगे हटकर पूर्वोत्तर शिखर पर गोरखमढी है; जिसके दो खंडों 
में से एक में दत्तात्रेय की पादुका और दूसरे में एक त्रिशूल दे, जो अब 
हिंगलाज माता के नाम से पूजा जाता है । 

पहाड़ी के निम्न भाग में गांव से बाहर कई प्राचीन जेन मंदिर हें, 
जिनमें से खुपाश्ये का मंदिर मुख्य हे | इसके.समा-मंडप में मुनिखुवत की 
मूर्ति है, जिसपर अभयराज के समय का बि० ले० १७२१ ( चत्रादि १७२२) 
ज्येष्ठ सुदि ३ ($o स० १६९५ ता० ७ मई ) रविवार का एक लेख हे, 
जिसमें इसके बनाये जाने का उल्लेख है। यह अभयराज नाडोल का मेडतिया 
जागीरदार होना संभव È । i 

गांव के दक्षिण-पूर्वी किनारे की एक अन्य पहाड़ी के शिखर पर 
नेमीनाथ का जेनमंदिर हे, जिसे यहां जादवाजी कहते el इसक सभा- 
मंडप के स्तंभों पर दो लेख हैं-। एके Ao Go ११६५ आश्विन वदि 
-१५ [ अमावास्या] (go स० ११३८ ता० ६ सितंबर ) मंगलवार का तथा 
दूसरा fro Go १४४३ ( चेत्रादि १४४४) कार्तिक बदि १४ ( ई० ao 
१३८७ ता० ११ अक्टोबर ) शुक्रवार का चौहान महाराजाधिराज ae 
देव के ga रणबीरदेव के समय का, जिनमें पूजा इत्यादि क लिए भेंट 
देने का उल्लेख हे | - - 

इन मंदिरों के अतिरिक्त यहाँ तपेश्र का मंदिर हे, जिसमें गणयति 
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एवं सूये की मूर्तियां हैं | : 
आदीश्वर का एक दूसरा जेनमंदिर भी उल्लेखनीय 21 इसमें 
Ro Go १५५७ ( चेत्रादि १५५८ ) वैशाख सुदि ६ (ई० स० १५०१ ता० २३ 
झप्रेल) शुक्रवार का एक लेख हे, जिसमें लिखा है कि यह मंदिर चि० ġo 
६६४ (go स० ६०७) में यशोमद्रसूरि-द्वारा Bs नामक स्थान से यहां 
मंत्रशक्ति से लाया गया था' | 
इसके सभा-मंडप के ६ स्तंभों पर ५ लेख हें, जिनमें से सबसे 
पुराना बि० स० ११८७ फाल्गुन सुदि १४ (Fo To ११३१ ता० १२ फ़रवरी) 
गुरुवार का है | शेष चारों agma ( चौहान ) राजा रायपाल के समय 
के fo Go ११८६ से १२०२ ( $o स० ११३२ से ११४५) तक के हैं । 
उपर्युक्त सभी लेखों में महाबीर की पूजा इत्यादि के लिए दान देने का 
उल्लेख हे । इससे यह स्पष्ट है कि यह मंदिर पहले महावीर स्वामी का रहा 
होगा, बाद में आदिनाथ की मूर्ति यहां पर स्थापित की गई, जैसा कि निज 
मंदिर के fro Be १५४७ ( चृत्रादि १५५८ ) बैशाख सुदि ६ ( ई० स० 
Mee Fe ल ) शुक्रवार के लेख से प्रकट हे । यहां कई अन्य 
iS je लेख भी हें, जिनका समय वि० Go १५६७ से १५७१ ( ई० qo 
यपा 
स० १६७४ (Fo qo १६१७ ) में तो 
आदिनाथ की नई मूर्ति बिठलाई गई थी । 


गांव के एक मील दक्षिण-पश्चिम चे रोय i 
eo पके यक RAR के एक भोयरा (स्वाभाविक गुफा) 
म॑ महादेव के मंदिर क निकट एक 


` 
लख चौलुक्य राजा pat 
ES : कुमारपाल ( कुवर 
oe ) के कस ue वि० Go १२२८ माघ सुदि १३ ( Fo qo ११७२ 
० १० ज्ञन a aa 
ae ) सोमवार का दे, जिसमें मंडप के बनाये जाने का उल्लेख 
इसस यह भी पता चलता हे कि उस समय नाडोल चौहान केल्हण 


~ 

के अधिकार में बोरडी राणा.लच्मण के 

-सच्मण के और सोनां 

अधिकार में था | £ णा ठाकुर अणुसीह के 
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नाडोल-यह स्थान देखूरी से १० मील उत्तर-पश्चिम में हे । यह 

NS रों ~ ७ q २९७ ० A a A ` 
गोड्वाड के जनों के पांच तीथों में से एक हे ।* यहां मारवाइ के चाह- 


मानों ( चौहानों ) की मूल राजधानी थी । 

टॉड को वि० Go १०२४ ( $o स० ६६७) Tq fro Ho १०३६ 
(६० Go ६८२) के दो लेख चाहुमान वंश के संस्थापक राजा लक्ष्मण 
` ` if ~ ` x न्य x. 
के समय के यहां मिले थ, पर उतने इन दोनों पत्थरों को लन्दन की रॉयल 


एशियाटिक सोसाइटी को प्रदान कर दिया | 


अणहिलवाड़ा और सोमनाथ जाते समय महमूद गज़नवी इस नगर 
से शुज्ञरा था | कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अणुहिलवाड़ा जाते समय बाली 
तथा नाडोल क गढ़ों को छीना था । ; 

पुरातत्त्व की दृष्टि से यहां का सूरजपोल नामक दरवाज़ा महत्व पूर्ण 
है । इसके विषय में प्रसिद्धि हे कि इसे नाडोल के चौहानों के मूल-पुरुष 
राव लाखण (लच्मण) ने वनवाया था। यहां पर एक लेख वि० Go १२२३ 
( चेत्रादि १२२४ ) श्रावण बदि १५ [ अमावास्या ] Èo Go ११९७ ता० १८ 
जुलाई) मंगलवार का चौहान केर्हण के समय का दे, जिसका बहुत अश 
faa गया È । यहां से थोड़ी दूर पश्चिम में नीलकंठ महादेव का मंदिर है, 
जिसके एक ताक में fao Go १६६६ ज्येष्ठ सुदि १५ ( ई० Go १६०६ ता० 
७ जून ) बुधवार का पातसाह श्रीसलीमसाह नूरदी महमद जहांगीर, 
( अकबर का पुत्र) के समय का लेख है | इसमें लिखा है कि जालोर के 
स्वामी गज़नीखां ने नाडोल के सामने जहांगीर के नाम से पक शहरपनाह 
बनवाया । इस मंदिर के पीछे प्राचीन गढ़ के भग्नावशेष हें । 

नगर के बाहर उत्तरी किनारे पर सोमेश्वर का मंदिर है, जिसके 
स्तंभ १२ वीं शताब्दी के आस-पास के बने प्रतीत होते हैं | स्तंभों पर खुदे 
हुए लेखों में चौहान राजा जोजलदेव क समय का fo स० ११४७ , 
( चैचादि ११४८) बैशाख alk २ ( ई० स० १०६१ ता २३ अप्रेल) 
बुधवार का लेख सबसे प्राचीन है । अन्य दो लेख चौहान राजा रायपाल 
के समय के fio सं० ११६८ श्रावण बदि ८ (६० स० ११४१ ato २६ जून) 
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रविवार एवं कार्तिकादि) वि० सं० १२०० (चेत्रादि १२०१) [अमांत] भाद्रपद्‌ 
(पूर्णिमांत आश्विन) बदि ८ (ई० स० ११४४ ता० २३ अगस्त) बुधवार के हैं। 
यहां का पद्मप्रभ का जैनमंदिर भी उल्लेखनीय हे । इसके निज मंदिर 
की दोनों सूर्तियों के आसन पर वि० Ho १२१४ ( Aas १२१६ ) वशाख 
wale १० ( ई० स० ११५६ ता० २८ अप्रेल ) मंगलवार के लेख है। मंदिर 
की अन्य तीन मूर्तियों पर एक ही आशय के वि० Go १६८६ (चेत्रादि १६८७) | 
प्रथम आषाढ बदि ५ ( ईं० Go १६३० ता० २१ मई ) शुक्रवार के लेख हे, 
जिनसे यह ज्ञात होता है कि पद्मप्रभ की मूर्ति महाराणा जगताखह (प्रथम) 
के समय स्थापित की गई थी | 
गांव के बाहर प्रायः पन्द्रह मंदिर थे, जिनमे खेत्रपाल (Gaga) का 
स्थान बहुत प्राचीन alla अब नष्टप्राय हो गये हैं | 
गांव से आध मील पूवे में जूना खेड़ा' हे । पहले यह गांव इसी 
स्थान पर था | प्राचीन मंदिरों के यहां अनेक WAANS हैं, जिनमें हनुमान 
का मंदिर सबसे प्राचीन कडा जाता हे | 
- वरकाणा-देसूरी ज़िल में बसा हुआ यह स्थान भी जैनों के 
गोड़वाड़ के पांच.तीर्था में से एक है । यहां पाश्वनाथ का जैनमंदिर हे, 
जो १७ वीं शताब्दी क आसपास का बना प्रतीत होता है । 
आऊआ-लोजत परगने में सोजत से २१ मील दक्षिण में है | यहां । 
कामेश्वर का प्राचीन मंदिर है | इसके सभामंडप में चार लेख खुदे हे, | 
जिनमें सबसे प्रचीन नाडोल.के चौद्दान अणहिल के ga जेन्द्रपाल के 
समय का वि० Ho ११३२ आश्विन वदि १५ [अमावास्या] ( ई० -स० १०७५ 
- ता० १२ सितंबर ) शनिवार का है । दूसरा लेख वि० Go ११६८ फाल्गुन 
बदि १३ (ई० Go १११२ ato २८ जनवरी ) रबिबार का और तीसरा 
. feo qo १२९६ ( smia ) आश्विन ( पूर्णिमांत कार्तिक ) बदि १ ( ई० qo 
११७२ alo ४ अक्टोबर ) बुधवार का है । उपर्युक्त तीनों लेखों में मन्दिर । 
को दान दिये जाने का उल्लेख दै | ; । 
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वर्तमान राठोड़ों से पूर्व के मारवाड़ के राजवंश 


राजपूताने के प्राचीन राजवंशों का विस्तृत इतिहास हमने अपने 

'राजपूताने के इतिहास” की प्रथम जिल्द” में दिया है । उनमें से कितने 

pe का अधिकार मारवाड़ पर भी रहा, जिनका परिचय बहुत संक्षेप से 
यहां दिया जाता है। 

मौय बंश | 

भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों और राज्यों की भांति इस राज्य का 


` प्राचीन इतिहास भी अंधकार में ही है | महाभारत-काल में यह राज्य पांडवों 


के आधीन था । उनके पीछे मौयेवंश की स्थापना तक का कुछ भी इतिहास 
नहीं मिलता । इस प्रतापी राज्यवंश का संस्थापक चन्द्रगुत्त था, जो नंद 
बंश का राज्य छीनकर विक्रम संवत्‌ से २६४ ( ३० स० ख ३२१) वष 
पूर्वे पाटलीपुत्र ( पटना, विहार ) के राज्यासिहासन पर बेठा | उसने 
क्रमशः सारा उत्तरी हिन्दुस्तान विजयकर अपने अधीनः किया, जिससे 
राजपूताने के मारवाड़ आदि प्रदेश भी उसके दाथ में आ गय। चन्द्रणुत 
Adan में बड़ा प्रतापी राजा हुआ | उसके समय म, राज्य भर म॑ समृद्धि 


- और शान्ति का निवास रहा और कलाओं आदि-का अच्छा विकास हुआ। 


प्रसिद्ध यूनानी विजेता सिकन्दर ने चढाई कर पंजाब के कुछ अश पर 
अधिकार कर लिया था, परन्तु उसके लोटते ही चन्द्रगुप्त ने वहा स॑ 
'यूनानियों को निकाल दिया | सिकन्दर के मरने पर उसका राज्य उसक 


सेनापतियों में बेट गया । airea ( बलख ) का प्रदेश उसक सनापति 
So to के स स्स्स 


(१ ) द्वितीय संस्करण; To ६४-२७६ । 
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सेल्युकस निकेटार के हिस्से में आया, जिसने पुनः पंजाब का प्रदेश 

` 
विज्ञय करने के लिए चढ़ाई की, पर उसे चन्द्रणुत्त से हारकर बहुत से 


आर भी प्रदेश उसे सौंपने पड़े । पीछे से उसका राजदूत मेगास्थिनीज़ | 


चन्द्रगुत्त के दरबार में आकर रहा । चन्द्रगुत्त का पौत्र अशोक भी बड़ा 
प्रतापी हुआ। उसने बौद्ध धम ग्रदणकर उसके प्रचार के लिए जगह- 
जगह स्तंभ खड़े कराके उनपर तथा पहाड़ी चट्टानों पर अपनी धर्म-आज्ञायें 
खुद्वाई और भारतवर्ष से बाहर भी धमेप्रचारकॉ को भेजा। इस वंश के 
अंतिम राज्ञा बृहद्रथ को मारकर उसका सेनापति gii पुष्यमित्र 
उसके राज्य का स्वामी हुआ | सुंगवंशियों का राज्य मारवाड़ पर रहा या 
नहीं, यह नहीं कहा जा सकता | : 


कुशन वंश 
agaat कुशन-वंशियों का यहां राज्य होता अनुमान किया जाता 
है duad: कनिष्क या इसके पिता वाझेष्क के समय से उनका इधर 
अधिकार हुआ हो । इस वंश में कनिष्क बड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसका 
राज्य राजपूताना, सिंध, खोतान, यारकन्द आदि तक फैला हुआ atl 
बॉद्ध-घमोनुयायी होने पर भी वह हिन्दुओं के शिव आदि देवताओं का 
पूजक था | 
क्षत्रप बंश 
कुशन-वंशियों के पीछे शक जाति के पश्चिमी क्षत्रपों का इस प्रदेश 
पर अधिकार रहा, जैसा कि महाक्तञ्ञप रुद्रदामा के शक संवत्‌ ७२ ( वि० 
स० २०७८ ३० स० १५०) स कुछ ही पीछे के लेख से पाया जाता हे । 
वह क्षत्रपों में बड़ा प्रतापी ZMT उसके aga का इस प्रदेश पर बहुत 
समय तक अधिकार यना रहा | अंतिम क्षत्रप राजा स्वामी रुद्रसिद्द हुआ, 


द दसा 
( १ ) मौर्य राजवंश के विस्तृत इतिहास के 'लिए देखो मेरा “राजपूताने ` का 


इतिहास’; जि० १ ( द्वितीय संस्करण ); ५० ३८-३०८। 
( २) Fat; Zo १२६९-२७ | दु 
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जिसे शक संवत्‌ ३१० ( वि० Go ४४५ = ई० स० ३८८) के कुछ पीछे 
मारकर WAIT के महाप्रतापी राजा चन्द्रगुप्त ( दूसरा ) ने, जिसका विरुद 
विक्रमादित्य भी था, सारा राज्य अपने अधीन किया" | अतएव मारवाड 
भी उस( स्वामी रुंद्रेसिह )के अधिकार से चला गया | 


गुप्त वश 
चन्द्रगुप्त बढ़ा शक्तिशाली राजा था । उसने अपने पिता समुद्रगुप्त 
से अधिक देश अपने राज्यं में मिलाये । उसका विद्याइ॒राग भी बढ़ा-चढ़ा 
=o । डसके राज्यकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फ़ाहियान भारत में आया, 
जिसने उस समय के राज्य-वेभव, न्याय-प्रवन्ध आदि का अपनी यात्रा- 
पुस्तक में अच्छा वर्णन किया दे । चन्द्रमुप्त से लगाकर AJTE तक गुप्त- 
बंशियों का यहां अधिकार रहा | उनके सिके मारवाड़ में मिलते हें | 


हूण वंश 
गुत्तवेश के पीछे यहां हणवंश के राजा तोएमाण का अधिकार हुआ, 
ज़िसक! थोड़े समय वाद दी देहांत हो गया । उसका पुत्र मिहिरकुल. बड़ा 
प्रतापी हुआ । वह पीछे से बौद्ध धमे का कट्टर विरोधी वनं गया, जिससे 
सने उक्त धर्म के उपदेशकों आदि को मरवाने की आज्ञा निकाल दी । वि० 
ġo ५८३ ( ० Go ५३२) के आस-पास मालवा के राजा यशोधमे ने उसे 
हटाकर उसका राज्य छीन लिया और मारवाड़ पर भी डस(यशोधमे)का अधि- 
कारं हो गया | उसके पीछे उसके वंशजों का कुछ भी पता नहीं चलता । नु 
गुजर बंश 
हुणवंश के पीछे गुजर वंश का यहां अधिकार होना पाया जाता te 
जिनकी राजधानी भीनमाल थी। गुजेरों के अधीन होने के कारण मारवा - | 


Mn SURO = नमन +_+ 
- (4) gaat के विस्तृत वृत्तान्त के लिए देखो मेरा “राजपूताने का इतिहास 
जि० १ ( द्वितीय संस्करण ); ४० ११२-२४ | र ie 
(२ ) वही; Rio १; ४० १२७-३६ | : 
( ३) वहो; जि० १; ए० १४२-७४६ | छ 
१० = cae 2 
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का भीनमाल से उत्तर का सारा पूर्वी हिस्सा THTAT ( गुजरात, पुराना.) 
कहलाता था | डीडवाना परगना भी गुजेरत्रा का एक ज़िला था, ऐसा 
प्रतिहार राजा भोजदेव ( प्रथम, मिहिर, आदिवराह ) के वि० Ge ६०० 
(go qo ८४३ ) के डीडवाना हकूमत के सिवा गांव के दानपत्र से पाया 
जाता है । गुजर वंश के राजाओं का विशेष वृत्तान्त और नाम आदि अब 
तक ज्ञात नहीं हुए | 


चाबढ़ा वंश 

गुजरों के पीछे यहां चावड़ों का अधिकार हुआ, जिनकी राजधानी 
भी भीनमाल ही रही । भीनमाल के चावड़ों का श्टंखलाबद्ध॥ इतिहास अब- 
तक नहीं मिला, पर वहां उनका राज्य वि० Go ७६६ ( Fo स० ORE) सक 
रहना तो लाट देश के सोलंकी सामंत पुलकेशी ( अवनिजनाश्रय ) के उक्त 
संवत्‌ के दानपत्र से सिद्ध है। वसंतगढ़ ( सिरोही राज्य ) से एक शिला- 
लेख राजा वर्मलात का fo Go ६८२ ( $o स० ६२५) का मिला हे । 
भीनमाल के रहनेवाले प्रसिद्ध माघ कवि ने अपने रचे हुए शिशुपालवध' 
( माघकाव्य ) में अपने दादा सुप्रभदेव को वमेलात राजा का सर्वाधिकारी 
( मुख्य मंत्री ) लिखा हे, अतएव वमेलात भीनमाल का राज्ञा होना चाहिये | 
adang के लेख तथा 'शिशुपाल्वध' में राजा वमेलात का वंश-परिचय 
नहीं दिया हे । भीनमाल में रहनेवाले ब्रह्मगुप्त ज्योतिषी ने शक Go ५५० 


(वि० स० ६८५ = Fo Mo ९२८) में अर्थात्‌ वमेलात के समय के शिलालेख: 


से केवल तीन वषे पीछे 'ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक ग्रन्थ रचा, जिसमें बह: 
a 5 5 

लिखता हे कि उस समय वहां का राजा चाप( चावडा )वंशी व्याप्रमुख 

था, अतएव या तो व्याघ्रमुख वमेलात का उत्तराधिकारी रहा हो अथवा ये 


नाम एक ही व्यक्ति के हों और व्याघसुख sal adaa )का बिरुद्‌ 


रहा हो 


( १ ) गुजर वंश के विशेष वृत्तान्त के लिए देखो मेरा 'राजपूताने का इतिहास”; 
जि० १ ( द्वितीय संस्करण ); Jo ३१४७-४१ । 
(२) वही; fio १; ४० १६२-६४ I 
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बेस बंश 

कन्नौज के बेसवंशी महाप्रतापी राजा हषेवडेन ने चावड़ों को 
अपने अधीन किया । उसे श्रीहषे, हर्ष और शीलादित्य भी कहते थे। वह 
बड़ा वीर था । उसने लिंहासनारूढ़ होते ही दिग्विजय के लिए प्रस्थान 
किया और वह तीस वर्ष तक निरंतर युद्ध करता रहा | उसने कश्मीर 
से लेकर आसाम तक और नेपाल से नर्मदा तक के सब देश अपने अधीन 
कर विशाल राज्य स्थापित किया । उसने दक्षिण को भी अपने अधीन 
करना चाहा, पर बादामी ( वातापी, बंबई अहाते के बीजापुर ज़िले के 
बादामी विभाग का मुख्य स्थान) के चालुक्य ( सोलंकी ) राजा पुलकेशी 
( दूसरा ) से हार जाने पर उसका वह मनोरथ सफल न हुआ । वह स्वयं 
कलाप्रेमी, विद्वान्‌ और विद्यानुरागी था तथा डसक आश्रय में बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
रहते थे । प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन्त्संग उसके समय में भारतवर्ष में आया 
आर उसके साथ भी रहा। giaa ने चीन के वादशाह से मैत्री स्थापित 
कर वहां अपना ब्राह्मण दूत भेजा, जो वहां से वि० Go Goo ( Zo To 
६४३ ) में लौटा | Fro Go ७०० ( ई० qo ६४७) में चीन के बादशाह ने 
दूसरी बार अपने दूतदल को, जिसका मुखिया वंगहुएन्त्से था, EÑ- 
aka के दरबार में भेजा, परंतु उसके मगध में पहुंचने के पूर्वे ही वि० Ge 
= ( ई० स० ६४८ ) के आस-पास हर्षे का देहांत हो गया । उसके मरते 
ही राज्य में अव्यवस्था फैल गई और उसके सेनापति अजुन ने राज्यासहा- 
सन छीनकर चीनी दूतदल को लूट लिया | इसमें कई चीनी सिपाही 
मारे गये । तब उक्त gaga का मुखिया ( वंगहुएन्त्से ) अपने बचे हुए 
साथियों सहित भागकर नेपाल चला गया, जहां से थोड़े दिनों बाद ही | 
सहायता लाकर उसने अजुन को गिरफ्तार कर लिया और वह उसे TRF- 


कर चीन ले गया! | 


( ३) बेस वंश के विशेष वृत्तान्तः के-लिए देखो मेरा 'राजपूताने का इतिहास ; - 
Rro ३ (द्वितीय संस्करण ); ए० १४9०६४॥ - ` न ` 
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रघुवंशी प्रतिहार' 

ad की मृत्यु के पीछे उसके कन्नोज के साम्राज्य में अव्यवस्था 

फेल गई, जिससे लाभ उठाकर भीनमाल के रघुवंशी प्रतिहार राजा 
नागभट ( दूसरा ) ने चक्रायुध को परास्तकर वह विशाल राज्य अपने 
अधीन कर लिया। उसके समय से ही.इन प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज हुई। 
उसने आंध्र, सेंधब (सिंध ), Aad (बरार), कलिंग ओर बंग के राजाओं को 
जीता तथा ग्रानते, मालव, किरात, तुरुष्क, वत्स और मत्स्य देशों के पहाड़ी 
faa ले लिये । मारवाइ में उसका एक शिलालेख gaga ( बीलाड़ा 
` परगना ) से वि० Go ८७२ (ई० स० ८१५) का मिला हे । उसके पौत्र 
भोजदेव ( प्रथम) का Qo Go ६०० ( go qo ८४३) का एक दानपत्र 
मारवाड़ के सिवा ( डीडवाणा परगना ) नामक स्थान से मिला है । ar 
यकपाल ( भोजदेव प्रथम का पौत्र ) के समय से प्रतिहारों का राज्य 
निर्बल होने लगा। उसके पीछे राज्यपाल के राज्य समय में महसूद यज़नवी 
ने RA पर चढ़ाई की ओर राज्यपाल के गंगा पार भाग जाने पर वहां 
के सातो frat को तोड़ डाला तथा वहां बचे हुए लोगों को मार डाला । 
इससे इन प्रतिहारों की स्थिति अधिक निर्बल हो गई और कुछ समय 


`N »_ w 5 
Mig बदायू क राष्ट्रकूट ( राठोइ ) राजा गोपाल ने कन्नौज का राज्य छीन 


लिया, परन्तु इन राठोड़ों का राज्य वहां अधिक दिनों तक न रहने पाया, 
क्योंकि गाहड़वाल ( गहरवार ) चन्द्रदेव ने, जो महीचन्दर का पुत्र था, 

> x NS 

. राठोड़ों से कन्नोज का राज्य छीन लिया, जिससे डन( राठोड़ों )को गाहड़- 


( १ ) प्रतिहार शब्द चौहान, परमार आदि के समान बंशकती का सूचक नहीं, | 


५ a 
किन्तु राजकीय पद का सूचक है | प्रतिहार का कार्य राजा के निवासस्थान के द्वार पर 


रहकर उसकी रक्षा करना था । यह पद राजाओं के विश्वासपात्र पुरुषों को ही मिळता : 


था और इसमें किली जाति विशेष को प्रधानता नहीं दी जाती थी। थब तक के शोध से 


ब्राह्मण, रघुवंशी, गुजेर ( गूज़र ), चावडा और बारड ( परमारों की एक शाखा ) जाति - 


_ के प्रतिहारों का पता चलता है। थाज-कळ के कुछ विद्वानों ने तमाम प्रतिहारों को गुजर 
मान लिया है, जो सबैथा निर्मूल और भ्रमोत्पादक हे - 
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चालों का सामंत बनना पड़ा' | 

जिन दिनों इन रघुवंशी प्रतिहारों का राज्य कन्नौज और मारवाड़ 
आदि पर रहा उन दिनों ब्राह्मणवंश के प्रतिहार हरिश्चन्द्र के वंशजों का 
अधिकार मंडोर आदि पर था और बे रघुवंशी प्रतिहारों के सामंत थे" । 

गुहिल वंश 

मेवाड़ के शहिलवंशियों का राज्य भी मारवाड़ के खेड, पीपाड़ 
आदि स्थानों में रघुवंशी प्रतिहारों के राजत्वकाल खे लगाकर बहुत पीछे 
हल रहा। GE का राज्य राव सीहा के पुत्रों ने युहिलों के मंत्री डाभियों 
से मिलकर ga से लिया था । अब भी मारवाड़ में युहि लबं शियों (गो दिलों) 
के कुछ ठिकाने विद्यमान हैं । 


ANSI INS ANSI NAN 


परमार 

ऊपर आये हुए कन्नौज के रघुवंशी प्रतिहारों का राज्य निबेल होने 
पर उनके परमार सामंत स्वतंत्र बन बैठे, परन्तु यह बंश अधिक समय तक 
स्वतंत्र न रह सका ओर इसे गुजरात के सोलेकियों की अधीनता स्वीकार 
करनी पड़ी | राजपूताना ओर मारवाड़ के परमारों की £रंखलावद्ध बंशा- 
चली उत्पलराज से मिलती हे । इनका मूल स्थान आवू था, जहां से ये 
अलग-अलग हिस्सों में फैलने val उत्पलराज )के चौथे . वंशधर धरणीः 
वराह का प्रभाव बहुत बढ़ा और उसके अधीन गुजरात, आबू, मारवाड 
ओर सिंध तक के बहुत से प्रदेश हो गये । Rro सं० १२२० ( Fo qo 
११६३) के लगभग इस बंश में धारावर्ष हुआ, जो बड़ा वीर और - 
शक्तिशाली था | उसने गुजरात फे राजाओं की समय-समय पर बड़ी 
सहायता की। इन परमारों की मारवाड़ की शाखाओं के शिलालेख जोधपुर 
राज्य में आओसियां, भीनमाल, भाडूंद, जालोर, किराडू, कोयलवाव, नाणा 


( ३ ) रघुवंशी प्रतिद्दारों के विशेष वृत्तान्त के लिए देखो मेरा “राजपूताने का 
इतिहास'; Gio १ ( द्वितीय संस्करण ); Jo १६५-३० | 

( २) वही; Rio १; ए० १६६४-७१ । _ 

(३ ) मेरा; उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १; Zo १२६-२६ । 
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आदि स्थानों से मिले हैं। इनकी शक्ति कम होने पर चोहानों ने ऋमशः 
इनके इलाक़े छीन लिये | वि० To १३५० माघ gà 2 (६० स० १२६३ 
ato २६ दिसम्बर ) मंगलवार के लेख से पाया जाता है कि उस समय 
परमार मद्दाराजकुल घीसलदेव आबू का राजा था। वि० Go १३६८ ( go 
स० १३११) के आस-पास जालोर के चोहानवंशी राव लुमा ने आबू और 
चन्द्रावती परमारों से छीनकर आवू के परमार राज्य की भी समाप्ति की'। 
सोलंकी 
गुजरात के अंतिम चाबड़ा राजा सामंतसिंह को वि० Ge kee ($0 
qo ३४१) में मारकर उसका भानजा सोलंकी मूलराज गुजरात का स्वामी 
| बना। फिर उसने उत्तर में अपना पैर बढ़ाकर आवू के परमार राजा धरणीवराह 
| को हराया, जिसको हथुंडी के राष्ट्रकूट (राठोड) राजा धवल ने शरण दी । वहां 
से आगे बढ़कर उसने मारवाड़ के कुछ अंश पर दखल किया ait वि० ae 
१०५१ माघ सुदि १५ (fo स० ६६५ ता० १६ जनवरी ) को डसने सत्यपुर 
( सांचोर ) हकूमत का वरणक गांव दान में दिया । इससे निश्चित हे कि 
सूलराज के समय से ही सोलेकियों का अधिकार मारवाड़ के कुछ हिस्से 
पर अवश्य हो गया था। उसके पीछे सिद्धराज ( जयसि ), कुमारपाल पवे 
भीमदेब ( दूसरा ) के शिलालेख और ताम्रपत्र आदि मीनमाल, किराडू, 
पाली, WES, नाडोल, बाली, जालोर, सांचोर, नारलाई, नानाणा, नाणा 
आदि में मिले हैं । भीप्रदेब ( दूसरा) के समय की गुजरात के राज्य की. 
अवनत दशा का लाभ उठाकर उन(सोलेकियों)के सामंत परमार तथा चौहान 
स्वतंत्र बन बैठे । जब दक्षिण से eq और उत्तर से शमसुद्दीन अल्तमश ने. 
गुजरात पर चढ़ाई की उस समय मंत्री वस्तुपाल और तेजपाल ने स्वतंत्र . 
बन बैठे हुए सांमतों में से जालोर के उदयसिंह, आबू के परमार धारावषे . 
आर सोमसिंह आदि को समझा-घुझाकर पीछे गुजरात का सहायक बना - 
लिया । इस प्रकार गुजरात के सोलॅकियों के पिछले समय तक मारवाड्‌ 
जि० $ ( द्वितीय संस्करण ); Zo १६०-२०४। `` | 


Re 
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के कितने ही अंश पर उनका अधिकार वना रहा । 


a 
चाहान 
चौहानो का मूल राज्य अहिच्छत्रपुर ( नागोर ) में था। पीछे से 
७. + ~ 
उनकी राजधानी सांभर हुई। सांभर के राजा वाक्पतिराज के दो पुत्र 
सिंहराज और लच्मण हुए सिंहराज के वंशज सांभर के स्वामी रहे और 
लक्ष्मण ने नाडोल में अपना राज्य स्थापित किया । जब से महमूद ग्रज़नवी 
ने लाहोर पर अधिकार कर लिया तब से मुसलमानों की चढ़ाइयां पंजाब 
Lay `~ दी N y ` ७ ` 
की तरफ़ से राजपूताने की तरफ़ कभी-कभी होने लगीं, जिससे सांभर के 
चौहान राजा अजयदेव ने अजमेर ( अजयमेरू ) का पहाड़ी क्रिला बनाकर 
अपनी राजधानी वहां स्थापित की । सोमेश्‍वर के पुत्र पृथ्वीराज ( तृतीय ) 
तक चौहानों की राजधानी अजमेर रही | शहाबुद्दीन ग्रोरी-द्वारा पृथ्वीराज 
yA ~ OA ~ ~ * ` > 
के क्रेद किये आर मरवाय जाने के बाद सुलतान न उस( पृथ्वीराज )क पुत्र 
गोविन्दराज को अपनी अधीनता स्वीकार कर लेने पर अजमेर की गद्दी पर 
बिठलाया, परन्तु पृथ्वीराज क भाई हरिराज ने सुलतान की अधीनता स्वी- 
कार करने के कारण गोविन्दराज से अजमेर की गद्दी छीन ली, जिससे बह 
| रंणथंभोर जा रहा। उसके वंशज हम्मीर से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर 
| का राज्य छीन लिया । इधर हरिराज से शहाबुद्दीन गोरी ने अजमेर का 
SS 5 
राज्य ले लिया ओर वहां पर मुसलमानों का राज्य हो गया। 
A नाडोल के स्वामी लच्मण से कई पीढ़ी बाद आल्हण के चार पुत्र 
Ss a ~ q A (२ q oa N 
HEY, गर्जासह, कीर्तिपाल ( कोतू ) ओर विजयसिंह इए । कीर्तिपाल ने 
जालोर का क्रिला परमारों खे छीनकर वहां चोहानों का राज्य स्थिर किया। 
= = Ce ~ 
जालोर के feet का नाम सोनलगढ़ ( सुवर्णंगिरि ) होने के कारण कीर्ति- 
%_ ७ 
पाल के वंशज सोनगरे चौहान कहलाये | सोनगरों का. प्रताप बहुत बढ़ा, 
र इनकी शाखायें मारवाड. में कई जगह defi तथा. नाडोल, मंडोर, 
moo e का... 0 ०0 क क 


| _ (१) सोलंकियों के विशेष वृत्तान्त के लिए देखो मेरा 'राजपूताने का इतिहास! 
Re १ ( द्वितीय संस्करण ); ए० २३६-११॥ | 
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घाहडमेर, भीनमाल, रतनपुर, सत्यपुर ( साँचोर) आदि पर इन्हीं का अधि- 
कार रहा । इन्होंने बि० सं० १२१८ ( ई० To ११६१) के बाद्‌ परमारों से 
किराड् भी छीन लिया। कीर्तिपाल के gs वंशधर muses अलाउद्दीन 
खिलज़ी ने जालोर का क्रिला छीनकर वहां के चौहान sa की समाति 
की । पीछे से कान्दड़देव के बंशधरों की aë पाली तथा गोड़वाड़ जिले , 
आदि में रहीं, पर वह इलाक़ा पीछे से सीसोदियों के अधीन हुआ । फिर 


~ A Sea ९. 
जोधपुर के महाराजा बिजयसिंह के समय में वह जोधपुर राज्य के अन्तर्गत . 


हो गया । 

mert के चौथे पुत्र विजयलिंह के वंशज सांचोर में रहे और बे 
सांचोरे चौहान कहलाये | यहां के चौद्दान राज्य की समाति भी अलाउद्दीन 
खिलज्ञी के समय हुई, परन्तु थोड़े समय पीछे Tawi ने सांचोर पर पीछा 
अधिकार कर लिया | 

Fro सं० १३०० ( ई० स० १२४३) के आस-पास कन्नौज की तरफ़ 
से राठोड कुवर संतराम का पुत्र सीहा साधारण स्थिति में मारवाड़ में 
आया और उसके बंशजों ने ऋमशः अपना राज्य बढ़ाते हुए सारे मारवाड़ 
प्रदेश पर अधिकार कर लिया । उन्ही के वंशज इस समय राजपूताने में 
जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ के स्वामी हैं. । 


An 
( १ ) चौहानों के विस्तृत इतिहास के लिए देखो मेरा “सिरोही राज्य का इति- 
हास’; Zo १५७-८६ | 
(२) fo खं० की १० वीं शताब्दी के मध्य के आस-पास राठोड की एक 
शाखा ने आकर हथुंडी ( गोढ़वाढ़ ) में अपना राज्य कायम किया था । वह शाखा 
जोधपुर के वर्तमान राठोदों के भिन्न थी । उसका वृत्तान्त आगे राठोड के प्राचीन 
इतिहास में दिया जायगा। | Ata es ee 
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मारवाड़ में वर्तमान राठोड़ों के आने से पूर्व हिन्दुस्थान में जहा“ 
कहीं राष्ट्कूटों (राठोड़ों) के राज्य या ठिकाने रहने का अब तक के शोध 
से पता चला, उसका aga ही संक्षिप्त परिचय इस प्रकरण में द्या 
ज्ञाता है | | 

भिन्न-भिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों, पुस्तकों आदि में राष्ट्रकूट (राठोड) 
aa की उत्पत्ति के विषय में भिन्न-भिन्न मत मिलते हैं । राठोड़ों के भाटों 
ने उन्हें देत्यवंशी हिरणयकष्यप की सन्तान लिखा _ 
है! । जोधपुर राज्य की ख्यात में राठोड़ों की 
वंशावली आदिनारायण, ब्रह्मा, मरीचि आदि खे 
आरम्भ करते हुए आगे चलकर लिखा हे--'राजा विश्वुतमान्‌ का पुत्र 
राजा बृहदूवल द्वापर के. अंत ओर कलियुग के प्रारम्भ में हुआ | 
महाभारत के समय बह भी कुंकणदेश से बुलाया गया | कुरुक्षेत्र 
की ओर जाते समय मागे में उसे गोतम ऋषि मिले, जिससे san अपने 
निःसन्तान होने की बात कही । इसपर ऋषि ने मंत्र पढ़ा हुआ जल उसे 
देकर कहा कि इसे अपनी rage राणी को पिलाना। कुछ ही समय 
बाद राजा बृहदूबल ने काफ़ी शराब पी ली, Rag विशेष प्यास लगने पर 


राष्ट्कूट(राठोड) बंश की 
उत्पत्ति 


` 5 5 La EN ८ 
_ उसने व्याकुल होकर मंत्रसिद्ध जल स्वयं पी लिया | फलतः उसक गभ रद्द 


[n sit वह उसी अवस्था में महाभारत में मारा गया। तब उसकी राठ 

~ 
(रीढ़) फाइकर भीतर से बालक निकाला गया, जो पीछे से इस घटना क 
कारण राठोड नाम से प्रसिद्ध हुआ ।' 


( १ ) रामनारायण gag; राजस्थान रल्लाकर; भाग १, ४० 55 | 
(२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० ६ । 
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दयालदास राठोड़ों को सूयवंशी लिखता दै आर उनकी उत्पत्ति के 
विषय में उसका कथन है-- ब्रह्मा के वंश में gha का पु विस्वराय 
हुआ, जिसके पुत्र मल्लाय के कोई सन्तान न होने h उसने पुति 
की कामता से 'राटेखरी देवी' की आराधना की | देवी ने स्वप्न में आकर 
उससे कहा कि तेरे पुत्र ही होगा, जिसका नाम तुम 'रठबर! रखना । 
पीछे z के गर्भ रहा, जिसके पुत्र होने पर 
पीछे उसकी जादमणी राणी चन्द्रकला के 1K 
राजा ने उलका नाम TAT रक्खा | उसी at के वंशज रठवर (राठोड) 
`) ३] 
“ae रोड ने अपने बृहद्‌ ग्रन्थ 'राजस्थान' में राठोड़ों की उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में जो मत दिये हैं वे इस प्रकार हें ae 
“इस वास्तविक प्रसिद्ध जाति की उत्पत्ति के विषय में सन्देह हे | 
राठोड़ों की वंशावलियां रामचन्द्र के दूसरे पुत्र कुश से इसकी उत्पत्ति 
बतलाती हैं । अतएव ये सूर्यवंशी होंगे, परन्तु इस जाति के भाट लोग इसे 
यह प्रतिष्ठा नहीं देते और कुश के वंशज स्वीकार करने पर भी 3 राठोड़ों 
को सूर्यवंशी कश्यप की दैत्य (Titan = राक्षस ) कन्या a उत्पन्न 
| सन्तान बतलाते हैं. । ˆ कतिपय वंशावली लेखक राठोड़ों को 
| कुशिक -वंशी मानते हे ।' 
दक्षिणी के कलचुरि( हैहय )वंशी राजा बिज्ञाल के वतेमान शक | 
i ‘Go १०८४ (वि० Ho १२१८) के मनगोलि गांव के शिलालेख में भी राठोड़ों 
को देत्यवंशी लिखा है" । प्रभासपाटन से मिले हुए यादव राजा भीम के 
बि० Bo १४४२ ( ई० स० १२८५) के शिलालेख में उन्हें Ga और AT 
2 a 


(३ ) सिंढायच दयालदास की ख्यात; जि० १, To २-३ । 

(२ ) विश्वामित्र का दादा । £ 

( ३ ) टॉड; राजस्थान; जि० १, Fo १०४ । 

(२ ) रद्रनृपदितिजकुळसंघद्टदिनघपट्ट' `` "`` `" "``" 
एपिग्राक्रिया इण्डिका; जि० x, ३० १६ । 
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agi से भिन्न तीसरा ही वंश माना हैं. । डाक्तर ada ने राठोड़ों को द्रविड़ 


` 


जाति का मानकर उनको आजकल की रेडी' जाति से मिला दिया हें 
जैन gardi के अडुसार राठोइ शब्द we’ से बना हे, जिसका श्रथ 
इन्द्र की रीढ़ की हड्डी होता हे. और उनकी उत्पत्ति पालीयुर के राजा 
यवनाश्व से हुईं ६ । 

मयूरगिरि ( बुगलाना ) के स्वामी नारायणशाह के आश्रित रुद्रकवि 
ने उसकी आज्ञानुसार शक Ge १५१८ ( वि० ġo १६५३-६० स० ५९६) 
में 'राषीढ्वंशमद्ाकाव्य' की रचना की थी | डसम उक्त वश की उत्पत्ति 
के विषय में लिखा इ 

एकबार जब कैलाश पर्वत पर पार्वती के साथ शिव जुआ खल 
रहे थे, एक पासा शिव के शीश पर के चन्द्रमा स जा लगा, जिससे एक ग्यारह 
वर्षीय बालक की उत्पति हुई । उस वालक की प्रार्थना से प्रसन्न होकर 
शिव ने उसे बर दिया कि gre कान्यकुव्ज का राज्य प्रात होगा । उसी 
अतर पर लातना ने ( जो संभवतः कान्यकुब्ज क राजाओं की कुलदेवी 
हो ) प्रार्थना की कि कन्नौज की गद्दी के लिए वह वालक उस दे दिया 
जाय | शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । तव वीरभद्र ( शिव का 
एक प्रसिद्ध गण ) ने उस वालक को एक तलवार प्रदान की और लातना 
ने चालक को ले जाकर कन्नौज के सूर्यवंशी राजा नारायण को, जो. पुत्र- 
प्राप्ति की कामना से उपासना कर रहा था, दे ari लातना ने स्वयं अदृश्य 
रहते हुए कहा कि बालक का नाम राष्ट्रौइ ( राठोड ) प्रसिद्ध होगा क्योंकि 
यह तुम्हारे राज्य और कुल की रक्षा करेगा V ः 


tla 402 sien, sy ce न न मड डाय 
(४) agian, प्रसिद्धो(दो) हि यथा रवीन्दो[:] 
राष््रोऽडवंशस्तु तथा तुतीयः | \ 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ); भाग ४, ए० ३४७ । 
| (२) गेज्ञेटियर आव्‌ दि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी; Gro १, भाग २, Jo ३८३ । 
| २ (३) चही; Go १, भाग १, Jo ११६। | 
| -(४) रुदकवि; राष्टरोढवंशमहाकान्य; सगै १, BS १२-२९ । 
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ऊपर राठोड़ों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो विभिन्न मत दिये हें वे 
प्रामाणिक नहीं माने जा सकते, क्योंकि उनमें से अधिकांश निराधार और 
काल्पनिक हैं । ख्यातों आदि की बातें तो सवेथा मनगढ्न्त कल्पनाएं हैं । 
इसी प्रकार भाटों आदि की तैयार की हुई वैशाचलियाँ भी माननीय नहीं 
कही जा सकतीं, क्योंकि उनमें कई नाम झूठे घर दिये हें । डाक्तर बनेल का 
उन्हें 'रेडी' मानना भी असंगत है । रेडी वर्तमान समय की दक्षिण के तेलगू 
किसानों की एक नीची जाति का नाम है, जिससे राठोड़ों का कोई सम्बन्ध 
नहीं है । जैन वृत्तान्त भी ऐसा ही है । राजा विज्जल तथा प्रभास-पाटन के 
शिलालेख भी प्रमाणरूप नहीं माने जा सकते, क्योंकि वे राठोड़ों से भिन्न वंश के 
हें) उपयुक्त रुद्रकविरचित राण्ोढवंश-महाकाव्य' भी भाटों आदि के कथन 
के जैसा ही होने के कारण प्राचीन इतिहास के लिए उपयोगी नहीं है । 

राठोड़ बस्तुतः शुद्ध आर्य Sl उनका सूल राज्य दक्षिण में था, 
जहां से गुजरात, काठियावाड़, राजपूताना, मालवा, मध्यप्रदेश, गया, 
बदायूं आदि में उनके स्वतंत्र या परतंत्र राज्य स्थापित हुए, जिनका 
विस्तृत विवरण आगे दिया ज्ञायगा। इन राष्ट्रकूटों( राठोड़ों ) के ताम्नपत्रादि 
में जहां भी इनके बंश का उल्लेख किया हे वहां इन्हें चन्द्रवंशी ही लिखा है। 
दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ( प्रथम) के समय के शक Ho ७८२ 
( बि० Ho ६१७) के alae के शिलालेख', राठोड़ गोबिन्द्राज( खुवणे- 
बर्ष) के शक Ho ८५२ ( वि० Go ६८७) के Gata के ताम्रपत्र, उसी 


राजा के शक Ho ८५५ (वि० Go ६६० के सांगली से मिले हुए दानपत्र , 


(1) `` सुराषट्रकूठोज्जितवंशपूवैजस्स वीरनारायण्‌ एव यो विभुः ॥| 
तदीय भूपायतयाद्वान्वये MAT वाद्धोिव रल्नसंचयः 0 
एपिग्राफिया इंडिका; जि० ६, Yo REI 
(२) `°" शशधर इव दन्तिदुरगेराजो यदुकुल बिमल वियत्यथोदियाय\ 
; वही; Bro ७, Jo 29 | 
(३) `" "शशधर इव दन्तदुग्गराजो यदुकुल विमत्तवियत्यथोदियाय 0 
इंडियन ऐंटीक्चेरी; जि० १२, ४० २४६ | 
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कृष्णराज ( तृतीय, अकालवषे ) के शक Go ८८० ( वि० Go १०१५) के 
करहाड के दानपत्र' और कर्कराज ( द्वितीय, अमोघवर्ष ) के शक To 
८६४ ( fro Ge १०२६) के करडा के दानपत्र, में राठोड़ों को यदुवंशी 
लिखा है । crate राजा इन्द्रराज ( तृतीय, नित्यवषे ) के शक Go ८३६ 
(fio qo ६७१) के बेशुमरा से मिले हुए दो दानपत्रो और कृष्णराज 
| ( तृतीय, अकालवर्ष ) के शक Go ८६२ ( वि० Go ६६७) के देवली से 
मिले हण दानपत्र” में राठोड़ों का चंद्रवंश की यडुशाखा के सात्यकि के 
बंश में होना लिखा है । हलायुध पंडित स्वरचित 'कविरहस्य' नामक ग्रथ 
में उसके नायक राष्ट्रकूट राजा क्रष्णराज को सोमवंश (चद्रवंश) का भूषण 


(१ ) मक्तामणीनां गण्‌ इव यदुवशा दुर्घासन्यूयमान \\ 
तमनु च सुतराष्ट्रकूटनामा भाव बिदितोजनि राष्कूठवश' ॥ 


A 


एपिग्राक्निया इंडिका; जि० ४, Jo २८२ | 
(२) उदगादथ दंतिदग्गेभानुयेदुवशादयपव्व॑तात्‌ प्रतापः 0 
इंडियन ऐंरिक्करी; Go १२, Zo २६४ | 
(३) **'तस्मादत्रिः सुतोभूवमृतककरपिस्पन्द इन्दुस्ततण | 
तस्माइंशो यदूनां `` N तत्रान्वेये बिततसारकिवश- 
जन्मा श्रीदन्तिदुग्गेनुर्पातः पुरुषोत्तमोभूत्‌ ॥ 

j जर्नल श्रॉव दि बास्बे ब्रांच अव्‌ एशियाटक सोसाइटी; जि० १८, Fo २९७ | 
*-तस्मादुशो यदूनां `\\ तत्रान्वये ATARI 
वंशजन्मा श्रीदन्तिदुग्गेनुपतिः पुरुषोत्तमोभूत्‌ ॥ 

घही; जि० १८, ए २६१ | 


| ) मक्तामणीनां गण्‌ इव यदुवंशो दुग्चसिन्छूयमाने । 
| तइंशजा जगति सा्यक्रिवग्गेभाज e: \ तमनु च सुत- 
| qana भुवि विंदितोजनि TREAT: ॥ 
एपिग्राहिया इंडिका; जि० X, द° १३२-8३ | 
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लिखता 

इन प्रमाणों के बल पर तो यही मानना पड़ेगा कि राठोइ चंद्रवंशी 
हैं, परन्तु राजपूताना के वर्तमान राठोड़ अपने को सूर्यवंशी ही मानते हैं । 
इसका कारण संभवतः यही प्रतीत होता है कि वे अपने बंश के प्राचीन 
शिलालेखों, दानपत्रों और पुस्तकों की अपेक्षा भाटों के कथन को ही 
अधिक प्रामाणिक मानते है । 

'राठोड़' शब्द केवल भाषा में ही प्रचलित है। सस्कृत पुस्तकों, 
शिलालेखों और दानपत्रों में उसके लिए राष्ट्रकूट” शब्द मिलता है। 
दक्षिण तथा भारत के अन्य विभागों में प्राचीन 
काल में जहां-जहां राठोड़ें का राज्य रहा, वहां 
बहुधा 'राष्ट्रकूट' शब्द्‌ का ही प्रयोग होता रहा। 
प्राकृत शब्दों की उत्पत्ति के नियमानुसार ‘WARS’ शाब्द का प्राकृत रूप 
gene’ होता हे, जिससे 'राठडड़ या 'राठोड़' शब्द बनता है, जैसे 'चित्र- 
कूट' से 'चित्तऊड़' और उससे 'चित्तोड़' या 'चीतोड़' बनता है। 'राष्ट्रकूट' 
के स्थान में कहीं-कहीं 'राष्ट्रवय' शब्द भी मिलता हे, जिससे 'राठवड़' शब्द्‌ 
बना हे । 'राष्ट्रकूर' और 'राष्ट्रवये' दोनों का अर्थ एक ही हे, क्‍योंकि राष्ट्र 
कूट का अर्थ 'राषट्र' जाति या वंश का शिरोमणि है और 'राष्ट्रवय' का अर्थ 
राष्ट्र जाति या वंश में श्रेष्ठ है । राजपूताना आदि के पिछले संस्कृत लेखकों 


राठोड़ नाम की 
उत्पत्ति 


( १) तऋरस्यगस्समुनिञ्योत्स्नापवित्रे दक्षिणापथे । 
कृष्णराज इति ख्यातो राजा साम्राज्य दीक्षितः ॥ 
तोलयत्यतुलं शक्त्या यो भारं भुवनेश्वरः | 
कस्तं तुलयति स्थास्ना राष्टरकूटकुलोड़्वम 0 
सोमं छुनोति Fay सोमवशविभूषण: | 


गञ्राटयर आच ig बॉम्ब प्रा ; जि० १, भाग २, Yo २०८ {Zo 2, 


Jo २०१ fo १-२ l 
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नि ALIS 


जे 'राठोड' शब्द को संस्क्कत के सांचे में ढालकर TAZ’ या “राष्रीढ' बनाया 


aa ते हैं। दक्षिण के राठोड़ों के तथा कभी- ' 
है, परन्तु ऐसे उदाहरण कम मिलते हें । दक्षिण के राठौड़ क 


9 शुड 
कभी उनकी शाखाओं के लेखों में राष्ट्रकूट शब्द के लिए “रट्ट'' शब्द्‌ मिलता 
> 
है, जो राष्ट्र का ही प्राकतरूपहे | 
~ ee e 
राठोड़ों का प्राचीन उल्लेख अशोक के पांचवें प्रज्ञापन में गिरनार, 
* शद पेरा” के लेखों में पेटनवालों के साथ समास 
३ शहबाजगढ़ी और मानखेरा क लेख म पंठनवाल 
धौली, शहबाज़गढ़ी í ल es 
में मिलता हे, जिससे पाया जाता हे कि उस 
थे दक्षिण के निवासी थे। 'रिस्टिक,' 'लठिक' आर 
“डिक? ये "रट! शब्द के प्राकृत रूप हैं, जो राष्ट्रकूट 


राठोड़ वंश की 
प्राचीनता 


(१) qe नाम से मिलते हुए नामवाली एक Ss रा नाम की भिन्न जात 
t 
पंजाब में रहती थी । यह बहुत प्राचीन जाति थी । इसका दूसरा नाम 'बाह्लीक 
(aR ) भी था । इस जाति के स्त्री-पुरुषो के रहन-सहन, आचार-विचार की महए 
भारत में बड़ी निंदा की है-- 
~ a aa g 
ANSI नाम बाइलीकाए एतेष्वाया हि नो वसेत 32 १ 
ANSI नाम ASAT बजेनीया विपश्िता \\ उट \\ 
ANSI नाम बादलीका Fava इतयहंवसेत्‌ १ ७९ ७ 
महाभारत; कणे पवे, अध्याय ३७ ( कुंभकोर संस्करण ) 
मुसलमानों के राजत्वकाल में इन लोगों को मुसलमान बनाया गया आर 
a के न चर 6. [NE SSI ७ 
(२) `` 'चमयुतस च गोणळंबोजगंधारानं एिफस्ट्कपेतीरुकान 
($° इुर्श; कापैस इन्श्क्रिप्शनस्‌ इन्डिकेरम्‌; जि० 4, ४० ८ yi 
. . N (5 ann के उ 
(३) `° ` चमयुतस गोन्रबोचगंचालेछु लकपतानकसु 
2 ( वही; जि० १, ४० ८७ ) ! 
+ 5 fom < QRC 7 ००० 
(2) प्रमयुतस योनकंबोयगंघरन रठिव्हन एप(त[नकन 
( वही; Ro १, ए० Xx )1 
AGEE छकषितिनिकन ** ` 
si AJAA योनकबाजगथरन र्‌ F 
GS] "त: (ब्रज 9 
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` शब्द में मिलता हे । बहुत पहले से राजा ओर सामन्त लोग अपने नाम १ 


साथ 'महा' शब्द्‌ लगाते रहे हें । जेसे भोजवशियों ने अपने को 'महाभोज' 
लिखा, ऐसे ही राष्ट्रवंशी अपने को 'महाराष्ट्र' या 'महाराष्ट्रिक' लिखने लगे, 
जिसका प्राकृत रूप 'महारठी' दक्षिण में भाजा, वेड़सा, काली और नाना- 
घाट की गुफ़ाओं में खुदे हुए प्रात लेखों में पाया जाता हे | उन्ही लेखों 
से यह भी ज्ञात होता है कि 'महाभोज' और 'महाराष्ट्रिक' वंशियों में 
परस्पर विवाह सम्बन्ध भी होते थे । देशों के नाम बहुधा उनमें बसूनेवाली 
या उनपर अकिार जमानेवाली जातियों के नाम से प्रसिद्ध होते रहे हें। 
ज्ञेसे 'मालव' जाति के अधिकार करने से अवन्ती देश ‘aaa’ कह: 
लाया और 'गुजेर' या गूजर? जाति के नाम से लाट, सुराष्ट्र, श्वश्च आदि 
दशा का नाम गुजरात पड़ा, एस ही इस महाराधिक जाति के अधीन का 
दक्षिण का देश महाराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां के निवासी महाराष्ट्र या 
महाराष्ट्रिक (मराठा ) कहलाते हैं । = 
अशोक के समय से लगाकर चि० सं० ५५० के आसपास तक 
दक्षिण के राठोड़ों का कुछ भी इतिहास नहीं मिलता। कहीं-कहीं नाम 
____ मात्र का उल्लेख मिलता है। कलाडगी जिले के 
दक्षिण के WF का येवूर गाव वास के सोम र = es 
प्राचीन इतिहास मश्वर क माद्र म लग 
हुए चालुक्य( सोलंकी )वंशी राजाओं की वंशा- 
वलीवाले एक लेख में उस वंश के राजा जयसिंह प्रथम) क विषय में 
लिखा है--डसने राष्ट्रकूट कृष्ण के पुत्र इन्द्र को, जो अपने लश्कर में 
८०० हाथी रखता था, जीता और पांच सो राजाओं को जीतकर चालुक्य 
वंश की राज्यलच्मी पीछी प्राप्त की) ।' इससे मालूम होता हे कि जयसिंह 
“के समय अथात्‌ बि० Ho ५५० (Fo go ४६३ ) क आसपास दक्षिण में 
राठोड़ों का प्रवल राज्य था, क्योंकि लश्कर में ८०० हाथी रखना सामान्य 
राजा का काम AET | इस प्रकार fo Fo ६५० ( $o Qo ५६३ ) के पहले 
का कुछ ही वृत्तान्त मिलता है। fro Ho ६५० के आस-पास से लगाकर 
( १ ) इंडियन ऐन्टिक्वरी; Go ८, ए० १२। 
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fao Go १०३० ( fo Bo ६७३) के कुछ पीछे तक का दक्षिण के राठोड 
का जो शखलावद्ध इतिहास मिलता है, बह aga ही खेक्षेप रूप से यहां 
लिखा जाता है | 

१, २, ३ और ४- शिल्लालेखो ओर ताघ्रपत्रों के अनुसार दक्षिण के 
राठोड़ों की वंशावली दन्तिवमौ से शुरू होती है। उसके पीछे क्रमशः इन्द्रराज 
और गोविन्दराज हुए । इन तीनों राजाओं के पराक्रम की प्रशंसा के 
= कोई बिशेष पेतिहासिक वृत्तान्त नहीं मिलता, परन्तु दक्षिण के 
कलाडगी गांव के पास की पहाड़ी पर के जैनमंद्रि में लगे हुए भारत युद्ध 
संवत्‌ ३७३५ और शक संवत्‌ ५५६ ( वि० Go ६६१=ई० स० ६३४) के 
लेख में दक्षिण के महाप्रतापी चालुक्य राजा पुलकेशी (दूसरा) के 
विषय में लिखा है--'खमय पाकर पुलकेशी को जीतने की इच्छा से 
अप्पाइक और गोविन्द चढ़ आये, परन्तु एक (अप्पाइक ) को तो लड़ाई 
में भय का भान हो गया ओर दूसरे ( गोविन्द) ने उपकार का फल 
पाया? ।' इससे पाया जाता हे कि अप्पाइक तो लड़ाई में हारकर भाग 
गया हो और गोविन्द पुलकेशी से मिल गया हो तथा उसने उससे लाभ 
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उठाया हो । संभवत! यह गोविन्द डपर्युक्त इन्दरराज का पुत्र हो | ऊपर हम 
बतला चुके हैं कि दंतिवमो खे पूर्व भी राठोड़ दक्षिण मे प्रवल थ और इस 
समय भी वे अपना गया छुआ राज्य पीछा लेने के उद्योग में अप्पाइक के साथ 
पुलकेशी पर चढ़ आये हों । इस समय तक उनका थोड़ा बहुत राज्य उस 
तरफ़ अवश्य रहा होगा । पुलकेशी (दूसरा) ने Ro Go ६६७ से ६६५ 
(fo स० ६१० से ६३८) तक राज्य किया ओर गोविन्दराज उसका 
समकालीन रहा, जिससे हम देतिवमो का समय वि० स० ६५० (ई० स० ५६३) 
के आसपास स्थिर कर सकते हैं। योबिन्दराज के बाद उसका पुच 
कर्कराज ( FRUA ) उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसके चार ga— 
TRUS, FATS, कृष्णराज और नन्नराज- इए | 

_-- ५ और ६-ककैराज के बाद उसका ज्येष्ठ पुन FATE और ६--कर्कराज के याद उसका ज्येष्ठ पुत्र इन्द्रराज ( दूसरा ) 

( १ ) एपिग्राफ़िया इन्डिका; जि० ६, ४० < | i 

१२ 
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दक्षिण के राठोड़ों के राज्य का स्वामी हुआ। उसका SA दंतिडुग (देतिवमो), 
जो उसका उत्तराधिकारी हुआ, बड़ा प्रतापी था। Set वेरमेघ भी कहते 
al सामनगढ़ ले मिले हुए शक संवत्‌ ६७५ ( Pro Go ८११८ Fo To 
७४५४ ) के उसके ताज्नपत्र से पाया जाता है कि उसने माही और रेवा (नमदा) 
नदियों के बीच का प्रदेश ( लाटदेश ) विजय किया; राजावल्लम को जीत 
(राजाधिराज परमेश्वर' का बिरुद धारण किया; कांची, केरल, चोल व 
पांड्य देशों के राजाओं को तथा श्रीहर्ष और awe को जीतनेवाले कणो- 
टक (सोलेकियो) के असंख्य लश्कर को जीता, जो अज्ञेय कहलाता ar’ । 
प्रसिद्ध ऐलोरा की युफ़ा के दशावतार के लेख में लिखा है-- उसने वल्लभ के 
लश्कर को और कांची, कलिंग, कोशल, श्रीशैल, मालव, लाट, टंक आदि 
देशों के राजाओं को जीतकर “भ्रीवल्लभ' नाम धारण किया तथा waa में 
रत्न और GAY का दान दिया ।' ऊपर आया हुआ “awa” सरोल किथों 
का खिताब था, जिन्हें जीतकर यह खिताब राठोड़ों ने धारण किया था | ऊपर 
के लेखों में सोलकी राजा का नाम नहीं दिया हे, परन्तु अन्य साधनों से 
यह अनुमान होता है कि सोलंकी राजा कीर्तिवमो ( द्वितीय ) से afazi 
ने राज्य छीना होगा । दन्तिदुगे ने लाट देश विजयकर अपने चचेरे भाई 
गोविन्दराज को -अथवा उसके पुत्र ककेराज को दे दिया हो ऐसा अनुमान 
होता है, क्योंकि आंतरोली गांव? से गुजरात के कर्कराज का एक 
ताम्रपत्र शक संवत्‌ ६७६ (Ro Go ८१४) आश्विन ale ७ ( ई० 
qo ७५७ ato २४ सितम्बर ) का मिला है, जिससे पाया जाता È कि 
डस समय वह गुजरात का राजा था” | उससे कुछ पूवे ही यह देश विजय 
हुआ होगा। 


( १ ) इन्डियन ऐन्टिक्ेरी; Bro ११, ए० ११२ | 

( २ ) र्कियालाजिकल सर्वे ऑव्‌ वेस्टने इन्डिया; जि० ९, go ८७ । 

( ३ ) बम्बई भ्रहाते के सूरत ज़िल में । 

(2) जर्नेल sia दि बॉम्बे ara ऑबू दि रॉयळ एशियाटिक सोसाइटी; जि० 
१६, Jo १०६ | 
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दन्तिदुर्ग दक्षिण के राठोड़ों के राज्य को वढ़ानेवाला राजा EA | 
उसका राज्य गुजरात ओर मालवा की उत्तरी सीमा सें लगाकर दक्षिण 
में रामेश्वर के निकट तक फेला हुआ था। 

७--दन्तिदुग के निःसन्तान मरने पर उसका चाचा कृष्णराज 
उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिलको शुभठुंग, अकालवर्ष और WAT 
भी कहते थे । बड़ोदा से मिले हुए शक संवत्‌ ७३४ महावैशाखी [ वैशाख 
सुदि १५] ( वि० Go ८६६ = ई० स० ८१२ ato ३० अप्रेल ) के ताम्रपत्र 
X लिखा हे--'उस( कृष्णराज )ने कुमागे पर चलनेवाले अपने एक 
कुटुंबी को जड़ से sag अपने बंश के लाभ के वास्ते राज्य किया ।' 
करावी ( गुजरात ), नवसारी और करडा के ताघ्रपत्रं से यह निश्चित है 
कि जिसको उसने मारा वह दन्तिदुगै न था। अतएव AJAMA: बह 
गुजरात का कर्फराज रहा होगा, जिसने दन्तिदुग के मरने पर स्वतंत्र दोने 
का प्रयत्न किया होगा । उसके वाद्‌ उसके किसी भी वंशज का उल्लेख 
नहीं मिलता, जिससे संभव है कि उसके साथ oR शाखा की समाप्ति a 
होगी । पैठण से मिले हुए ताम्रपत्र ले पाया जाता &. कि ह्रास à 
राहप्प को, जो बड़ा अभिमानी था, हराकर “राजाधिराज परमेश्वर? ma 
बिरुद धारण किया | बड़ोदा से मिले हुए ताम्रपत्र में लिखा है कि उसने 
महावराह को हरिण बनाया अथोत्‌ किसी चालुक्य राजा को परास्त z 
भगाया, क्योंकि “वराह” चालुक्रयों (घोलंकियों) का द्वी राज्यचिह्न था । 
आला के शक संबत्‌ ६६२ ( वि० Go ८२७) आषाढ सुदि ७ ( ३० स० 
७७० ता० ४ जून) के MATT से पाया जाता है कि उसके राज्य-समय में 


( १ ) इन्डियन ऐन्टिकेरी; Ro १२, Jo ११८ | 
(२) बडोदा राज्य में । ae 
(३ ) हेदराबाद राज्य के औरंगाबाद ज़िले म । 
(४ ) एपिग्राक्रिया इन्डिका; जि० ७, Jo १०७ | 
( ५ ) इन्डियन पेन्टिक्रेरी; जि० १२, ४० १९२ । 
( ६ ) बम्बई अहाते के कुरुंदवाड ज़िल में । 
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वी o 
ही उसके पुत्र गोविन्दराज ने बेंगी के चालुक्य राजा Agada (चौथा) को 
परास्त किया? | इस प्रकार चालुकयों को पराजित कर कृष्णराज ने दन्ति- 
दुर्ग के प्रारम्भ किये हुए कार्य को पूरा किया। शक Go ६६० ( वि० 
wo ८२५) वैशाख बदि अमावास्या ( १० स० ७६८ ato २३ माचे ) बुधवार 
सूर्यग्रहण के तालेगांव से मिले हुए ताम्रपत्र के अछुसार उसने गंगवाडी पर 
चढ़ाई को थी । 

` ` ` पे ~ 
बह बड़ा शिवभक्त था। उसके बनवाये हुए अनेक मन्दिरों में 
एलोरा का केलाश मन्दिर, जो पहाड़ को काट-काट कर बनाया गया हे, 
: १ A S a 
संसार की शिल्पकला का अत्युत्कृष्ट उदाहरण हे । उसके दो gI— 
गोविन्द्राज और घुवराज--हुए | 
CEUs की मृत्यु के वाद उसका उत्तराधिकारी गोविन्दराज 
( द्वितीय) हुआ।। उसके अन्य eg अथवा उपनाम अकालवषे, वल्लभ, 
प्रभूतवषे और विक्रमावलोक भी थे। उसके द्वारा देंगी के राजा विष्णुवरद्धन 
` ` ` ` F A a जे eS = 
के परास्त किये जाने का उल्लेख ऊपर आ गया हे | दौलताबाद? से मिल 
हुए ताम्रपत्र से पाया जाता हे कि उसने masa को विजय किया और पारि- 
जात नाम के राजा पर चढ़ाई की" | गोवर्धन और पारिजात के सम्बन्ध 
मे विशे होने ` ` ~ x 
शेष IT ज्ञात होने से उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। 
Yond 4 S 
करहाड से मिले हुए ताम्नपत्र मे लिखा हे--'गोविन्द्राज ने भोग-विलास 
टु 
में पड़कर राज-कार्य में चित्त न दिया और अपने भाई निरुपम ( धुवराज ) 
` ` 
के भरोसे राज्यकाय छोड़ दिया, जिससे उसकी हुकूमत कमज़ोर हो गई ।' 
श्र ` 
BAUS यहां तक मनमानी करने लगा कि उसने कई दानपत्र भी केवल 


= ME त त 
( १ ) एपिग्राफ़िया इन्डिका; Rio ६, go Roa | 

(२ ) वही; जि० १३, Fo २७१ | 

(३) निज्ञाम राज्य में । 

(2) एपिग्राक्रिया इन्डिका; Go ३, go any | 

(१) बम्बई aza के सतारा जिले में । 

( ६ ) एपिग्राक्रिया इन्डिका; जि० ४, go २७८। 
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अपने नाम से ही जारी किये, Sar कि पिम्पेरी' के शक qo ६६७ (Fogo 
८३२=३० स०७७५) के दानपत्र से पाया जाता है । पेडण से मिले हुए ताम्रपत्र 
में लिखा है- ध्रुवराज ने जव रत्न, सुवणं आदि पर अधिकार कर लिया 
तो aaa ( गोविन्द्राज़ ) ने मालवा, कांची आदि के az राजाओं से मेल 
कर लिया और उनको ले आया, परन्तु धुवराज ने कुछ न माना और लड़ाई 
करके उसको तथा उसके मददगार राजाओं को हराकर वह राज्य का 
स्वामी वन ase’ जिनसेनाचार्य ने 'इरिवंशापुराण' नाम के Saia की 
समाति में लिखा है--'शक संवत्‌ ७०५ ( वि० Go ८४० = fo स० ७८३ ) 
में यह ग्रन्थ समाप्त हुआ उस समय उत्तर में इन्द्रायुध, दक्षिण मे कृष्णराज 


का पुत्र वल्लभ ( गोविन्दराज ) और पूर्व में आवन्ती का राजा राज्य करते ' 


i । इससे स्पष्ट हे कि उस समय तक MARUA का राज्य MAA था | 
gaua के पुत्र गोविन्दराज ( तृतीय ) का पहला दानपत्र शक संवत्‌ ७१६ 
(वि० Go ८५१) (अमांत) वैशाख (पूर्णिमांत sag बदि अमावास्या रविवार (go 
qo ७६४ ता० ४ मई) सूर्यग्रहण का पेठण से मिला है" | इसलिए gata 
ने शक संवत्‌ ७०५ BT ७१४ ( fae Go ८४० ओर ८५० = Fo Ho ७८३- 
७६३) के वीच किसी समय अपने भाई से राज्य छीना होगा । इस लड़ाई 
के बाद गोविन्द्राज की क्या दशा हुई इसका पता नहीं चलता | 
` --घुवराजके अन्य विरुद्‌ अथवा खिताब धोर, निरूपम, कलिवल्लभ 
SNC धारावर्ष मिलते हें । सर्वप्रथम उसने कांची के पल्लव राजा को इरा- 
कर उसके हाथी PA और गंगवशी राजा को Hz किया । रात्रनपुर” से 
मिले हुए ताप्नपत्र में लिखा है-'उसने अपने महापराक्रमी लश्कर से 
गोड़ों के राजा की लक्ष्मी हरण करनेवाले बत्सराज ( रघुवंशी प्रतिहार) को 


NS PO त SO el 


( १ ) पूर्वी ख़ानदेश में | 

( २-)-अल्टेकर; दि राष्ट्रकूटाज़ ऐण्ड GAL टाइम्स; Jo ४० | 

( ३ )'गेज़ेटियर ऑच्‌ दि बॉम्बे प्रासेडेन्सी; Gre १, भाग २, ४० ३३३ । 
(४ ) एपिग्राफिया इन्डिका; जि० ३, Zo १०४ | 

( ₹ ) गुजरात में । 
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मारवाड़ के बीच भगा दिया ओर उसनं गोड़ों के राजा से जो दो Wa छुत्र 
छीने थे वे उससे ले लिये ।' नवसारी क ताज्नपत्र म लिखा हे-'उसने 
कोशल देश और उत्तराखंड के राजाओं के छत्र -छीने gaa 
बड़ा प्रतापी राजा था । उसका राज्य दक्षिण में रामेश्वर के निकट से 
लगाकर उत्तर में अयोध्या तक फेला हुआ था । कपडवंज के AAT से 
पाया जाता है कि उसके कई पुत्र हुए, जिनमें से गोविन्दराज को उसने 
अपने जीवनकाल में कंठिका ( समुद्र या नदी के किनारे का देश 'अथोत्‌ 
संभवतः समुद्रतट का कोंकण से लगाकर GAA तक का प्रदेश) दिया 
था । छुवराज उसे संपूर्ण राज्य का स्वामी बनाना चाहता था, पर पिता 
` के जीवित रहते sal पुत्र Asa स्वीकारं न किया। दूसरे पुत्र इन्द्रराज 
को पीछे से गोबिन्द्राज ने लाट का राज्य दिया । छुवराज्ञ के दो पुत्रों- 
स्तम्भ (रणावलोक) और कर्क (सुवणेवर्ष)--के नाम और मिलते हें, जिनमें 
से प्रथम गंगवाडी का हाकिम नियत किया गया और दूसरा खानदेश 
का स्वामी था | 
` घुवराज की मृत्यु शक सं० ७१५ (Fro Go ८५० = fo Go ७६३) 
j आर शक Go ७१६ ( वि० Go ८५१ = fo qo ७६४ ) के बीच 
i करिसी समय हुई होगी, क्योंकि fo do ८५० ($o qo ७६३) के 
i दौलताबाद के ताम्रपत्र के लिखे जाने के समय बह जीवित था और 


AAAS AAA 


a 


fo स० ८५१ (३० ao ७६४) का पेठण का ताम्रपत्र डलके पुछ के 
समय का लिखा हुआ है । 
१०- श्ववराज का उत्तराधिकारी गोविन्दराज ( तृतीय ) हुआ | उस 
के अन्य नाम अथवा बिरुद प्रभूतवषे, जगचुंग, जगद्रद्र और ARA या . 
No fà १) ०७ < ड 
बल्ञभनरेन्द्र मिलते हैं. । राधनपुर ओर बःणी ( गुजरात ) के ता्रपत्रों में 


( १ ) एपिग्राक्रिया इन्डिका; जि० ६, पु २४२। .- 77 ह 
(२ ) गेज्ञेटियर sig दि बॉम्बे प्रेसिडन्सी; जि० १, भाग २, go १६७ | 
( ३ ) बम्बई अहात के खडा ज़िले में । 


(X ) एपिग्राफ्रिया इन्डिका; जि० १, ए० ₹२। 
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लिखा दै-कृष्णु के समय जैले यादवों को जीतनेवाला कोई.न था, वैसे ही 
उसके समय में राठोड़ों को कोई जीतनेवाला न रहा । उसके राज्य-समय 
बारह राजा राठोड़ों के राज्य को बर्बाद करने के लिए चढ़ आये पर उसने 
उन सभौं को तितरःवितर कर दिया। गंगबंशी राजा पर दया कर उसनेउसे 
कैद से मुक्त कर दिया, परन्तु अपने राज्य में पहुंचने पर जब उसने पुनः 
शत्रुता अख्तियार कर ली तो उसने उसको फिर पकड़कर क्रैद कर लिया। 
इसके बाद उसने गुजरेश्वर( गुजरात का राजा) को जीत मालवा पर 
चढ़ाई की । वहां का राजा विना लड़े ही अधीन द्यो गया । मालवा से आगे 
बढ़कर वह विंध्याचल के निकट जा ठहरा, जहां के राजा मारशवे ने भी 
gaat अधीनता स्वीकार की । वद्दां से लौटकर वह श्रीभवन (acta; 
गुजरात का भडोच ज़िला) में आया, जहां चातुमीस व्यतीत कर उसने दक्षिण 
में तुंगभद्रा के तट पर पहुंच वहां के पल्लव राजा को अधीन बनाया । वेगी 
देश के राजा ने सन्देश Wad ही उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार कर 
ली ।' उपयुक्त बारह राजा कौन थे, इसका पता नहा चलता पर व गोविन्द- 
राज के बड़े भाई स्तम्भ के विद्रोही हो जाने पर डसक साथ होकर उसे 
राज्य दिलाने के लिए आये होंगे। सजान' के ताम्रपत्र से पाया जाता ह कि 
राज्य के कितने ही अफ़्सर भी स्तम्भ क शामिल हो गये थे । इधर 
गोविन्दराज ने भी अपना पक्ष काफ़ी वलवान्‌ कर लिया था, जिससे उसकी 
ही विजय हुई । मन्ने से मिले हुए शक स० ७२४ (.वि० qo ८५६ = ई० 
qo ८०२ ) के एक दानपत्र से पाया जाता दै कि वह ( दानपत्र ) स्तस्म ने 
गोविन्दराज की आज्ञानुसाए लिखा था | इससे श्रचुमान होता हे कि उस- 
( स्तम्भ )को AS से उसकी जागीर मिल गई होगी । ऊपर आया हुआ 


(१ ) गेज्ञेय्यिर sia दि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी जि० १, भाग २, Yo १३म। 
(२ ) बम्बई अहाते के थाना ज़िले में । 

(३ ) एपिग्राक्रिया इन्डिका जि० १८, ४० २४३ । 

(४ ) माइसोर राज्य में । 

(x) एपिप्राक्रिया कणौटिका; जि० ३, नेलमंगल तालुका, सख्या ३१ । 
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AA का राजा चिजयादित्य होनां चाहिये । 
संजान से मिले हुए उस(गोविन्दराज)के पुत्र अमोघवर्ष के ताम्रपत्र 

से ऊपर के कथन की पुष्टि होती है। साथ ही उसमें उसके गंगवाडी, 

केरल, पांड्य, चोल और कांची के राजाओं को परास्त करने तथा उसके 

कांची में रहते समय सिंहल (लंका) के स्वामी के अपनी एवं अपने 

मंत्री की मूर्तियां उसके पास भेजकर अधीनता स्वीकार करने का उल्लेख | 
हे । ये मूर्तियां गोविन्दराज ने शिवमंदिर के सामने लगाने क लिए माल- 

खेड भेज दी? । फिर उसने उत्तर में चढ़ाई कर नागभट ( द्वितीय, रघुवंशी 

प्रतिहार ) को हराया, जो भागकर राजपूताने में चला गया | उक्त ताम्नपत्र 
प से यह मी ज्ञात होता हे कि उसने राजा धर्मपाल और चक्रायुध को अधीन 
| किया | इसके बाद उसकी कहीं कोई चढ़ाई नहीं हुई। तोरखेड के aa- 

पत्रों के लिखे जाने अथोत्‌ शक सं० ७३५ ( वि० Ho ८७० ) पौष gR ७ 

(ई० qo ८१३ ता० ४ दिसम्बर) रविवार तक वह विद्यमान था। अमोघवषे 

के शक संवत्‌ Sar (fro do ६२३) [anca] sag (पूर्णमांत आषाढ) वदिं 
अमावास्या (३० Go ८६६ता० १६ जून) रविवार के शिरूर” के लेख से पाया 

ज्ञाता हे कि उस समय उसे राज्य करते हुए ५२ वषे हुए थे*। इस प्रकार 

शक संवत्‌ ७३७ ( वि० Go ८७२८ ई० स० ८१५) के आस-पास किसी 

समय उसका राज्याभिषेक आर उसके कुछ पूर्व ही गोबिन्दराज का देहांत 

हुआ होगा । गोविन्दराज बड़ा बीर, साहसी, निर्भीक ओर राठोड़ों की i 
शक्ति तथा साम्राज्य को बढ़ानेवाला हुआ । वाणी-डिंडो री, नवसारी तथा । 
. बडोदा के उसके भतीजे (इन्द्र के पुत्र) we के ताम्रपत्रो में उसकी 
प्रशसा में बहुत कुछ लिखा मिलता है । 


EEE) अल्टेकर, UEFA एण्ड BAT टाइम्स; Yo ६८। 
( 2 ) एपिग्राक्रिया इन्डिका; Rio १८, Jo २४३ | 

( ३ ) ख़ानदेश. ( बम्बई ) में । 

(३ ) श्रीपुर, बम्बई भ्रहाते के धारवाढ़ ज़िले में । 

( x ) इन्डिधन एन्दिक्रेरी; Rio १२, Jo २१६। 
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१>गोविन्द्राज का उत्तराधिकारी अमोघवर्ष हुआ । उसके 
अन्य नाम अथवा खिताव cau, शवे, बीरनारायण, grin और वल्लभ 
आदि मिलते हैं, परन्तु वह अमोघवर्ष के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध हुआ। 
उसके सजान क ताम्रपत्र से पाया जावा हे कि उसका जन्म शक qo 
७३० ( वि० सं० ८६५ = Fo स० ८०८) में हुआ था? । इस प्रकार वहः 
सिहासनारोहण के समय लगभग सात वर्ष का रहा होगा । उसकी छोरी 
अवस्था ZART उसके समय में पिद्रोह की अग्नि भड़क उठी, जिसके 
फलस्वरूप उसे गद्दी से हाथ धोना पड़ा। सूरत से मिले हुए गुजरात के 
ककेराज के शक Go ७४३ ( Pro Go ८७८) बैशाख सुदि १५ ( ई० qo 
८२१ ता० २१ अप्रेल ) रविवार के ताम्रपत्र में उस्तके-द्वारा विद्रोह के अन्त 
किये जाने और अमोघवर्ष के पुनः सिंद्दासन-पर बिठलाये जाने का उल्लेख 
है!। उक्त कर्कराज के नवसारी से मिले इए शक सं० ७३८ ( fo स० 
८७३ = fo स० ८१६ ) के ताप्नपत्र में इसके विषय में कुछ भी लिखा नहीं 
मिलता, जिससे यह agaa होता है कि fo स० ८१६ और ८२१ के बीच 
किसी समय यह घटना हुई होगी । पूर्वी चालुक्य अस्म ( प्रथम ) के इंडेरू 
क दानपत्र से पाया जाता हे कि विज्यादित्य ( द्वितीय ) ने cet (राष्ट्रकूटों) 
ओर गंगबंशियों से वारह वषे तक लड़ाइयां की” | इन लड़ाइयों का अंतिम 
समय अमोघवषे के प्रारम्भ के राज्यवर्षो ले मिलता हे, अतपब अधिक 
, सम्भव तो यही है कि विजयादित्य ने ही यह उत्पात खड़ाकर श्रमोघवर्ष को 
गद्दी से उतार दिया हो । शिरूर से मिले हुए अमोघवर्ष के शक wo ७८८ 
(Ro Go ६२३ = $o स० ८६६) के दानपत्र में लिखा है कि बेगी का राजा 
उसकी सेवा करता था अर्थात्‌ उसकै अधीन हो ग्रया था” । गोविन्दराज 


( १ ) एपिग्राफिया इन्डिझा; Rio १८, go २४३ | ° 
( २ ) अल्टेकर; दि राष्टूकूराज़ Gus देअर टाइम्स; ए० ७४ | 

( ३ ) मदास अहाते के कृष्णा Fa में । 

( ४ ) इंडियन ऐन्टिक्करी; Go १३, ४० ५३ । 

(४) वही; जि० १२, ए० २१६ ।« ï 

a op 
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(aad) के शक Go २ (ao सं० ९०) आवण खुदि १५ ( a qo 
६३३ alo ८ अगस्त ) गुरुवार के सांगली के तानप में लिखा 3 hr 
anasi के युद्धक्षेत्र में, जद्दां उसका agra और अभ्यूषणों से युद्ध 
हुआ, अमोघवषे ने यम को aa किया । कृष्णराज ( तृतीय Dii 
के शक सं० ८८० ( वि० Go १०१५) [ अमांत ] फाल्युन (aiina चेत्र) 
चदि १३ (fo स० ६५६ ता० ६ माचे) बुधवार के ताम्रपत्र से पाया जाता है 
कि चालुक्य वंश को नष्ट करने पर भी अमोघवषे कोव शान्त न हुआ । 
कर्केराज ( द्वितीय ) के करडा के ताम्रपत्र में लिखा है कि a चाजुक्य 
वेश को नाश करने के लिए अग्नि के समान हुआ | इससे स्पष्ट हे कि 
उसने शक्ति बढ़ने पर चालुक्यों को परास्त किया था | उपयुक्त इंडेरू 
Raa में भी लिखा हे--गुणग विजयादित्य के बाद वेंगी का राज्य 
राष्ट्रकूटों के हाथ में चला गया परन्तु बाद में भीम ने उसे कृष्णराज (द्वितीय) 
से पीछा लिया”! | 
गुजरात के राठोड राजा कर्कराज के मरने पर उसका पुत्र YIM 
विद्रोही हो गया, जिससे अमोघवर्ष ने उसपर चढ़ाई कौ, जिसमें a 
( घुबराज ) मारा गया । बेगुमरा से मिले हुए शक Go ७५६ ( वि० सं० 
६२४ ) [ania] ज्येष्ठ ( पूर्णिमांत आषाढ ) बदि अमावास्या (Eo स० at 
ate ६ जून) शुक्रवार, स्रयेग्रहणं के ताम्रपत्र में लिखा हे--'वल्लभ (अमोघवष) 


के लश्कर को भगाने के लिए लड्ता हुआ घुबराज सैंकड़ों घाव खाकर . 


ax गया और वल्लभ के लश्कर से दबा हुआ उस( धुवराज )का मुल्क 
डसके पुत्र अकालवषे ने प्राप्त किया l 

(१) बम्बई अहाते के सांगली राज्य की राजधानी | 

(२ ) इंडियन ऐन्टिकेरी; Mo १२, Zo २४६ । र 

( ३ ) एपिम्नाफ्रिया इंडिका; जि० ४, ए० २८१ । 

(2) इंडियन ऐन्टिक्केरी; जि० १२, To २६४ I 

(४) वही; Rio १४, Jo १६७ । 

( ६ ) बडोदा राज्य में । 

( ७ ) इंडियन ऐन्टिकेरी; Rio १२, ४० ३७६। 
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अमोधवषे के कोङ्कर' के शक Ao ७८२ (वि० सं० ६१७) आश्विन 
सुदि १५ (ई० स० ८६० ता० ३ अक्टोवर ) गुरुवार के शिलालेख से 
याया जाता है कि मुकलवंशी. बंकेय उसका बड़ा वीर अफ़सर था, जिसने 
उसके पुत्र के विद्रोही हो जाने पर बड़ी सहायता पहुंचाई थी, जिससे 
उसने. उस( बंकेय )को बनवासी, बेलगोल, कुन्दर्ग, कुन्दूर और पुरीगेरी 
का हाकिम बनाया | बंकेय ने कडलदुर्ग पर अधिकार कर तलवन के राजा 
को भी हराया था । कन्हेरी? की गुफ़ा के शक संवत्‌ ७६५ (?) ( वि० Ho 
६०० = fo Qo ८४३), शक संवत्‌ ७७५ ( ? ७७३ ) तथा ७६६ ( वि० Ge 
६१० और ६३७ = ई० स० ८५३ तथा ८७७ ) के लेखों से ज्ञात होता हे कि 
डसके समय सारा कोंकण देश उसके सामन्त कपर्दी के पुत्र पुल्लशक्ति 
और उसके पुत्र कपर्दी ( द्वितीय) के अधिकार में था”। शिरूर के उस- 
(staat )के लेख में अंग, बंग, मालवा और मगध के राजाओं का 
उसके अधीन होना लिखा = 

करड़ा के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि अमोघ्रवषे ने मान्यखेट को 
इन्द्रपुरी से भी अधिक सुन्दर बनाया“ । अमोघवर्ष के सम्बन्ध का अंतिम 
उल्लेख वीरसेन-रचित 'जयधवला-टीका' में मिलता है, जिसके अनुसार 
उसका शक संवत्‌ ७६६ (Rro Go ६३४) फाल्गुन खुदि १० (ई० ae ८७८ 
ato १६ फ़रवरी) तक जीवित रहना पाया ज्ञाता है। स्वयं अमो घवषे के रचे 
हुए ग्रन्थ LAMA (प्र्ोत्तररलमाला) से पाया जाता हैं कि उसने विवेक से _ 
राज छोड़ दिया था। इससे तो यद्दी अनुमान होता है कि वृद्ध होने पर उसने 
अपने पुत्र कृष्णराज को राज्याधिकार सौंप दिया हो। sal अमोधवषे ja 


(9) बम्बई अहाते के बेलगाम ज़िले में | 

(२ ) एपिग्राफिया इंडिका; जि० ६, ए० ३० । 

(३ ) बम्बई अहाते के थाना ज़िले में । 

(३ ) इंडियन ऐेन्टिकेरी; जि० १३, ए० १३६, १३४ तथा १३ | 
(x) वही; जि० १२, Jo २१६। 

(६) वही; fro १२, ० २६३। 
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साठ वर्ष से अधिक समय तक राज्य Peat! उसकी रुचि विद्या और aa 
पर विशेष थी । कविराजमार्ग' नाम का अलंकार का कनाड़ी भाषा का | 
ग्रन्थ उसने बनाया था। विद्वानों का बह बड़ा आद्र करता था । जेनर | 
के प्रति भी उसकी बड़ी श्रद्धा थी । 'सिलूसिलातुत्तवारीख' का लेखक 
सुलेमान उसके विषय में लिखता है कि बह ghai के चार बड़े वादशाहों | 
| में से एक था। 
| १२_अमोघ्रवषे का उत्तराधिकारी कृष्णराज ( द्वितीय) हुआ, 
E जिसके अन्य नाम अथवा खिताब कन्न और अकालवर्ष मिलते हैं | करहाइ 
l से मिले हुए ताम्रपत्र में लिखा है--उसने गुजेरों ( गुजरातवालों ) को 
| हराया, लाटवालों का गवे तोड़ा, गौड़ों को aaa सिखाई, समुद्रतटवालों 
|| की नींद उड़ाई और आंध्र, कलिंग, गंग ब मगधवालों से अपनी svar 


PRAARRADRAEA DR EPRIP LIPID LLL ON, 


NA 


eg |? ee ६ ठा at TES ९ 5 ` 
मनवाइ । ऊपर आये हुए 'लाटवालो का गवे als’ से यह आशय 
प्रतीत होता हे कि गुजरात के राठोड राजा gaua के भूमि दबाने पर 
छष्णराज ने उससे गुजरात का राज्य छीन लिया हो । कपड़वंज' से मिले 
~ 5 ७. 
हुए ANUS के समय के शक संवत्‌ ८३२ ( वि० Go ६६७ ) वैशाख सुदि 
ए 
१५ ( ३० Wo ६१० ता० २७ अप्रेल ) शुक्रवार के ताम्रपत्र से पाया जाता è 
SS KON 
कि उसक देश को दवानेवाले शत्रु को धवलप्प ने मारा, जिसे कृष्णराज 
N दी 3 ` 
ने गुजरात म जागीर दो | इससे अनुमान होता हे कि धवलप्प ने, जो 
ENUT का सरदार रहा होगा, गुजरात का राज्य नष्ट किया । शक 
संवत्‌ ८१० : = ERG 
oh ( बि० Go ६४४ = ई० go ८-८) के बाद गुजरात के राठोड़ 
राजाओं क rT : > 
a उल्लेख नहीं मिलता । उक्त संवत्‌ के बेगुमरा से मिले हुए 
ताम्रपत्र म गुजरात के राठोड़ कृष्ण का उज्ञयिनी में कृष्णराज ( द्वितीय ) 


न 
कौ तरफ़ से लड़ते हुए शत्रु ( भोज, प्रथम, रघुवंशी प्रतिहार) को परास्त 


य nee 


( १ ) एपिग्राफ्निया इंडिका; जि० ४, go 
( २) wag अहाते के खेड़ा जिले में । 1 
( ३ ) एपिम्राफ्रिया इंडिका; जि० १, Jo २३) 


२७८ | 
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Rann 


करना लिखा है? | इन्द्रराज ( तृतीय ) के शक Ho ८३६ ( Ro qo ६७३) 
फाल्युन सुदि ७ ( ई० स० ६१५ ता० २४ फ़रवरी ) के बेगुमरा के ताम्रपत्र 
| | से भी उक्त कथन की पुष्टि होती है । इस लड़ाई में जगत्तुङ्ग और चेदी का 
| राजा भी शामिल रहे थे! ! 
दक्षिण के देश विजय करने में वेंगी देश के चालुक्य राजा विज्ञयादित्य 
( तीसरा, गुणानंद ) ने कृष्णराज का सामना किया, जिसमे कृष्णराज की 
हारहुई। इसका उल्लेख राठोड़ों के ताम्रपत्रो आदि में तो नहीं, किंतु चालुक्यों 
के ताम्रपत्रो आदि में मिलता हे | चालुक्य राजा अम्म के ईंडेरू के ताम्रपत्र 
में लिखा हे-'मह्ादेव के समान शक्तिवाले उस महापराक्रमी राजा ( विज- 
यादित्य, तीसरा ) ने राठोड़ों-द्वारा ललकारे जाने पर लडाई में गंगवंशियों 
को जीत मेंगि का सिर काटा और क्रष्णराज को भयभीत कर उसके 
उत्तम नगर को जला दिया! ४४ वर्ष राजकर उसके मरने पर राठोड़ों ने फिर 
वेंगीमंडल ले लिया? |” ah के मारे जाने का चालुक्यों के कई दूसरे 
ताम्नपत्रों में भी उल्लेख मिलता हे । छीना हुआ बेंगी देश राठोड़ों के अधीन 
अधिक दिनों तक न रहा होगा, क्‍योंकि उपर्युक्त ईडेरू के ताम्रपत्र में आगे 
चलकर लिखा हे--'डस( विजयादित्य, तीसरा )के छोटे भाई विक्रमा- 
दित्य के पुत्र चालुक्य भीम ने, जिसका दूसरा नाम द्रोहाजुंन था, अपने 
पराक्रम और तलवार की सहायता से राज्य पर अधिकार कर लिया ।' 
| “5 कृष्णराज का राज्य गंगा तट के देश से लगाकर कन्याकुमारी के निकट 
| तक फेला हुआ था । 


| कृष्णराज का विवाह चेदि के कलचुरि( हेहय )वंशी राजा कोकल्ल 
ee 

|| ( १ ) इंडियन ऐन्टिक्केरी; Gro १३, go ६६ । यह लेख शक संवत्‌ ८३० 
(Re Go avy ) [श्रमांत] चेत्र (पूर्णिमांत बैशाख) वदि अमावास्या (ई० स० ८८८ 
ता० १४ अप्रेल) सोमवार सूर्यग्रहण का है । 

( २ ) एपिग्राफिया इंडिका; जि० ३, go २४ I 

( ३ ) इंडियन ऐन्टिछेरी; Go १३, ए० ५३। 

(४) वही; जि० १३, ए ₹३। 


| 
| 
l 
| j 
॥ 
| 
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तल a a ` ति 
की पुत्री से हुआ था, जो शुक की छोटी बहिन थी । इससे जगचुँंग नाम 


का पुत्र हुआ, जिसका विवाह उसके मामा रणविश्नह की पुत्र लच्मी के 
साथ हुआ", जिससे उसके इंद्र नाम का पुत्र हुआ । जगक्तुग का ददात 
कुंवरपदे में ही हो जाने से कृष्णराज की मत्यु होने पर उस( जगत्तुग )का 
पुत्र इन्द्र राज्य का स्वामी बना | 

१३-इन्द्रराज (तृतीय) के अन्य नाम अथवा खिताब THAT, कीर्ति- 
नारायण और नित्यवर्ष मिलते हें। उसके समय के नवसारी के ताम्रपत्र में 
लिखा हे--'यह राजा अपने पट्टबन्धोत्सव (राज्याभिषेकोत्सव) के लिए शक 
Ho ८३६ (Pro Ho ६७१) फाल्गुन खुदि ७(ई० To ६१५ ता० २४ फ़रवरी) 


को कुरुंदक (दक्षिण में कृष्णा और पंचगंगा का संगम) गया और उस उत्सब 


पर तुला से उतरते समय कुरुंदक गांव के अतिरिक्त अन्य बहुत से गांव और 
धन उसने दान में दिया अतएव ईस समय से कुछ दिन पूरवे ही कृष्णराज 
का देहांत हुआ द्दोगा। उपयुक्त ताम्रपत्र से यह भी ज्ञात होता हे कि उसने 
मेरु को उजाड डाला और उपेन्द्र नाम के राजा को, जिसने Masa विज्ञय 
किया था, परास्त किया? | उपेन्द्र सभवतः परमारबंशी कृष्णराज रहा होगा, 
जिसका उदयपुर (मालवा) की प्रशस्ति के अनुसार एक नाम उपेन्द्रराज भी था | 
खेभात के MBIT से ज्ञात होता हे कि उसने उज्जयिनी पर आक्रमण किया, 


यपुना को पार किया और फिर कन्नोज को जीत लिया | रघुवंशी प्रतिहार 
m 
(१) मामा की लड़की से विवाह करने को नमेदा से उत्तरवाले बुरा समभ्ते 


हैं, परन्तु दक्षिण में इसकी प्रथा है और वहां पर चारा वण के लोग मामा की लड़की , 


से शादी करते हँ। यह प्रथा प्राचीन है क्योंकि श्रीकृष्ण के पुत्र Waa ओर पौत्र अ नेरूदध 
क विवाह उनके मामा की पुत्रियां से होना भागवत में लिखा है । इसी तरह अर्जुन का 
एक विवाह उसके मामा वसुदेव की पुत्री सुभद्रा से हुआ था । प्राचीन समय से ही इस 
प्रथा क विद्यमान होने के उदाहरण मिलते हैं, परन्तु वह घमेविरुढ ही मानी गई है । 
( २ ) जनेल ऑव्‌ दि बॉम्बे घान्च झॉव्‌ रायल एशियारिक सोसाइटी; जि० 
२२, To ८९ | 
(३) वही; जि० १८, go २४३। 


` (४) बम्बई अद्वाते के खंभात राज्य की राजधानी | 
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राजा महीपाल भागा, जिसका इन्द्रराज के अफ़सर चालुक्य नर्रासद्द ने 
पीछा किया? । खजराहो' के चन्देलों के लेख से भी महीपाल के हारकर 

~ A २ उ ५० ०५ x ` 
भागने की पुष्टि होती है । कुडप्पा ज़िले के दानदुलपाडू नाम क स्थान से 
प्राप्त ऐतिहासिक साधनों से उस( इन्द्र )क एक अफ़सर श्रीविजय का 

Aa a (N ` ` ` 

पता चलता हे, जिसने जेतधर्माबलम्बी होते हुए भी अपने स्वामी क 
शत्रुओं को हराया था | इन्द्रराज के दो पुत्र अमोघवर्ष और गोबिन्द्राज 
हुए । 

१४ और १५- इन्द्रराज का उत्तराधिकारी अमोघवर्ष (द्वितीय) हुआ; 
पर वह अधिक दिनों तक राज्य न कर सका । शिलारा वंशी अपराजित 
= wd ` Anan ७) ९९ ` 
के भादान” के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि अमोधवध सिंहासनारूढ्‌ होने 
के एक वर्ष के भीतर मर गया । कृष्णराज ( तृतीय ) के करहाड़ ओर 
देवली“ के ताघ्रपत्रों से भी इसकी पुष्टि होती है । उसका उत्तराधिकारी 
उसका छोटा भाई गोविन्द्राज ( चतुथे ) हुआ । उसके दूसरे नाम अथवा 
खिताब साहसांक और gated मिलते हैं। वह बड़ा विलासप्रिय राजा 
था । उसके खारेपाटन' के ताम्रपत्र में लिखा है कि बह वेश्याओं से घिरा 
५ s xX a 
रहता था?" । देवली और करहाड के ताम्नपत्रों से भी पाया जाता ह कि 

७ ` 1. 142 
उसके दिन-रात भोग-विलास में रत रहने और कुमार्गगामी हो जाने से मंत्री 


( १) अल्टेकर; दि राष्ट्रकूटाज़ ऐण्ड देशर टाइम्स; ४० १०१-२ | 

( २ ) मध्यभारत के छतरपुर राज्य में । 

( ३ ) एपिग्राफ्रिया इंडिका; जि० १, ४० १२२ | 

(४ ).आकिंयालाजिकल सर्वे ऑवू इंडिया रिपोर्ट्स $o स० १६०४९५ 


Jo १२१-२ । 
(x ) az अहाते के थाना जिले में। 
( ६) अल्टेकर; दि राष्टुकूटाज़ tug देशर टाइम्स; Jo १०९ | 
(©) एपिग्राक्रिया इंडिका; जि० ७; ge रमम । . 
(८) वधौ जिले ( मध्यप्रांत ) में। एपिग्राफिया इंडिका; Rio x, ४० १८८। 
,( 8) बम्बई अहाते के रल्नगिरि जिले के देवगढ़ agi में । 
(३०) पपिग्राफिया इंडिका; जि० ३, ४० २३२ | 
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है 


आदि उसके विरोधी बन गये, जिससे वह शीघ्र ही नष्ट हो गया? । उसके 
समय में राज्य की दशा ठीक न रही । महीयाल ने पुनः कन्नौज पर अधि- 
कार कर लिया । पूर्वी चालुक्यबंशी भीम ( द्वितीय) ने भी उसकी सेना 
को परास्त किया । पम्प कवि अपने काव्य 'विक्रमाजुनविजय' में लिखता 
है कि डस( गोविन्दराज age )का राज्य बद्दिगदेव ( अमोघवर्ष )को 
दिया गया । इसकी पुष्टि देबली और करहाइ के कृष्णराज ( तृतीय ) के 
ताप्रपत्रो से भी होती है । गोविन्द्राज का अन्तिम उल्लेख शक संवत्‌ ८५६ 
( वि० सं ६९१ = $o स० ६३४ ) के ताम्रपत्र में मिलता है" । बद्दिगदेव 
का सबसे पहला उल्लेख शक Go ८५६ ( वि० Go ६६४) [अमांत] भाद्रपद्‌ 
( पूर्णिमांत आश्विन ) वदि अमावास्या ( ई० qo ६३७ aro ७ सितम्बर ) 
गुरुवार के ताम्रपत्र में मिलता 2°) इससे स्पष्ट है कि उक्त दोनों संवतो के 
बीच किसी समय गोविन्दराज का देहांत हुआ होगा | 
१६-अमोघबषं ( तृतीय, बहिगदेव ) गोविन्द्राज्ञ ( चतुर्थे ) का 
चाचा था और उसके (गोविन्दराज) के निःसन्तान मरने पर बह दक्षिण के 
राठोड़ राज्य का ही हुआ । वह बड़ी सात्विक वृत्ति का वीर और बुद्धि- 
ž x १ | 
100 | 
( द्वितीय ) के साथ हुआ था । उसका राज्य अधिक दिनों हि न 
होगा | वि० सं० — (३० स० ९३४) में गोदि ee तरचा 
बाद शक संबत्‌ ८६२ ( वि० Ho ६६७) [a : aa ras x i ma 
A = a aara ( Wii ज्येष्ठ) 
उस समय अमोधवध (तृतीय) का पुत्र ह Š T Se 
ज्ञ ISS पर थार सहासन पर था 


य्य, 


T 
4 


(2) एपिग्राफिया कर्णारिका ( होना 
F eats at तालुक्रा ); 
सं० २१-२३ अंग्रेज़ी aga) ' रा); जि० ७; go ६३-४, 


(३) वही; जि० ११ ( चितल 4 : 
(NTS gr ); 2० १६, Wo ७६ ap 
(४ ) एपिग्राफ्निया इंडिका; Re a कभ ६ श्रम्रज्ञी अनुवाद | ५ 


A A en ~ 
(1) एपिग्राफिया इंडिका; जि० ४, go २८८ । वही; जि० १, Yo १८८ | | 
१ १ €° १८८ 
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इससे अनुमान होता हे कि उक्त दोनों संबतो के बीच कुछ समय के 
लिए अमोधवधे ( तृतीय ) राजा tat होगा | 

१७- कृष्णराज ( तृतीय ) अमोघवषे ( तृतीय ) का ज्येष्ठ पुत्र होने 
से वही उसकी मत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी छुआ। उसके अन्य नाम 


अथवा खिताब कन्नरदेव, अकालवर्ष और वल्लभदेव मिलते हैं । देवली के 
ताम्रपत्र में लिखा है--'वह कुंबरपदे से कार्तिक स्वामी जेखा शक्तिवान्‌ 
था । उसने अपनी आज्ञा न माननेवाले सभी IgA को बरबाद किया, 
मधुकैटभ की नाई लोगों को दुःख देनेदाले दन्तिग और acga को मारा, 
गंगवंशी रच्छ्यमल को मारकर उसकी जगह .पर Was (Jem) को 
कायम किया और पल्लववंशी राजा अडिग को कष्ट में डाला । उसक हाथ 
से दक्षिण के तमाम किले फतह होने की बात सुनकर गुजरात का ( प्रति" 
हार ) राजा, जो कालिजरं और चित्रकूट लेने की आशा में था, भयभीत 
हो गया | पूर्वी समुद्र से पश्चिमी ag आर हिमालय से Ried- 
द्वीप तक के सामन्त उसकी अधीनता स्वीकार करते थे । वह पिता का 
d ae sae पिता का देहांत होने पर राज्ञा हुआ और बाद में 
| ._ प्राण से भी अधिक प्यारे छोटे भाई anda के पुण्य के निमित्त शक 

संवत्‌ ८६२ ( वि० Go ६६७ ) शार्वरी संवत्सर (मांत) वैशाख ( पूर्णिमांत 

ज्येष्ठ ) बदि ५ ( ई० qo ६४० ato २६ अप्रेल ) को उसने ब्राह्मण wa 

के पुत्र ऋष्यप्प को एक गांव दान में दिया! ।' उसके चोल, चेर, सिहल, 
, पांड्य आदि देशों के राजाओं को ज्ञीतने का उल्लेख जेन महाकवि सोमदेव- 
| सूरि के 'यशस्तिलक) नाम के महाकाव्य के अन्त में है । आत्कुर के लेख 
| में गगवंशी भू तुग( द्वितीय ) द्वारा चोल के राजा राजादित्य का मारा जाना 
| लिखा है। कहीं-कहीं उसका use को aa से मरवाना लिखा हे, जो 
ठीक नहीं माना जा सकता | आत्कुर' के लेख से पाया जाता है कि भूतुग 
को _को कृष्णराज ने वनवासी, किंसुकाङ, बेलदोल, बागेनाड़ और पुरीगेए के ने वनवासी, किंखुकाङ, बेलवोल, वागेनाड़ और पुरीगेए के 


f 
न ( १ ) एपिग्राफिया इंडिका; Rio x, go १३२ I ल्य जी 
सप ( २ ) माइसोर राज्य में । कुक 
। १४ 


mE A 
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परगने जागीर में दिये थे! । कृष्णराज के पांचवें राज्यवषे के सिद्धलिंग- 
मादम्‌ के शिलालेख में कांची और तंजोर विजय किये जाने का उल्लेख 
मिलता है । कृष्णराज के समय तक मालवे के परमार राठोड़ों के अधीन 
रहे, जैसा कि सीयक के वि० सं० १००५ (अमांत) माघ (पूर्णिमांत nega) 
चदि अमावास्या (ई० Go ६४६ ato ३१ जनवरी) बुधवार के हरखोला? के 
ताम्रपत्र से पाया जाता है । मारसिंह के श्रवणबेलगोला” के स्मारक 
से पाया जाता है कि उसने कृष्णराज के लिए उत्तर का प्रदेश जीता* । 
सभवतः उत्तर क देशाधिपतियों के बिगड़ने पर कृष्णराज ने उसकी 
अध्यक्षता में agi सेना भेजी होगी । वाडूप्प के अरूम्बाक”के ताम्रपत्र से 
पाया जाता हे कि उसने कण्राज-वढ्लभ ( क्रष्णराज, तृतीय ) की सहायता 
से पूर्वी चालुक्य राजा अस्म ( द्वितीय ) को निकाल दिया | वि० संवत्‌ 
१०१०-११ ( ई० Mo ६५३-४ ) के लगभग चन्देलों ने कालिजर पर पुनः 
आरु लिया । दक्षिणी अर्काट ज़िले के किलूर के विरट्टनेश्वर 
के मंदिर में कृष्णराज के तीसवें राज्यव का एक लेख मिला हे?" । उसके 

सत दि० स० ३३२ (वि० Go १००१ = Foo ६४४) में अरब यात्री अल्‌ 
मसूदी ने खुरुजुलजञदब नामक पुस्तक लिखी थी । उसमें लिखा है--'इस 

समय हिन्दुस्तान के राजाओं में सबसे बड़ा मानकेर ( मान्यखेट ) का 


( १ ) एपिग्राफिया इंडिका; Rro २, ए० १६७। 
( २) मद्रास एपिग्राफ्रिकल्‌ कलेक्शन्स; Fo 
( ३ ) गुजरात के अहमदाबाद Ha मै | 
( ४ ) एपिग्राफिया इंडिका; जि० १६, go २३६ | 
(x ) माइसोर राज्य के हसन Gia में । 
( ६ ) एपिग्राफिया इंडिका; जि० ९, Fo १७३ | 
है मु 35 
क र Fa गांव का ताम्रपत्र मद्रास अहाते के TIS तालुके के पोज्ञामुरा 
( = ) एपिग्राफिया इंडिका; जि० १३, go १३७ | 
( ६ ) sacar, दि राष्ट कूटाज़ ऐण्ड देशर राइम्स; ५० १२१ । 
(१०) मद्रास एविग्राक़िकलू कळेक्शन्स; ६० स० १९०२, संख्या २३२ । 


स० १६०३, संख्या ३७ | 
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राजा बलहरा ( राठोड़ ) हे । हिन्दुस्तान के बहुत से राजा उसको अपना 
मालिक मानते हैं । उसके पास हाथी और लश्कर असंख्य हैं । लश्कर 
| अधिकतर पेदल है, क्योंकि उसकी राजधानी पहाड़ों में है। कोल्लगल्लू 
| के शक स० ८८६ (fro Go १०२४) फाल्गुन छदि ६ (fogo ६६८ ता० 
| ७ फ़रवरी ) के लेख से पाया ज्ञाता हे कि उसी वर्ष उस( कृष्णराज )का 
A 9 z © धि 
देहान्त हो गया! और उसका भाई खोट्टिय उसका उत्तराधिकारी हुआ | 
| १८-खोट्टिग के सिहासनारूढ़ होने के वाद से ही दक्षिण के राठो- 
डों की अवनति होने लगी । इसका कारण यह था कि वह अपने पूर्वजों की 
भांति साहसी और शक्तिशाली न था । उसके समय में मालवा के परमारों 
ने चढ़ाईकर मान्यखेट को लूटा | उदयपुर (मालवा) की प्रशस्ति में उसके 
Fe में लिखा है कि राजा वेरिसिंह के पुत्र हर्षदेव ( लीयक, दूसरा ) 
ने युद्ध में elfen को परास्त किया। यह लड़ाई नर्मदा के किनारे खलिघट 
नाम क स्थान में हुई, जिसमें वागड़ का स्वाम्री परमार कंकदेव, जो शी हर्ष- 
दच का कुडुंबी था, हाथी पर चढ़कर wear हुआ मारा गया । फिर 
७० ५ iN we E ७ नन ` 
इषद्‌व ने आगे बढ़कर वि० To १०२६ ( ई० Wo ६७२) में मान्यखेट को 
लूटा) । इसके बाद के ताप्रपत्रादिक खोडिंग के उत्तराधिकारी के मिलते 
हैं । fo qo ६७२ ( fyo Go १०२६ ) के सोरब” के लेख में कर्क को 
राजा लिखा है” | अतएव उसी वर्षे खोट्टिग का देहांत हो गंया होगा । 
2 ` ` ` 
चह निःसन्तान मरा, जिससे उसके वाद उसके छोटे भाई निरुपम का पुत्र 
| ककेराज ( दूसरा ) गद्दी पर बेठा । ककेराज के समय का एक लेख शक 


! (३) मद्रास एपिग्राक्रिकल्‌ कलेकशन्स; Fo स० १३१३, संख्या २३६ | 

( २ ) एपिग्राफ़िया इंडिका; Rio १४, go १६७ । राजपूताना म्यूजियम्‌ 
( अजमेर ) की रिपोर्ट; ई० To १६१६-७; ए० २। 
| ( ३ ) धनपाल; पाइयरूच्छीनाममाला; छोक १६८ | 
| (३ ) माइसोर के शिमोगा ज़िले में । 
1 (४ ) एपिग्राक्रिया कणाटिका, जि० ८, भाग १, लेख संख्या ४९५, Jo ७७ 
| ( अग्रेजी अनुवाद ) । 
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Ho ८६४ ( वि० Go १०२६ ) आश्विन सुदि १५ (३० स०.६७२ ता० २५ 
सितंबर ) बुधवार HAET का करडा से मिला हे, जिसमें afer का 
उल्लेख हे | 

१६ और २०--ककराज ( दूसरा ) के अन्य नाम अथवा खिताब 
कक, ककल, कर और अमोत्रवषे मिलते हैं। उसके समय के करड़ा 
के ताम्रपत्र में लिखा है कि उसने गुजरात, चोल, पांड्य, हण आदि के 
राजाओं को जीता था , पर यह कथन विश्चाघ्त के योग्य नहीं प्रतीत होता, 
क्योंकि वह अधिक दिनों तक गद्दी पर न रहा था और न उसकी शक्ति 
इतनी बढ़ी हुई थी। वस्तुतः उसके समय में राठोड़ों की रही सही 
शक्ति भी लुप्त हो गई । खारेपाटण के शक Go ६३० ( वि० To १०६५ ) 
ज्येष्ठ सुदि १५ (fo qo १००८ ato २२ मई ) के ताम्रपत्र में लिखा 
हे--'चालुक्य राजा तैलप (द्वितीय) ने ककल (akua, द्वितीय ) 
से रद्द ( राठोड़ों का ) राज्य छीन लिया । इसकी पुष्टि भेरे से मिले हुए 
भादान के शक Go ६१६ ( वि० Go १०५४ ) [अमांत] आषाढ ( पूर्णिमांत 
श्रावण ) बदि ४ ( fo Go ६६७ ता० २६ जून ) के ताम्रपत्र” और Agr के 
शक स० ६६६ (fo Go ११३४ ) श्रावण g १५ (fogo १०७७ 
ता० ६ अगस्त ) रविवार चन्द्रग्रहण के लेख” से भी होती हे । धारवाड 
प्रांत के गड़ग गांव के बीरनारायण के मन्दिर में लगे हुए लेख में श्रीमुख 
संवत्सर अर्थात्‌ वतेमान TH स० ८६६ [ गत ८३५] (fio Ho १०३० ) 
से तैलप का राज्यारंभ लिखा है*। उसी प्रांत के ige गांव के 
एक लेख से उक्त श्रीमुख संवत्सर के आषाढ (जून) मास तक 


( १ ) एपिग्राफिया इंडिका; Rio १२, go २६३ । 
( २ ) वही; Rio ३, go RAR | * 
(३ ) बस्बई अहाते के थाना GSS भिवन्डी नामक स्थान से दस मील 

उत्तर में । ; | 

( ४ ) एपिग्राफिया इंडिका; जि० ३, go २६७ | 

( x ) इंडियन ऐंटिकवरी; Rio ८, go १२ | 

( & ) वही; जि० २१; ३० १६७ | 
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ana ( कक्कराज, द्वितीय ) का गद्दी पर होना पाया जाता है! । ऋतएव 
गत शक संवत्‌ ८६५ (aià वि० Go १०३० = Zo qo ६७३-७४ ) के 
AUS और REIT के बीच किसी समय राठोड़ों का महाराज्य चालुक्यों 
के हाथ में चला गया होगा। RRUA का क्या छुआ यह पता नहीं 
चलता, परन्तु सोराब ताल्लुके से वि० Ho १०४८ ($o go ६६१) के 
दो लेख faa हैं, जिनमें महाराजाधिराज़ परमेश्वर परमभट्टारक ARA 
लदेव लिखा मिलता है” । संभवतः यह कर्कराज ( द्वितीय ) से ही सम्बन्ध 
रखता हो कर्कराज के वाद गंगवंशी नोलेवांतक मारसिह तथा कतिपय 
राठोड़ सरदारों ने कृष्णराज ( तृतीय ) के पुत्र इन्द्रराज (aga) को गद्दी 
,पर बेठाकर राउोड़ राज्य कायम A का प्रयत्न किया, परन्तु उसमें उन्हें 
सफलता नहीं मिली | Fro Ge १०३२ ( Zo स० ६७५ ) में मारासह 
अनशन करके मर गया और वि० Go १०३६ वैशाख वदि ७ ($o स० ९८२ 
ato २० माचे) को इन्द्रराज ( चतुथ ) ने भी इसी प्रकार अपना प्राण त्याग 
` किया । इस प्रकार दक्षिण के राष्ट्रकूटों क प्रतापी राज्य की समाति हुई | 
दक्षिण के प्रतापी राठोड़ों की राजधानी मान्यखेट अथवा मालखेड 
का सर्वप्रथम उल्लेख अमोघवधे ( प्रथम) के ताम्रपत्र में आता हे । उसमें 
लिखा है कि उस( अमोबवपे )ने इन्द्रपुरी को 
लज्जित करनेवाले मान्यखेट नगर को बसाया। 
इससे तो यही पाया जाता हे कि मान्यखेट राज- 
धानी उसके समय से हुई और उसके पहले कोई दूसरी राजधानी रही 
होगी | कुछ लोगों का मत है कि 'मयूराखिंडी' अथवा ‘alias’ में उनकी 
पहली राजधानी होनी चाहिये, क्योंकि गोबिन्द्राज ( तृतीय ) के बाणी- 
डिंडोरी, राधनपुर एवं कडवा के ताम्रपत्र उसी स्थान से लिखे गये थे। 
पंर यह मत ठीक adi प्रतीत होता, क्योंकि ऐसी दशा में उनमें 'मयूरखिडी- 
( १ ) इंडियन ऐेँरिक्केरी; Bro १२; Fo २७२ । 
( २) अल्टेकर; दि राष्ट्कूराज्ञ एण्ड देअर टाइम्स; ए० १३१ | 
(३) घही; Zo १३१३-२ l 


दक्षिण के राठोड़ों की 
राजधानी 


e 
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था। इसी प्रकार नासिक, लाटूर और पैठण में भी दक्षिण के राठोड़ों की 
पूवे-राजधानी नहीं मानी जा सकंती। मि० कज़न्स का अनुमान है कि 
प्रसिद्ध एलोरा की गुफ़ाओं के निकट के पठार पर स्थित 'सूलूवजन' के 
आस-पास उनकी पूर्व-राजधानी रही होगी, पर जब तक शोध से यह 
निश्चित न हो जाय, इसपर विश्वास नहीं किया जा सकता । संभव हे कि 
उनकी पूर्वे-राजधानी बरार के 'एलिचपुर' में ही बनी रही हो, जहां पहले 
उनका राज्य था। इस विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ भी कह सकना 
असंभव हे । यह निश्चित हे कि अमोववधे (प्रथम) के समय से इन राठोड़ों 
की राजधानी मान्यखेट हो गई थी, जो उनके अन्तिम समय तक बनी रही। 


(>. 


AT के राष्ट्रकूट ( राठोड़ों ) की बंशावली 
निश्चित ज्ञात समय सहित 
१-दन्तिवमा 
२-इन्द्रराज ( प्रथम ) 
३-गोविन्द्राज्ञ ( प्रथम ) 
४-ककेराज ( प्रथम ) 
I o o T 


इन्द्र द | 
५-इन्द्रराज ( द्वितीय ) waa ७-कृष्णराज् नज 


| दु 
शक To ६६०-६६४ 
६-दन्तिड्॒ग (fio सं 
ट ० Ho ८२५-ऽ 
oe ८२५-८२६ ) 
( बि० Go ८१०) 
> 
| 
८-गोषवन्द्राज ( द्वितीय ) ६-धुवराज 
शक To ८६७-७०५ शक Wo ७१५ 


(fro Ge ८३२-४०) (fo स० ८५० ) 
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हे 

शक Go ७१५ 

(वि० qo ८५०) 
To oo | 
१०-गोविन्दराज ( तृतीय ) इन्द्रराज ल कर्क 
शक Mo ७१६-५३५ ( लाट का स्वामी हुआ ) 
(tao Go ८५१-८७०) 


११-अमोधवष ( प्रथम ) 
शक Go ७३८-७६६ 
(fete Go ८७३-६३४) 


१२-कृष्ण्राज ( द्वितीय ) 
शक To ७६७ -८३२ 
m Mo ६३२-६६७) 


जगलुँग 
१९-इन्द्रगाज (तृतीय... onl 
शक Ho ८३६-८३८ १६-अमोघबषे ( तृतीय ) 


(वि० Go ६७१-६७३) 


| 
१४-अमोघवर्ष (द्वितीय) १५-गोविन्द्राज (चतुर्थ) 
शक Ao ८४०-८५६ 
| rf (वि० Go ६७५-६६१) 
| | 
१७-कष्णराज (तृतीय) जगत्तुग १८-खोट्टगदेव निरूपम 


शक Ho ८६२-८८६ fao Go १०२६ | 
(विट Go ६६७-१०२४) १६-ककेराज (द्वितीय) 
| शक० Qo ८६४-६६ [वतमान] 1 


. २०-इन्द्रराज ( चतुथे ) (fo Go १०२६-१०३०) 
a 3 ०० ० 


( १ ) अमोधवर्ष के वृद्ध होने के कारण कृष्णराज राज्यकार्थ करने लग गया था। 
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on R 
दक्षिण के राठोड़ों से फटे हुए लाट ( गुजरात ) के राठोड़ राजाओं 

के ताप्नपत्नों में सबसे पुराना आंतरोली-छरोली का है, जो शक संवत्‌ ६७६ 
( वि० Go ८१४ ) आश्विन सुदि ७ ( ई० स० ७५७ 


गुजरात के waist ro २४ सितंबर ) का है । उसमें RAT: कक्कराज, 
पहली शाखा 


( कर्कराज ) धुवराज, गोविन्दराज आर कक्कराज 
के नाम मिलते XI इनमें से पहला तो दक्षिण का राजा था | 
wars उसके छोटे पुत्रों में से था, जिसक वंश म क्रमश गोविन्द्राज 
> (AS CT se ककी ` 
आर ककराज हण । दक्षिण के राठोड़ राजा दन्तिदुग ने सोलंकियों से 
गुजरात का प्रदेश जीतकर अपने चचेरे भाई गोविन्द्राज अथवा उसके पुत्र 
कळराज़ को दे दिया होगा। उक्त ताम्रपत्र म ककराज क विरुद परम- 
परी Ww sit ७, परी १०७१ 

भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर लिखे हे, जो स्वतंत्र ओर बड़ राजा 
RN ` भी 
के द्योतक हैं, पर साथ ही उसे 'पांच महाशंब्द धारण करनेवाला भी 
लिखा हे, जिससे पाया जाता हे कि वह स्वतंत्र राजा नहीं, किन्तु सामन्त 
रहा होगा RRUA के बाद इस शाखा का पता नहीं चलता । बड़ोदा 
के ताम्रपत्र में लिखा है-“दन्तिदुग के बाद उसका चाचा कृष्णराज HAV 
लनेवाले A : xy ` ~ के 

पर च अपने एक HEY को जड़ से उखाड़कर अपने वेश 
वे S 3 19 A ` ` 
लाभ के लिए राज्य करने लगा ।' अनुमान होता है कि उसने गुजरात के 

कक्कणज या उसके वंश का ही समूल नाश किया होगा । 


लाट ( गुजरात ) के ugga ( राडोड़ों) की पहली शाखा की 
वंशावली नीचे लिखे अनुसार हे;-- 


MR TR CF 0 Tr 


(३ ) गुजरात का चह हिस्सा जो तापी और माही नदियों के बीच में है। 
उसकी सीमा समय-समय पर बदलती भी रही है । 


(२) गेज़ेटियर ऑव्‌ दि बॉम्बे प्रोसिडेन्सी; जि० १, भाग १, go १२१ । 
(३ ) इंडियन ऐन्टिक्वेरी; जि० १२, go १९८॥ ` ` 
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कक्कराज ( HATS, दक्षिण का स्वामी ) 
| 
श्वुवराज 
१-गोविन्द्राजञ 
| 
२-कक्क राज ( RATT ) 
शक Ao ६७६ 
(वि० Ho ८१४) 


enn 


१ और २--लाट (गुजरात) के राठोड़ों की दूसरी शाखा का इतिहास 
इन्द्रराज से प्रारम्भ होता है l वह दक्षिण के राठोड़ राजा घुवराज का छोटा 
पुत्र था, जिसे बड़े भाई गोविन्दराज ( तृतीय ) के 
राज्य-काल में लाट ( गुजरात ) की जागीर मिली । 
उसके पुत्र कर्कराज के समय के बड़ोदा के MA- 
पत्र में लिखा है-'इन्द्रराज ने अपने पर चढ़ाई करनेवाले गुजेरश्‍वर 
(गुजरात का राजा, प्रतिहार) को हरिण की नाई भगाया और जिन सामतो 
का वैभव श्रीवज्ञम (दक्षिण का राठोड राजा गोविन्दराज, तृतीय ) लूट रहदा 
था, उनको बचाया” l इससे स्पष्ट हे कि वह अपने बड़े भाई की कृपा 
से लाट जैसे बड़े देश का राजा बनते ही sah विरोधियों का मददगार 
बन गया था। वह अधिक दिनों तक गद्दी पर न रहा, क्योंकि बड़ोदा के 
ताम्रपत्र के अनुसार शक सं० ७३४ ( वि० Go ८६९८ Fo To ८१२ ) में 
डसका पुत्र ककेराज गुजरात का स्वामी था । ककेराज का अन्य बिरुद 
अथवा नाम Tatas भी मिलता है । तोरखेड़े के शक Go ७३५ (बि० He 
८७०) पोष सुदि ७ (fo wo ८१३ ale ४ दिसंबर) के ताम्रपत्र में ककेराज 

( १ ) इंडियन ऐंरिक्करी; जि० १२, ३० १४८ 


(२) वही; जि? १२, ए० १४७ ॥। ` ४ 
१५ sit Inet अट 


गुजरात के राठोड़ों की 
दूसरी शाखा 
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, कोई-कोई विद्वान्‌ उसे भी कर्कराज का पुत्र मानते हैं । राज 


भी राजवंशी का पुत्र हो सकता हे । 
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के एक छोटे भाई का उल्लेख मिलता 271 उस( ककेराज )के बड़ोदा से 
मिले हुए ताम्रपत्र से पाया जाता हे कि गौड़ और बंगाल के राजाओं को 
जीतने के कारण अभिमानी बने हुए गुजेरेएवर (रघुवंशी प्रतिद्दार वत्सराज) 
के हाथ से बरबाद होते हुए मालवा के राजा को बचाने के लिए उसे उसके 
स्वामी ( गोविन्द्राज, तृतीय ) ने भेजा । कर्कराज अपने पिता के विपरीत 
राज्यभक्त बना रहा और श्रमोधवर्ष के हाथ से दक्षिण का राज्य चला जाने 
पर उसी ने विद्रोहियों को हराकर उसे फिर गद्दी पर बेठाया। कर्कराज के 
समय के शक सं० ७३४, ७३८,७४३” और ७४६” (वि० Go ८६६, ८७३, ८७८ 
ओऔर ८८१८ई० Fo ८१२, ८१६, ८२१ और ८२४) के ताम्रपत्र मिले हैं। उसकी 
मृत्यु होन पर उसके पुत्र धुवराज की अवस्था छोटी होने के कारण गोविंद- 
राज (कर्कराज का भाई) राज्यकार्ये संभालने लगा। कोई-कोई विद्वान ऐसा भी 
मानते दें कि वह अपने भतीजे की छोटी अवस्था देखकर उसका राज्य दबा बेठा 


कळ. N re A गो वि it ® 
' था, परन्तु पंसा मानना ठीक नहीं हे, क्योंकि वह अपने ताम्रपत्रों° में अपने 


(S c q . Ñ 
भाई ( ककराज ) को बड़ी प्रशंसा करता हे और अपने को कहीं राजा नहीं 


( १ ) एपिग्राफ़िया इन्डिका, जि० ३, Yo ५३ l 

(3 ) इन्डियन ऐन्टिक्केरी, जि० १२, ए० १४७ | 

(२) जनेल ऑव्‌ दि बॉम्बे are aia दि रॉयळ एशियारिक सोसाइटी; Go 
२०, Jo १३ | i 

(४ ) एपिग्राफ़िया इन्डिका; जि० २१, To १३३ l 

(२ ) वही; Ro २२, go ७७। 


० गेदा SAN (३ S हॉ 
‘Go qo = ae OS ES ककराज के शक सं० ७३४ ( वि० सं० ८६६ = 
: नपत्र में दन्तिवर्मा लि 
; इतक का नाम राजपुत्र श्रीदन्तिवमो लिखा है, जिससे 
र पुत्र का अर्थ राजा का पुत्र 
अथवा किसी भी राजवंशी का हे । दन्तिवमी कर PD 
१ पुत्र होता हे । दान्तवमा ककराज का पुत्र अथवा किसी 


८८४९-इं० स० ८१३ श्रो के दो मिले हैं 
Š २ आर ८२७) के दो दानपत्र मिले हैं ( एपिग्राक्िया 


ANN इन्डिका; Ho 
३, ४० ९४ तथा इन्डियन ऐन्टिक्रेरी; जि० ४, १०.१४५ ) | इन्डिका; जिं० 
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लिखता ।' कर्कराज और उसके भाई गोविन्द्राज के ताम्रपत्र लगभग 
एक ही समय के मिलते हें, जिससे निश्चित हे कि वह अपने भाई के 
राजत्वकाल में भी राज्यकार्यं की देखरेख करता था अथोत्‌ ज़िलों का 
शासक रहा होगा | अतएव sal ककेराज )की मृत्यु होने पर शुवराज की 
छोटी अवस्था होने के कारण वह उस समय भी राज्यकार्यं संभालने लगा 
होगा । पीछे से gaua ने अपने चाचा गोविन्दराज के प्रियपात्र ज्योतिषी 
भट्ट माहेश्वर के पुत्र योग को पूसिलावल्ली नामक गांव जागीर में दिया । 
यदि गोविन्दराज ने अपने भाई का राज्य दवा लिया होता तो वह ऐसा 
कभी न करता | अतएव यही मानना पड़ेगा कि गोविन्दराज ने अपने भाई 
के मरने पर लाट का राज्य दबाया नहीं, अपितु अपने भतीजे की बाल्या- 
वस्था के कारण राज्य का प्रवन्ध अपने हाथ में ले लिया at 

३,४, ५ और ६--घुवरशज (थम) के अन्य नाम अथवा विरुद निरुपम 
sic धारावर्ष मिलते हैं | बड़ोदा के ताम्रपत्र के अनुसार शक Bo ७५७ 
(fyo Go ८६२) कार्तिक खुदि १५ ( fo Go ८३५ ale १० अक्टोवर ) 
को वह गद्दी पर था । वेशुमरा से मिले हुए शक Ge ७८६ ( वि० 
ġo ६२४ ) [ अमांत ] ज्येष्ठ ( पूर्दिमांत आषाढ ) वदि अमावास्या (Zo स० 
८९७ ता० द जून) के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि वह दक्षिण के 
राठोड राजा अमोघवर्ष (प्रथम) से वागी हो गया, जिससे उस( अमोघवर्ष )- 
ने उसपर चढ़ाई कर दी? | संभवतः इसी लड़ाई में धुवराज मारा गया al 
उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अकालवषे हुआ, जिसे Duda भी कहते. 
थे ॥ उक्त बेगुमरा के ताम्रपत्र में उसके विषय में लिखा है--डसके 
दुष्ट सवक उससे बदल गये तो.भी उसने वल्लभ ( अमोघवर्ष ) के लश्कर 
से दबा हुआ अपने पूर्वजों का राज्य तुरंत ही हस्तगत कर लिया! ।' 


` (३) इन्डियन ऐन्टिकेरी; जि० १४, ए० १९७ । 
(२ ) वही; Gro १५७, go १६६ | 
(३) वही; जि० १२, go १७६ | - 
(४) वही; Rie १२; go qoe le 
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san तीन gat—yaus, दंतिवमों और गोविन्दराज--के नाम मिलते 
El उसका उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र थुवराज (द्वितीय ) हुआ, 
जिसका एक और नाम saat बिरुद uray मिलता हे । उक्त 
ATAU का दानपत्र उसी के समय का हे, जिससे पाया जाता है कि उसे 
एक ही समय में अपने एक भाई और कतिपय कुटुंवियों का सामना करना 
पड़ा । डसे एक ओर दक्षिण के राठोइ राजा वल्लभ, दूसरी ओर gsi 
( शजरात के राजा) के सैन्य और तीसरी ओर राजा मिहिर की फौज से 
लोहा लेना पड़ा । इन सब लड़ाइयों में उसका छोटा भाई गोविन्दराज 
उसका सहायक बना रहा। ऊपर आया हुआ गुजरात का राजा सभवतः 
उत्तरी गुजरात का राजा क्षेमराज चावड़ा रहा होगा, क्योंकि बह प्रदेश उस 
समय उसके ही अधिकार में था। मिहिर राजा कन्नौज का रघुवंशी प्रतिहार 
राजा भोजदेव था। उस( घुवराज )के छोटे भाई दन्तिबमों का एक qa- 
पत्र शक सं० ७८६ ( वि० Go ६२४ ) [अमांत] पौष (पूर्णिमांत माघ) बदि ६ 
( ६० स० ८९७ ता० २३ दिसम्बर ) का मिला है! । दन्तिवमों अपने भाई 
के राज्यसमय में किसी प्रदेश का शासक रहा हो, ऐसा अनुमान होता है । 
शक Ho ८०६ ( वि० Go ६४१ ) मागेशोषे ale २ ( fo qo ८८४ ता० २३ 
Ta ) तक न गद्दी पर था, जैसा कि उसके उक्त संवत्‌ के दानपत्र 
से पाया जाता हे । 
उसका उत्तराधि 
राज हुआ, जिसके =o का ल 5 cee ge) DM 
= 5१० ( वि० सं० ६४५) [ smia ] 
स्या ( ३० Go ८८८ ate १६ श्रप्रेल ) 


सूर्यग्रहण क हेः i 
खर्यग्रहण का एक दानपत्र मिला है । उसने प्रतिहारों को उज्जैन में दराया 


था। गुजरात की दूसरी शाखा का बह अन्तिम राजा हुआ । डसके बाद 


Ree 5 
डस 
क वंशवालों का क्या हुआ इसका कुछ पता -्पण रण स्सका कुक पता नहीं चलता | उसका चलता | डसका 


_ २२, Jo ६४। 
( ३ ) वही; जि० १३, ३० ६६। 


२८७ | 
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उत्कर्ष देखकर दक्षिण के राठोड राजा Hea ( द्वितीय ) ने उप्तपर 
चढ़ाईकर लाठ का प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया । 


लाट (गुजरात) के राष्ट्रकूटों ( राठोड़ों ) की दूसरी शाखा की बंशावली 


HAUA ( दक्षिण का राष्ट्रकूट राजा ) 
| 


म 
$ 


| | 
maaua (तृतीय) | स्तम्भराज 


१ इन्द्रराज ( लाट का स्वामी हुआ ) 
Pe 
२ HHUA गोविन्दराज (fret का हाकिम और सामंत) 


शक स० ७३४-४८ शाक Ho ७३५-४६ 
(fae स० ८६६-८३) (fro Go ८७०-८४) 


३ waza ( प्रथम) 
शक Ho ७५७ 
(वि० Go ८६२) 


४ अकालवषं 
| | 
| 
४ धुबराज ( द्वितीय ) दन्तिवमो ( ज़िलों का हाकिम) गोविन्दराज 

शक स० ७८६-८०६ शक सं० ७८६ 

| (वि० स० ६२४-४१) (fao स० ६२४) 
| 

६ कृष्णराज 


शक Wo ८१० 
(वि० ao ६४५) 


सौन्दत्ति के रट्ट ( राठोड ) | 
यह ऊपर लिखा जा चुका हे कि दक्षिण के राठोड़ों का महाराज्य 
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~~~ 


सोलंकी तेलप्प के हाथों नष्ट हुआ था। इतना होने पर भी राठोड़ों की 
कई छोटी शाखाओं का अस्तित्व बना रहा, जो सोलंकियों के अधीन रहीं । 
बस्बई Hela के धारवाइ ज़िले में राठोड़ों की एक जागीर का पता चलता 
है, जिसका मुख्य स्थान परसगढ़ तालुके का सोदत्ति नाम का नगर था। 
(saat दो शाखाओं का एक दूसरी के वाद दोना पाया जाता है । वे अपने 


. को बहुधा रट्ट लिखते और कभी-कभी राष्ट्रकूट शब्द का भी प्रयोग करते 


थे । वे अपने को राष्ट्रकूट कृष्ण के बंश में होना बतलाते हैं, जो ऊपर आये 
हुए दक्षिण के कृष्ण नाम के तीन राजाओं में से कोई एक होना चाहिये | 
* पहली शाखा में सर्वप्रथम नाम acs का मिलता हे। उसके बाद 
क्रमशः पृथ्वीराम, fen ओर शान्तिवर्मा हुए | शान्तिवमो का एक लेख शक 
ae ta 
पी का मिला है, जिसमें उसे 
re तलप का सामन्त लिखा हे । उसके बाद इस 

शाखा का उल्लेख नहो मिलता । 


सौन्दत्ति के E ( राठोड ) की पहली शाखा का वंशवृक्ष 
१-मेरड 
२- पृथ्वी राम 
chien 


| 
४-शान्तिवमा 
शक Yo ६०२ 
(बि० go १०३७) 


१ ) जर्नल ऑव दि बॉम्बे आंच 
च झोॉव दि रायल एरिया? 
SN दि रायल एशियाटिक सोसाइटी; Ge 
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१ और २-सोंदत्ति के cai (राठोड़ों) की दूसरी शाखा का प्रारम्भ 
नन्न से पाया जाता RI उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र कातंतीर्य (प्रथम) हुआ, 
जो तेलप्प के अधीन कुंडी प्रदेश का स्वामी था। 
उसके समय का शक Ao ६०२ (Rro सं० १०३७८ 
३० go ६८०) का एक लेख मिला है", जिससे 
अनुमान होता है कि उसने et cet की पहली शाखा से राज्य छीनकर 
उसकी समाति की होगी । 

३, ४, .५ और ६--कातेवीर्य ( प्रथम ) के वाद उसका ga! दायिम 


सौन्दत्ति के tet की 
दूसरी शाखा 


(aaf) सौन्दृत्ति के राज्य का स्वामी हुआ । दायिम का उत्तराधिकारी 
उसका छोटा भाई कन्न ( प्रथम ) हुआ, जिसके बाद उसका पुत्र एरग 
(att) गही पर बेठा। परग के समय का शक सं० ६६२ ( वि० सं० 


१०६७ ) मार्मशीषे सुदि ५ ( ई० स० १०४० ता० १२ नवंबर ) का एक लेख 


,मिला है", जिससे पाया जाता हे कि वह सोलंकी जयसिंह ( द्वितीय) का 
_महासामन्त और लट्टलूर का हाकिम था। एरग का उत्तराधिकारी उसका 
-छोटा भाई अङ्क हुआ, जिसका शक Go ६७० [ गत शक Go ६९६ ] (वि० 
-सं० ११०४ ) [ अमांत ] पौष ( पूर्णिमांत माघ ) बदि ७ ई० Wo १०४८ ato 


१० जनवरी ) रविवार का एक लेख मिला हे, जिसमें उसे सोलंकी त्रैलो- 
कमलल (सोमेश्वर, प्रथम) का महासामन्त लिखा हे | 

७, ८, ६, १० और ११--अंक के बाद उसका भतीजा ( परग का 
पुत्र) सेन ( प्रथम) गद्दी पर बेठा | उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र कन्न 


( द्वितीय) हुआ, जिसके समय का शक Bo १००४ ( वि० सं० ११३६ ) 


कार्तिक सुदि १ (fo ao १०८२ alo २५ अक्टोबर ) का ताम्रपत्र 


मिला हे, जिसमें उसे सोलंकी विक्रमादित्य ( छुठा ) का महासामन्त 
LS SS SUR EEE (टचा नता GSI 


(३ ) भेज्ञेरियर.व्‌ दि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी; जि० १, भाग २, Zo ५४३ । 
( २ ) इंडियन ऐेंरिकेवरी; जि० १६, go १६१ | 
( ३ ) जर्नेल stig दि बॉम्बे ब्रान्च atta रायल एशियाटिक सोसाइटी; जि० 


१०, ए० १७२। : 
FA 
ल. 
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लिखा है! । उसके समय का एक लेख शक सं० १००६ ( वि० सं० ११४४) 
| ` [ अमांत | पौ ( पूर्णमांत माघ ) बदि १४ (7 १३) (६० स० १०८७ ता० २५ 
दिसम्बर ) शनिवार का भी मिला È? I उसका उत्तराधिकारी उसका छोरा 
भाई कातेबीये ( द्वितीय ) हुआ । उसके पीछे उसका पुत्र सेन ( द्वितीय ) 
oh 'हुआ, जिसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र कातंवीर्य ( तृतीय ) हुआ, जिसे 
`` mgn भी कहते थे । उसके समय के एक खणिडत लेख में उसकी 
उपाधियाँ महामएडलेश्वर और चक्रवर्ती लिखी हें), जिससे अनुमान 
OA “होता हे कि जिस समय सोलंकी राजा तेल (तृतीय) का राज्य उसके 
sagha सामन्त विजञल ने star, उस समय की अव्यवस्था से लाभ 
it . उठाकर कातवीर्य स्वतंत्र हो गया होगा । उसके समय के शक HO १०६६ 
| ( वि० Go १२०१ ), शक Ao १०८४” ( वि० Fo १२१६) और शक Go 
१०८६६ ( fro Go १२२१ ) के भी लेख मिले हें । 
२२ १३ और १४--उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र लच्मीदेव 
( प्रथम ) हुआ, जिसे aang और लचमीधर भी कहते थे । उसके पीछे 
' उसका पुत्र कातेबीये (aga) सोंदत्ति का स्वामी हुआ, जिसके एक 
छोटे भाई मल्लिकाजुन का नाम मिलता हे । कार्तवीर्य के समय के शक 
सं० ११२१ ( वि Go १२५६ =ई० स० ११६६ ), वतमान;शक Go ११२४ 
[ गत शक स० ११२३ | ( fro Go १२५८ ) वैशाख सुदि १५ ( go qo 
त त त 0000 0. 30 “टी २ 


| (१) एपिग्राक्षिया इन्डिका; Rio ३, go ३०६ | 


2 २ ) जनेल ig दि बॉम्बे ब्रांच ऑवू दि रायल एशियाटिक सोसाइटी; जि० 
१०, Jo २६७-८। 


| 
| 
| 
(३) जनेल ऑव्‌ दि बॉम्बे ब्रांच ऑव दि रायल एशियारिक सोसाइटी; जि० | 
१०, ४० १८१ | 


(४ ) कर्णाटक देश इंस्किप्शन्स; Ro २ Jo ४४७ | 
(२) वही; जि० २, go १४८ | नय. i 
। ( ३) इंडियन ऐन्टिक्रेरी, जि० ४, ए० ११६ | fs | 
| (.० ) क्यांटक देश इ्करपशन्स; Bo २, go ३६१) : ` ८ | 


eere ee 
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१२०१ qo २० अप्रेल) शुक्रवार, AARE) शक Go ११२७ [गत शक Go 
११२६] ( Fro Go १२६१ ) पोर Gly २ (Fo Go १२०४ ता० २५ दिसंबर) 
शनिवार, शक सं० ११३१ [ गत शक Go ११३०] ( वि० Go १२६५) 
कार्तिक सुदि १२ (६० स० १२०८ alo २२ अक्टोत्रर) बुधवार और 
शक Qo ११४१ [ गत शक Ao ११४० ] ( वि० सं० १२७५ ) माघ सुदि ७ 
($o qo १२१६ ता० २2 जनवरी ) गुरुवार” के ताम्रपत्र ओर शिला- 
लेख मिले हें । उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र लक्ष्मीदेव (द्वितीय) हुआ । 
डसके समय का एक लेख WH Go ११५१ [ गत शक Go ११५०] 
( वि० Go १२८५) [ अमांत | आषाढ ( पूर्णिमांत श्रावण ) बदि अमावास्या 
(हे० स० १२२८ ता० ३ जुलाई) सोमवार खूयेग्रहण का मिला है” । उसके 
बाद इस शाखा का कोई उल्लेख नहीं मिलता | 


x S 


सोंदत्ति के रहों ( राठोड़ों ) की दूसरी शाखा की वंशावली 
श्-नन्न 
| 
२-कातेवीये ( प्रथम ) 
शक Wo ६०२ 
(वि० Go १०३७) 


( ३ ) ग्राहम; कोल्हापुर; ए० ४१४, संख्या ६। 

(2) जनेल अव्‌ दि बॉम्बे ब्रांच sila दि रायल एशियाटिक सोसाइटी; जि० 
१०, Jo २२० । 

( ३ ) इंडियन ऐंख्क्विरी; जि० १६, go २४२ I 

( ४ ) जनेल ऑव्‌ दि बॉम्बे बाँच ऑव्‌ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी; Be 
१०, ए २४० | 

(२ ) वही; जि० १०, go २६० । 'आर्कियालाजिकल सवे RNa ( वेस्टर्न 
इन्डिया ); जि० २, Jo २२३ तथा जि० ३, ए० १०७ | 

१६ क 
t 
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| २-कातेबीये ( प्रथम ) 

शक Go ६०२ 

(वि० Go १०३७) 

| 

| 

| ३-दायिम क ( प्रथम ) 
| ४५-एरग दअक 
| शक Go ६६२ शक Ho ६६६ 


स० १०६७) 
७-सन ( प्रथम ) 


| 
८-कन्न ( द्वितीय ) 
शक स० १००४-१००६ 
(Ro Go ११३६-११४४) 


(वि० Go ११०४) 


[Se 
६-कातेवीये ( द्वितीय ) 
| 
१०-सेन ( द्वितीय ) 


११-कातेवीय ( तृतीय ) 
शक सं० १०६६-१०८६ 
(fre Go १२०१-१२२१) 


१२-लच्मीदेव ( प्रथम ) 


१३-कातंवीय ( चतुथे ) 
शक TO ११२१-११४० 


शक Fo ११५० 


| | १४-लच्मीदेव ( द्वितीय ) 
| | (वि० Go १२८५) 


(वि० Go १२५६-१२७५) 


| 
' मल्लिकार्जुन 
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मध्यभारत आर मध्यग्रांतों के राष्ट्कूट ( राठोड ) ' 
मध्य भारत और मध्य प्रांतों के राष्ट्रकूटों ( राठोड़ों) को इम तीन 
भागों में विभाजित कर सकते हैँ-- 
१-मानपुर के राठोड 
२-वेतुल के राठोड और 
३-पथारी के राठोड 
me अभिमन्यु के डंडीक वाटिका के दानपत्र में राठोड़ों की 
इस शाखा का उल्लेख मिलता हे '। यह दानपत्र किस स्थान से मिला अथवा 
किस संवत्‌ का है यह कुछ भी ज्ञात नहीं होता,.. 
परन्तु इसकी लिपि आदि को देखते हुए यह कहा `. 
जा सकता है कि यह दानपत्र ई० स० कीं सातवीं शताब्दी के आस-पास 
का है । इससे पता चलता दै कि अभिमन्यु ने यह दानपत्र mage से 
जारी किया था, जो संभवतः उसकी राजधानी रही होगी | Sto फ़्लीट का 
अनुमान हे कि यह मानपुर मालवे का मानपुर होना चाहिये, जो 
से बारह मील दक्षिणपूर्व सें हे ओर जिसे उक्त राठोड शाखा के प्रवतेक 
मानांक ने बसाया होगा । इस शाखा का दक्षिण के प्रतापी राठोड़ों से क्या 
सम्बन्ध था, यह कहना कठिन हे U अभिमन्यु के दानपत्र में उसका राज्य- 
चिह्न शर दिया हे और भान्यखेट के राडोड़ों का राज्यचिह्न शिव अथवा 
TVS था । इन दोनों घरानों के नामों में भी समानता नहीं दिखाई पड़ती । 


मानपुर के राठोड 


( १ ) एपिग्राफिया इन्डिका; Rio ८, go १६३ । 
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मानपुर के राष्ट्रकूट ( राठोड़ों ) की वंशावली 


मान अथवा मानांक ( इसे राठोड का र लिखा है ) 


देवराज 
Ht | | | 
i भविष्य ० ० 
il | ( इनके नाम नहीं दिये ) 
| अभिमन्यु 
` राष्रकूटों की इस शाखा का उल्लेख नन्नराज के तिवरखेड़' के दान- 


पत्र में मिलता हे । यहद दानपत्र शक संवत्‌ ५५३ (वि० Go ६८८ = $o qo 
Eo ९३१) का है और इसमें नन्नराज के प्रपितामह दुगे- 
राजसे लगाकर नन्नराज तक की वंशावली दी हे 
नजराज वडा बीर था और उसे युद्धशर भी कहते थे। उन राजाओं में से 
किली के साथ बड़े राजा का खिताब न होने से यह अनुमान होता है कि 
घे किसी बड़े राजा के सामंत रहे होंगे। उनका राज्यचिह्व गरुड़ हे, जो 
MAAE क राठोड़ों का हे और मान्यखेटवालो के नाम क साथ उनके 
नामों को समानता है, अतएब यह भी माना जा सकता हे कि कदाचित्‌ वे | 
मान्यलटवाले राष्ट्रकूरों क पूर्वज या संबंधी रहे etl | 
इन राष्ट्रकूटों का उल्लेख मुलताई के दानपत्र में भी आता हे, जो 
शक सवत्‌ ६३१ ( वि० qo ७६८ = ई० qo ७०६) का है। इसमे भी 
नन्नराज तक क वढी चार नाम हे, जो तिवरखेड के ताम्रपत्र में आये हे? । 
फ्लीट ने यह दानपत्र नंदराज के समय का माना ह, पर मूललख की छाप 


( १ ) मध्यग्रांत में सुलताई तहसील में | 


( २ ) एपिग्राक्रिया इन्डिका; जि० ११ पृ० २७६ | 


E एन्टिकेरी; जि० १८, १० २३० | 


i 
। | 
{ 
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पढ्ने से यह निश्चित हो जाता हे कि फ्लीट ने इसके पढ़ने में गलती की 
हे और यह नाम AATA हे | अतएव तिवरखेड और मुलताई दोतों स्थानों 
के दानपत्र एक ही व्यक्ति नन्नराज के समय के लि ए होने चाहिये, 

र एसी दशा में दोनों ताम्रयत्रों के लिखे जाने के समय में ७८ वर्ष का 
अन्तर आता हे | नन्नराज का इतने समय तक गद्दी पर रहना कल्पना में 
नहीं आता । ऐसी दशा में यही कहना पड़ेगा कि या तो मुलताई का दान- 
पत्र फ़र्ज़ी हे अथवा उसमें दिया हुआ संवत्‌ गलत द्वै । 


बेतुल के राष्ट्रकूट ( राठोड़ों ) की वंशावली 


१-दुगराज 

| 
२-गोविंदराज 

| 
३-स्वामिकराज 


| 


४-नन्नराज 
शक Go ५५३ 
(वि० Go ९८८) 


ट्री कप 


राष्ट्रकूटों की इस शाखा का उल्लेख राजा परवल के पथारी (भोपाल- 
राज्य ) के प्रस्तर-स्तम्भ पर खुदे हुए लेख में मिलता हे । यदद शिलालेख 
वि० Ho ६१७ ( चेत्रादि ६१८) चैत्र सुदि ६ (३० 
स० ८६१ ता० २१ मार्च) शुक्रवार का है और 
इसमे AS से लगाकर परबल तक की वंशावली दी हे' | जेज्ञा के बड़े 
भाई ने कारणाट ( करनाटक ) की सेना को परास्तकर लाट देश पर 
अधिकार कर लिया था और उस( जेज्ञा )के पुत्र कर्कराज ने वीरतापूर्वक 
लड़कर नागावलोक को हराया था | कीलहाने के मतानुसार नागावलोक 
कनोज का रघुवंशी प्रतिहार नागभट ( द्वितीय) cer होगा! __ 


प॒थारी के राष्ट्रकूट (राठोड) 


e 
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पथारी के राष्ट्कूटों ( राठोड ) की वंशावली 


( नाम अज्ञात ) 


I a 
( नाम अज्ञात ) ! ISI 


ककेराज 


परबल 
fro Go ६१७ 


बिहार के राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) 


बुद्ध गया से एक लेख बिना संवत्‌ का मिला हे, जिसमें agga 
बुद्ध गया के राष्ट्रः के नीचे लिखे नाम मिलते हैं-- 

१-नन्न ( गुणावलोक ), 

२-कोर्तिणज ( न० १ का पुत्र) 

३-तुंग( धमोबलोक, ने० २ का पुत्र )। 

ये राष्ट्रकूट राजा कहां के थे और किस समय EX इसका कुछ 
दला लिखा हुआ नहीं मिलता । बंगाल के पालबंशी राजा नारायणपाल 
क उन राज्यपाल की राणी भाग्यदेबी राष्ट्रकूट तुंग की पुत्री थी, पेखा 
उसके वंशज महीपालदेय के ताम्रपत्र से पाया जाता हे । संभवत: 
बुद्ध गया के लेख के राठोड तुंग की पुत्री हो । 


कन्नौज के गाइड्वाल राजा गोविन्द्चन्द्र ( ई०.स० १११४-११५४ ) 


भाग्यदेबी 


की राणी कुमारदे शिलाले 
णी कुमारदेवी के सारनाथ के ख में उसके नाना का नाम 


( १ ) पपिग्राङया इन्डिका; Rio ३, go २४८ | 
( २ ) राजेन्द्रलाल मित्र; बुद्ध गया; ए० १९३. 
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महण दिया है । बंगाल के पालवंशी राजा रामपाल का मामा राश्कूट मथन 
( महण ) था, ऐसा सन्ध्याकर नंदी के “रामचरित” नामक काव्य से पाया 
जाता है । संभव È कि उपयुक्त लखवाला महण और “रामचरित” में आया 
हुआ राष्ट्रकूट मथन (महण ) एक ही व्यक्ति हो | 


gan ardi के राष्ट्रकूट ( राठोड ) 


कन्नौज के प्रतापी गाहड़वाल राजाओं के साम्राज्य के अन्तगेत 
बदायूं से एक शिलालेख मिला है । उससे पाया जाता हे कि पांचाल देश 
के आभूषण रूप वोदामयूता ( बदायूं ) नामक 
नगर में पहला राष्ट्रकूट राजा चन्द्र हुआ | उसका _ 
पुत्र विग्रहपालदेव बड़ा प्रतापी हुआ, जिसके बाद क्रमशः भुवनपाल और 
गोपाल हुए। गोपाल के तीन पुत्र--त्रिभुवनपाल, मदनपाल और देवपाल-- 
थे, जो क्रमशः उक्त राष्ट्रकूट राज्य के स्वामी इए ।; देवपाल के वाद कमश 
भीमपाल और शूरपाल हुए । शूरपाल के दो पु्-श्रम्रतपाल और लखन- 
पाल--थे, जिनमें से लखनपाल के समय का यह शिलालेख दे! | 

बदायू पर मुसलमानो का अधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक के! समय में 
हुआ था | वहां का पहला हाकिम शम्खुद्दीन अक्तमश हुआ, जो पीछे से 
दिल्ली का सुलतान बना। बदायू की Gat मसजिद के दरवाज़े पर शस्सुद्दीन 
के समय का हि० To ६२० ( वि० Go १२८० = Zo स० १२२३) का एक 
लेख खुदा है," maqa राठोड़ों का उपर्युक्त लेख वि० सं०,१२८० (ई० ae 
१२२३) से Ga का होना चाहिये | 


बदायूं के राष्टूकूट 


(१ ) एपिग्राफिया इन्डिका; जि० १, ए० ६१ । 
(२) कनिंगहाम; आर्कियालाजिकल सर्वे ala इंडिया; Ge ११, ४० x, ae 
संख्या ४ | आक्कियालाजिकल् सवे ऑवू -नादेने इंडिया; Go १, Jo ७१ | 
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बदायूं के wget ( राठोढ़ों ) की वंशावली 
१-चन्द्र 
२-विग्रहपालदेव 
Ehi 
४-गो T 


| 
५-त्रिभुवनपाल ६-मदनपाल ७-देवपाल 


८-भीमपाल 


Fb 
| 
१०-असुतपाल ११-सखनपाल 


DS ` 
इस लख से ऊपर आये हुए राष्ट्रकूट राजाओं के नामों के अतिरिक्त 
iS Gg 
आर कोई वृत्त ज्ञात नहीं होता और न इसले उनमें से किसी के समय का 
at पता चलता हे । श्रावस्ती से मिले हुए वि० Ho ११७६ ( ई० स० 
` 6 
१११६ ) क वास्तव्य वंशीय विद्याधर के लेख से इस सम्बन्ध में कुछ 
` N 
विशेष प्रकाश पड़ता है । उससे पाया जाता हे कि वह ( विद्याधर ) मदन- 
पाल का मंत्री था और उसका पिता जनक ( चास्तव्यबंशी विद्वशिव का 
` 
पुत्र) गाधीपुर ( कन्नोजञ ) के राजा गोपाल का मंत्री था? । कन्नोज के 
~ 
गाहड़वाल राजाओं में गोपाल नाम का कोई राजा नहीं हुआ । बदायूं के 
-राष्ट्रकूटों क शिलालेख में गोपाल और sak दसरे = 
ट्क >> क दूसर पुत्र मदनपाल के नाम 
आय हे । अतएव अधिक संभव तो यही हे कि विद्याधर बदायू के राष्ट्रकूट 


( १ ) इंडियन ऐटिक्वेरी; Rro १७, Jo ६२। 
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राजा मंदनपाल का ओर उसका पिता जनक मदनपाल के पिता गोपाल 
का, जिसे गाधीयुर का राजा लिखा हे, मंत्री रहा होगा । यह लेख वि० qo 
११७६ का हे, अतएव हम मदनपाल का समय उक्त समय के आस पास 
स्थिर कर सकते हैं । यदि हम प्रत्येक राजा का Maa राज्य-लमय २० 
बधं मान लें तो मदनपाल के भाई त्रिभुवनपाल का वि० Go ११५६ के और 
उके पिता गोपाल का वि० qo ११३६ के आस-पास विद्यमान रहना स्थिर 
Qar है । इस हिसाब से यद अनुमान दोता है कि बदायूं की उक्त राठोड़ 
शाखा का प्रवतेक चन्द्र वि० Ho १०७६ के, लगभग विद्यमान रदा 
होगा | 

कन्नोज के प्रतिहार राजा राज्यपाल के समय वि० go १०७४ 
(fo स० १०१८) में महमूद ग्रज़नवी की चढ़ाई कन्नौज पर हुई । तब से 
ह्वी वहां के प्रतिहारों का राज्य निवेल होने लगा और दिन-दिन उसकी 
अवनति होने लगी! उस समय की प्रतिहारो की निबेलता से लाभ उठाकर 
बदायू के राष्ट्रकूट राजा गोपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, परन्तु 
उसका अधिकार अधिक दिनों तक वहां रहा हो ऐसा अनुमान नहीं होता 
क्योंकि गाहड़वाल ( गहरवार ) यशोविग्र के पौत्र और मद्दीचन्द्र के पुत्र 
चन्द्रदेव ने सारा पांचाल देश विजयकर कन्नोज को अपनी राजधानी 
बनाया था । val चन्द्रदेव )के दानपत्र वि० qo ११४८ से लगाकर 
११५६ (Fo स० १०६१ खे १०६६ ) तक के मिले हैं, जिससे अनुमान होता 
है कि वह बदायू के चोथे राष्ट्रकूट राजा गोपाल का समकालीन! रदा 
दोगा और उससे अथवा उसके पुत्र से उसने कन्नौज लिया दोगा | 


AANA AANA IN 


काठियावाड़ के राष्ट्रकूट 


जूनागढ़ राज्य क वनथली नामक स्थान से मिला हुआ एक शिला- 
लेख राजकोट म्यूजियम्‌ में रक्खा हुआ दे, जिसके ऊपर का ais तरफ़ 


का कुछ अंश जाता रद्दा हे) उसमें दद्दां के राष्ट्रकूट सामन्तों के नाम 
१७ च 
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|| क्रमश sea, gaia और भीमसिंद मिलते 271 भीमसिह की पुत्री 
नागलदेवी का विवाह किसी अन्य वंश (वंश के नाम का पता नहीं चलता) 
के क्षेमानन्द के पुत्र विजयानन्द से हुआ था | चेमानन्द का विवाह चौलुक्य 
(aaa) बीरधवल की पुत्री प्रीमलदेवी से हुआ था । चौलुक्य वीरधवल 
का देहांत वि० स० १२६४ ( ई० Go १२३८) में हुआ था । अतएव वि० 
Ho १२६० के आस-पास राष्ट्रकूट भीमसिंह का विद्यामान होना अजुमान 
होता हे और उसके पिता तथा दादा का उससे पूर्व | 

काठियावाड़ के राष्ट्रकूटों से सम्बन्ध रखनेवाला एक दूसरा शिला- 
लेख fo qo १३४६ ( चेत्रादि १३४७) [aaia ] वैशाख ( पूर्णिमांत 
ज्येष्ठ) बदि ६ (go qo १२६० alo १ मई) सोमवार का चौलुक्य 
(बघेल ) सारंगदेव के समय का वनथली से मिला हे, जिसमें राष्ट्रकूट 
मल्ल और हरिपाल के नाम मिलते हैं. । हरिपाल उपयुक्त क्षेमानन्द के पुत्र 
विजयानन्द्‌ के लिए लड़ा था । ये राष्ट्रकूट उपर्युक्त काठियाबाड़ के राठोड़ों 
के घंशधर रहे होंगे | 


कल 


(१ ) दि एनल्स ata दि. भडारकर इन्स्टिट्यूट; जि० १, Jo १७१-९ | 
(२) वही; जि० ४, go १७४ का रिप्पण । 


Ro Ho १४०० (go स० १३४३ ) के पीछे मारवाड के राठोडो के वंशधर 
काठियावाड में पहुंचे । वाढेल ने छुळ से द्वारिका और बेट के स्वामियो को मारकर वहां 
अधिकार कर लिया । उसके वंश के वाढेले राठोड कहलाये । वेजा ने दाक्षिणी तट पर 
अचर कर गीर (जूनागढ़ राज्य) के दक्षिण की रावल नदी के किनारे अपने नाम से 
चेजलकोट बसाया | उसके वंशज वाजा राठोड कहलाये । वैजलकोट से आगे बढ़कर 
उन्होंने ऊना ( जूनागढ़ ) छिया और अपने राज्य का पू में रांसमेर और मनारी तक 
प्रसार किया, परन्तु पीछे से उन्हे आसिया ने निकाल दिया । तब उन्होने भावनगर 
राज्य की शरण ली, जहां पर वे अब छोटे-छोटे जमीदार हैं । 


कायकार क¬ 


Ño Go १४४२ ( ६० स० १३८४ ) का एक लेख ये 
एक 
नना र) 
SA हे, जिसभ राष्ट्रीढ( राठोड )वंशी घमै का नाम मिलता है ( नागरी प्रचारिणी 
s पत्रिका नवीन संस्करण; भाग ४, Yo ३४७) | वह काठियावाड के राठोड़ों की किस 


शाखा में से था यह कहा नहीं जा सकता | : । 
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गुजेरेश्वर पुरोहित सोमेखर स्वरचित “कीर्तिकौमुदी” नामक | 
काव्यग्रन्थ में गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव दूसरे के समय की उसके 
राज्य की दुदेशा का बर्णन करते हुए लिखता हे कि राष्ट्रकूटवंशी बीर 
प्रतापमल्ल आज नहीं है, जो शत्रुओं का निकट आना सहन नहीं कर सकता 
था, XA गन्ध हस्ती शत्रुओं के मदमत्त हाथियों की गन्ध को सहन नहीं 
कर सकता । प्रतापमल्ल सोलंकियो का कोई वीर सामन्त होना चाहिये।. 
उसकी जागीर कहां थी, इसका कुछ भी पता नहीं चलता । इस प्रतापमन्न 
का समय भीमदेव ( ? ) की गद्दीनशीनी अर्थात्‌ वि० qo १२३५ ( ० qo 
११७८) के निकट या कुछ पूर्व होना चाहिये । 


राजपूताने के पहले के राष्ट्रकूट ( राठोड ) 


राज्पूताने के कुछ दिसो में राष्ट्रकूटों का प्राचीन काल में भी राज्य 
होना पाया जाता है। वंदा के पदहले के राष्ट्रकूट राजाओं को हम तीन भागों 
में बिभाजित कर सकते हैं-- 
(१) हस्तिकुंडी ( east) के राठोड़ 
(२) धनोप के राठोड 
( ३) वागड के राठोड 
ये राठोड़ गुजरात के राठोड़ों की नाई दक्षिण के राठोड़ों के ही 
घंशज रहे हों, ऐसा अनुमान होता हे । 
हस्तिकुंडी ( हथुडी, मारवाड़ के गोड़वाड़ इलाके में ) से लाकर 
बीजापुर में रक्खे हुए दो बिभाग के एक शिलालेख से इस्तिकुंडी में 
राठोड़ों का राज्य होना पाया जाता है। इस राठोड़ 
शाखा के सबसे पहले राजा का नाम हरिवमी 
मिलता है, जिसका पुत्र विदग्धराज वि० qo ६७३ ( $o स० ६१६) में 
विद्यमान था । उसने हस्तिकुंडी में एक चेत्यगुह ( जैन मन्द्र ) बनबाया । 


हास्तिकुंडी के राठोड 


. उसका पुत्र मम्मट हुआ, जो Fo qo ६६६ ( Fo Go ६३६) में राजगद्दी 
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NN 


ANS 


पर था । मम्म का पुत्र धवल बड़ा वीर था । उसने मालवे के परमार राजा 
aa की मेवाड़ पर चढ़ाई ata पर मेवाइवालों की सहायता को, डुलेभ- 
राज ( सांभर का चौद्दान ) से महेन्द्र ( नाडोल का चौहान ) को बचाया 
sic धरणीवराह ( आवू का परमार राजा ) को आश्रय दिया, जिसको 
मूलराज ( गुजरात का सोलंकी राजा) जड़ से उखाइना चाहता था । उक्त 
लेख से पाया जाता है कि उसके लिखे जाने अर्थात्‌ वि० सं १०५३ माघ 
सुदि १३ ( ई० स० ६६७ aro २४ जनवरी ) रविवार को धवल विद्यमान 
था | उसकी राजधानी हस्तिकुंडी थी | वृद्ध होने पर उसने बालप्रसाद को 
झपना उत्तराधिकारी बनाया”, जिसके बाद का कोई हाल नहीं मिलता | 


~ OS 


i हथुंडी के USHA ( राठोड ) की वंशावली 
y | i १-हरिवमौ 

| 
२-विदग्धराज ( वि० Go ६७३ = ई० स० ६१६) 


$-मस्मए ( वि० Go ६६६ = Fo स० ६३६ ) 


i eure ( Rio स० १०५३ = fo qo ६६७) 


५-बालप्रसाद 


बालप्रसाद्‌ के पीछे भी इथुंडी के राठोड इधर विद्यमान थे और 
|! wa भी हैं | बे हथुंडिय राठोड कहलाते हैं । सिरोही राज्य के कांटल 
। ( पींडवाड़ा के पास ) गांव क निकट के एक शिवालय के बाहर खड़े हुए 

| स्तम्भ पर खुदे हुए वि० सं० १२७३ माघ सुदि १५ ( ई० स० १२१८ 
ता० १३ जनवरी ) शनिबार चंद्रग्रहण के लेख में हर्थुडिया tase (राठोड) 

आना और उसके पुत्र लखणसी, कमण तथा शोभा के नाम मिलते हेर! 


SS NO > 


| ( १ ) एपिप्राक्रिया इंडिका; जि० १०, go २०। ` 
| (२ ) इंडियन ऐन्व्विवेरी; जि० ४६, प xal - 2 
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लिरोही राज्य के नांदिया गांव के विशाल जेन मंदिर के स्तम्भ पर 
वि० सं० १२६८ पौर सुदि ३ ( ई० qo १२४१ ता० ७ दिसंवर ) का 
लेख है, जिसमें uses ( राठोड ) पुनखी, उसके पुत्र कमण और पोत्र 
भीम के नाम मिलते हैं” । ये भी हर्थुडिये राठोइ़ होने चाहिये | 
नाडोल के चौहान राजा आल्दणदेव की स्त्री अन्नलदेवी wits 
(uaz) aga की पुत्री थी । यह aga भी हथुंडिया राठोड़ 
होना चाहिये | 
मेवाड़ के राजा adaz (agaz दूसरा) की राणी महालच्मी 
राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) वंश की थी. । यह भी दर्थुडी के किसी राठोड़ राजा 
की पुत्री होती चादिये। हम ऊपर लिख आये हैं कि हथुंडी के राठोड़ 
. राजा धवल ने मालये के राजा मुंज की मेवाड़ पर चढ़ाई होने के समय 
मेवाड़ के राजा की सहायता की थी, जो संभवतः मेवाड़ ओर हथुंडी के 
परस्पर के सम्बन्ध के कारण हो | 
राठोड़ों की इस शाखा का उल्लेख राठोड़ चच्च के धनोप (शाहपुरा) के 
fro qo १०६३ बैशाख सुदि ५ (Fo स० १००६ ता० ५ अप्रेल) के 
शिलालेख में मिलता है | उसके अनुसार राठोड 
भल्लील हुआ, जिसका पुत्र दन्तिवमी था। उसके 
बाद क्रमशः उसकै दो पुत्र- बुद्धराज और गोविन्द-हुए, जिनमें से किसी 
एक का वंशधर चञ्च था। संभव है कि धनोप के राठोड दक्षिण के राठोड़ों 
के घंशज रहे हों । उनके नाम भी इसकी पुष्टि करते हें । 
नौगामा ( बांसवाड़ा ) गांव के निकट के एक नाले के किनारे एक 
स्मारक स्तम्भ खड़ा है, जिसके ऊपर के भाग में हाथ में तलवार लिये हुए 


a ee 
(३) राजपूताना म्यूज्ञियम्‌ (अजमेर) की रिपोर्ट; Fo स० १६२३-४, ४० ३। 
(२) Ro सं० १३१८ ($o ao ११६१ ) का नाडोळ के चौहान कीर्तिपाछ 

का दानपत्र ( इंडियन ऐन्टिक्वेरी; जि० ४०, Fo १४६ yi 
(३) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि० १ ( प्रथम संस्करण ), ३० ४२४ । 
(३ ) इन्डियन ऐन्टिक्वरी; जि० ३०, Jo १७३ | 6 


TAT के राठोड 
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पक बीर पुरुष की आकृति वनी है ओर नीचे के 

भाग में लेख खुदा हे' | लेख का आशय qg हे 
कि वि? Go १३६१ बैशाख af ( ई० स० १३०५ अप्रेल ) को राठोड 
राका का पुत्र वीरम [ स्वगै को सिधारा ]। ये राठोड़ बागड़िये राठोड 
कहलाते थे । मेवाड़ के छप्पन ज़िले में, जो वागड़ से मिला हुआ है, पुराने 
समय से राठोड़ रहते हैं, जो छुप्पनिये राठोड कहलाते हैं । ये राठोड़ 
वागडिये राठोड़ों के ही वंशधर होने चाहियें। महाराणा उदयसिंह के समय 
मेवाइवालो का छप्पन पर अधिकार हुआ था । 


वागइ के राठोड 


मूल लेख की छाप से । 


AG) k है 
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राठोड़ और गाहड़बाल ( गहरवार ) 


राठोड़ों और गाहड़वालों के सम्बन्ध में एक भ्रान्तिम्ूलक धारणा 
फैली हुई दे, जिसका निराकरण करना आवश्यक हे। कुछ लोगों का ऐसा 
मानना है कि ये दोनों एक ही वंश के विभिन्न नाम हैं और एक ही जाति 
के सूचक हैं । इस धारणा की उत्पत्ति का मूल चन्द्‌ बरदाई-कृत पथ्वी- 
राज रासा” है, जिसमें उसने कन्नौज के राजा विजयचन्द्र ओर जयचन्द्र 
को, जो गाहड़वाल थे, कमधज्ज तथा राठोड़ लिखा है । उसके आधार पर 
कर्नल टॉड ने भी उक्त राजाओं को राठोइ ही मान लिया ओर बास्तबिक 
इतिहास के अज्ञान में भाटों आदि ने भी अपनी बंशाबलियों आदि में उन्हे 
राठोड़ लिख दिया । परिणाम यह हुआ कि राजपूताने के वर्तमान राठोड 
भाटों आदि के कथन को प्रामाणिक मानकर अपने आपको MEJNA 


. जयचन्द्र का वेशज मानते हें । . 


कुछ समय पूर्व तक में भी टॉड के कथनानुसार राठोड़ों को गाहडू- 
बालों का ही वंशज मानता था, पर क्रमशः इतिद्दास-च्ष में शोध की वृद्धि 
होने के फल-स्वरूप इस सम्बन्ध में नई बातें प्रकाश में आई, जिससे सुभे 


अपना YÅ मत बदलने पर बाध्य होना पड़ा | ट्रॉड-कृत “राजस्थान” के | 


प्रकाश में आने के बाद भारतीय विद्वानों में भी इतिहास प्रेम .की ज्ञाति 


(9°) कमघज के लिए देखो 'एथ्वीराज रासा? ( नागरी प्रचारिणी सभा-द्वारा 
प्रकाशित ); समय ४, ए० १२१४ र राटोड़ के लिए समय १, ए० ४४ तथा समय 


xx, Fo १४१७ । ये दोनों शब्द पृथ्वीराज रासा? में कई जगह आये हैं । 
( २ ) रॉड राजस्थान ( ऑक्सफ़्डे संस्करण ); जि० १, Yo १०९ l 
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हुई और यहां के निवासियों में वास्तविक इतिहास जानने की रुचि बढ़ी। 
शनैः-शनेः शोध का कार्य आगे बढ़ा और कितने ही नये महत्वपूर्ण लेखों, 
| ' ताम्रपत्रों आदि का पता चला | 
MI कन्नोज के राजाओं के पहले के प्रकाशित ताम्नपन्नों में उनका 
बंशपरिचय नहीं दिया था, जिससे बहुत समय तक टॉड के कथनानुसार 
सब faz उन्हें राठोड़ वंश का ही मानते रहे, पर पीछे से राजा 
गोविन्दचंद्र के कितने ही ऐसे ताम्रपत्र मिले, जिनमें उसे गाहड़वाल वंश 
का बतलाया है” । इसी प्रकार गोविन्दचंद्र की राणी कुमारदेवी के 
शिलालेख में भी उन्हें गाहड़वाल ही लिखा है । इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि जयचन्द्र और उसके पूर्वज गाहड़वाल वंश के थे । इस ओर 
सर्वप्रथम विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय डाक्टर हॉर्नली 
को है, जिसने गाहड़वालों को राठोड़ों से मिन्न बतलाने का प्रयत्न 
किया हे? । 
भारों आदि का यह कथन कि जयचंद्र आदि राठोड़ थे प्रामाणिक 
नहीं माना जा सकता । इस बात के लिए “पृथ्वीराज राखा” फे ऊ दि रिक्त 
उनके पास और कोई आधार नहीं हे। यही कारण है कि उनकी वंशावलियों 
« में दो नामों को छोड़कर शेष सभी नाम आर संवत्‌ कल्पित दिये हुए हैं । जय- 
व SR Feet tow ११६५) का 


| ( १ ) बसही का वि० सं० ११६१ का ताम्रपत्र 
( इंडेयन ऐन्टिक्वेरी; Bo १४, Jo १०३); | 

कमोजी का वि० Go ११६२ का ताम्रपत्र f 

र ( एपिग्राफिया इंडिका; जि० २, ४० ३५३); i 

राहन का Ro सं० ११६६ का दानपत्र | 


के (इंडियन ऐन्टिकवेरी; जि० १८, go १५); 
झादि | 


(२ ) पपित्राक्रिया ga; जि० ३, go =e | | 
(३) इंडियन ऐ्टक्वेरी; जि० १४, ए० ८३ | F 
$ 
1 
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PIPPI YY YY 
aqa मिला है”, परन्तु भाटो की वंशावलियों में उसका नाम भी नहीं मिलता, 


जिसका कारण यही है कि उनकी वंशावलियां “पृथ्वीराज राखा" क आधार 
पर ही बनी हैं, जिसमें उसका नाम नहीं हे । वर्तमान रूप में मिलनेवाले 
fo Go की सोलहवीं सदी के आस-पास क बन इए “पृथ्वीराज राखा 
के विषय में यहां इतना कह देना अप्रासंगिक न होगा कि वह केबल कवि- 
कल्पना हे । उसमें दी हुई कुछ घटनाएं भले ही ऐतिहासिक दों, पर 
अधिकांश काल्पनिक ही हें । फलतः प्रगतिशील इतिहास के लिए यह - 
ग्रन्थ सर्वथा उपयोगी नहीं कदा जा सकता | 
आरो को बास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण उनके प्राचीन 
इतिहास-संबंधी बर्णन अधिकांश अशुद्ध और काल्पनिक हें। उन्होंने | 
गाहड्बाल बंशियों को ही राठोड़ वेशी लिखने में ग़लती खाई, इतना ही नहीं 
बल्कि उन्होंने कई दूसरे बंशों का बर्णन भी पेसा ही निराधार लिख दिया 
| काठियाबाड़ के गोहिल वस्तुतः मेवाड क सूर्यवंशी giaa राजा 
शालिवाहन के वंशज हैं और मारवाड़ के खेड़ इलाक्ने से ही उधर गये & । 
गिरनार ( काठियाबाड़ ) के यादव राजाओं के सम्बन्ध क बि० ao की | 
पंद्रहवीं-शताब्दी क आस-पास क बने ET “मरडलीक-महाकाव्य म॑ उन्ह. : 
सूर्यवंशी ही लिखा 2°, पर भाटों ने उनको चंद्रवंशी तथा शक सबत्‌ क्र 
प्रतेक शालिवाहन का, जिसको जैन लेखक लकड्हारा या कुम्हार का 


(a ) एपिग्राक्रिया इंडिका; जि० १०, Zo 8५ | 

( २ ) मुंहणोत नेणसी की ख्यात; जि० २, ४० ४१५७-३० । कालीदास 
देवशंकर पंड्या; गुजरात राजस्थान (गुजराती); Zo ३४६ | Adalat गोवद्धूनदास शाह 
र काशीराम उत्तमराम पंड्या; हिन्द राजस्थान ( गुजराती ) Zo ११३ | माकड एन्‌? 
मेहता ऐंड मनु एन० मेहता; हिन्द राजस्थान ( अंग्रेज़ी ); Zo ४८७ ॥ नागरी प्रचारिणी . 
पत्रिका ( नवीन संस्करण्‌ ); जि० ३, ६० ३६१-२ । 

(३) गंगाधर; मंडलीक महाकाव्य; सुगे AF २३ । मूल अवतरण के 
लिए देखो मेरा 'राजपूताने का इतिहास'; जि० २; ६० १३४३ Bo ३। 

(2) मेरुतुग; प्रबन्धचिन्तामाशे ( शालिवाहन प्रबन्ध ); ४० १० 
( निर्शयसागर संस्करण )। ` - ` = TEZ 2 

१८ 
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पुत्र' मानते हैं, वंशधर बना लिया । पोरबन्द्र ( काठियावाड़ ) के saar 
राजाओं को, जो कन्नोज के रघुवंशी प्रतिहारों के बंशधर हैं, भाटों ने हनुमान 
का बेशज माना हे । वि० Go की छठी से सोलहवीं शताब्दी तक सोलंकी 
अपने को चंद्रवंशी ही मानते थे | उनको भाटो ने अग्निवंशी लिख fear 
मारवाड और कन्नौज के प्रतापी प्रतिहारों को, जो अपने को सूर्यवंशी लिखते 
रहे तथा चोद्दानों को, जिनको वीसलदेव (चतुथे) के समय के चौहानों के 
इतिहास के शिलाओं पर खुदे हुए एक संस्कृत काब्य” तथा पृथ्वीराज 
| (तृतीय) के “पृथ्वीराज विजय महाकाव्य” में सूर्यवंशी लिखा हे, भारों ने 
vi अग्निवेशी मान लिया । अब ये सब अपने को, जैसा भाटों ने लिखा, वैसा 
ही मानने लगे हैं । भाटो की तैयार की हुई गाहड़वालों की वंशावली और 
संबत्‌ कहां तक कल्पित हैं, यह नीचे दिये हुए नशे से स्पष्ट हो जायगा-- 


(1 MPC as rain ae Gack man ( १ ) राजशेखर; चतुर्विशति प्रबन्ध ( प्रबन्धकोष ); पत्र ७३-८२ । श्रीहेम- 
चन्द्राचाये ग्रन्थावली; संख्या २० | 
(२) शास देवशंकर पंड्या; गुजरात राजस्थान ( गुजराती ); ए० ३४६। 
कल गोवडेनदास शाह और काशीराम उत्तमराम पंड्या; हिन्द राजस्थान ( गुज- 
To ११३ । MSs एन० मेहता ऐंड म > 
ee चु एन० मेहता; दिन 
| ; हिन्दु राजस्थान 
e गैज़ेटियर ~ ~ ann 
दिल ( ३) ui ऑव्‌ दि बोस्बे प्रेसिडेन्सी; जि० १, भाग १ 
- कालीदास देवशंकर पंड्या; गुजरात र 
उ उनरात राजस्थान; ४० २५३ । अम्ृतत्ञाल गोवर्दूनदास 
$ = राम प्या; हिन्द राजस्थान; ए० १३१ | WSS एन० मेहता 
उड मु एन० मेहता; हिन्द राजस्थान; Yo ७०२ | 


(४) देखो मेरा “सोलंकियो का प्राचीन 


Zo १३९ | 


LaS 91 
इतिहास ; भाग १, प्रकरण १, 


i Zo १-१३ | 

a | ( ₹ ) शध्वीराज रासा; समय १, Zo १४-४ | 

if मेरा; ने का इति ; 

| (६) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि» १ (द्वितीय संस्करण); ४० ७३-४ । 


( ७) वही; नि० १ ( द्वितीय संस्करण ), ७२ और ७३ Ro qı 
(८) वही; जि० १ ( द्वितीय संस्करण ); go ७१, Ro १। 
( ६ ) एथ्वीराज रासा; समय १, Jo ४४-४ | 
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stage राज्य ख्यात में दिया हुआ ताम्नपत्रादि से 
की 3 
ख्यात से नाम समय निश्चित ज्ञात समय 
dar oD | का ere ae थि mm 
भरथ Ro qo ५१६-२६ |महीचद्र(महीपाल) `` oe 
पुंज “° vee चंद्रदेव वि० सं० ११४८-५६ 
घमेबंभ ००८ ००० मदनपाल वि० Ho ११६३-६६ 
अभयचंद्‌ त | गोविन्दचंद्र |वबि०सं० ११७१-१२११ : 
विज्ञयचद्‌ == | विजयचंद्र Fro Ho १२२४-२५ 
जयचंद्‌ वि० Go ११२२-८१ | जयचंद्र वि० Ho १२२६-५० 
ariga हरिश्चंद्र fe स० १२५३ 


(जन्म वि० Ho १२३२) 


गाहड़वालों और राठोड़ों में समानता का अनुमान करना निरा भ्रम 
ही है । हम ऊपर बतला आये हैं कि राष्ट्रकूटों ( राठोड़ों ) का बड़ा प्रतापी 
राज्य सर्वप्रथम दक्षिण में रहा । दक्षिण का राज्य सोलेकियों-द्वारा छीने 
जाने पर भी उनका कई जगह अधिकार वना रहा । दक्षिण, गुजरात, 


काठियावाड, 


S 2 + 
सोन्दत्ति, हथुडी, गया, Aga, पथारी, धनोप आदि से उनके 


i `~ 5 
शिलालेख पबं ताम्रपत्र मिले है\ । उनमें उन्होंने अपने आपको राष्ट्रकूट 
ही लिखा है.। सोन्दत्तिवाल अपने को बहुधा “रट्ट” लिखते रहे, जो “arg” 


या राष्ट्रकूट” ( राठोड़ ) का ही संक्षिप्त रूप हे और दक्षिण के राठोड़ों के 


(3) 
(3) 


देखो ऊपर; Jo ८८ | 
देखो ऊपर; Fo ८८-१३४ l 
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ताम्रपत्रों में भी कभी-कभी मिलता है । यदि गाहड़वालों के साथ उनकी. 

| किसी प्रकार की भी समानता होती तो इसका उल्लेख उन( राठोड़ों )के 

Hi | ताम्रपत्रों mià में अवश्य होता अथवा यदि गाहड़वाल ही अपने को 

राठोड़ों का वंशज मानते होते तो भी वे अपने ताम्नपत्रों आदि में इसका 
उल्लेख गवे के साथ अबश्य करते, क्योंकि राठोड वंश गाहड़वालों से 

अधिक प्रतापी रहा, जैसा कि उनके दक्षिण के इतिहास से स्पष्ट है । 

जिन दिनों कन्नौज में गाहड्वालों का राज्य था, उन्हीं दिनों राष्ट्रकूटों 
| की एक शाखा कन्नौज-राज्य के अंतर्गत बदायूं में राज्य करती थी, जिसका 
ii प्रवतेक चन्द्र था | उसके तथा कन्नौज के गाहड़वाल चन्द्रदेव के नामों में 
समानता होने के कारण कुछ लोगों ने दोनों को एक ही व्याक्ति मानकर 
उस( गाहड़वाल चन्द्रदेव )के दो पुत्रॉ-मदनपाल एवं विग्रहपाल'--से 
` कमशः कन्नौज ओर बदायू की शाखाओं का चलना मान लिया है, पर यह 

. निमूलहीहे। कन्नौज के चन्द्रदेव के लेख वि० go ११४८ से वि० Go ११५६ 
तक के और उसके पुत्र मदनपाल के वि० सं० ११६१, ११६३ (११६४) और 
ok के मिले हैं । उधर बदायू के चन्द्र के पांचवें वंशधर मदनपाल के 
समय का एक लेख वि० Go ११७६ का मिल्ला है” | यह मदनपाल कन्नौज 

के चन्द्रदेव के दूसरे वंशधर गोविन्द्चन्द्रदेव का समकालीन था, जिसके 

९ ) 
fo Go ११७६ के कई ताम्रपत्र मिले हैं*। इससे बदायू के चन्द्र का 


; 3 1) प गुढ कन्नौज के गाहडवाल चंद्रदेव का पुत्र नहीं, किन्तु उससे भिन्न 
iF. ह राठोड चंद्र का पुत्र था। इन दोनों को एक ही व्यक्ति का पु लाता 
| ग्रलती हे | दु 

3322) ढा? देवदत्त रामकृष्ण संडारकर; ए लिस्ट ब हि कण भाव 
दि नेने इंडिया; संख्या १४४, १४७, १६२ और १६४। ` > 
(३) वही; संख्या १६८ और १७१ । 


(४ ) आकियालाजिकल सर्वे aig नादेने इंडिया (न्यू सीरीज़ ); जि० १, 
9 


El Zo ७१ | 
fl (२) डा० देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर; ए लिस्ट sa दि इत्या सोबर 
(| MAA इंडिया; संख्या २०१, २०२ और २०३ | 5 TR ` 
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वि० eo १०७६ में विद्यमान होना निश्चित 21 ऐसी दशा में बदायूं 
का चन्द्र ओर कन्नौज का चन्द्रदेव समकालीन एवं एक नहीं हो सकते | 
बदायूं के चन्द्र को वहां के शिलालेख में वोदामयूता ( बदायूं) का पहला 
राजा लिखा है” और गाहड़बाल चन्द्रदेव को seh ताम्रपत्र में गाधीपुर 
( कन्नौज ) के राज्य को विजय करनेवाला लिखा हे* । इन विभिन्नताओं 
को देखते हुए तो यही अनुमान दढ़ दोता हे कि ये दोनों एक नहीं वरन 
भिन्न व्यक्ति थे। i 
राजपूतों में एक ही वंश में परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं होता | 
पहले भी राजपूताने में कोई गाइड़वाल नहीं था और न अब है, पर संयुक्त 
प्रान्त में गाहड़वाल और राठोड़ दानों ही हैं | वहां के राठोड़ राठोड़ों में २ 
“ओर गाहड़वाल गाहड़वालों में” शादी नहीं करते, पर इन दोनों वंशों में 


(१ ) `` 'प्र्याताखिलराष्ट्रकूटकुलजच्षमापालदोः पालिता | 
पंचालामिधदेशभूषणकरी वोदामयूता पुरी ॥** 
तत्रादितोभवदनन्तगुण्णो नरन्द्र- 
aig: स्वखज्ञ भयभीषितवेरिवुन्दः | 

एपिम्राक्रिया इंडिका; जि० १, go ६४ | 

(२) आसीोदशीतद्युतिवंशजातक्ष्मापालमालासु दिव गतासु | 
aalsa भूरिधाम्ना नाम्ना यशोविग्रह इत्युदारः ॥ 
तत्छुतोमून्महीचन्द्रश्चन्द्रथामनिभं निजम्‌ \' ° °\ 
तस्याभूत्तनयो नयेकरसिकः क्रान्तद्विषन्मंडलो 
विध्वस्तोद्धत्ीरयोभतिमिरः श्रीचन्द्रदेवो नुपः | 
URN eee श्रीमद्गाधिपुराधिराज्यमसम दोर्विक्रमेणार्जितम्‌॥ 

चंद्रदेव के वि० Go ११४८ के दानपत्र से । 
( एपिग्राफिया इंडिका; Rio ६, Jo ३०४ ) । 
( ३ ) ए० एच fra; राजपूत्स; ५० १२१ । 
(४) वही; ए० ७३ । 
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वहाँ परस्पर विवाह सम्बन्ध होते हें, जिसके कई ताज़ उदाहरण भी 
विद्यमान हैं । यदि गाहड़वाल और राठोड़ एक ही बंश के होते तो ऐसा 
कभी न होता | इन दोनों बंशों के गोत्र भी भिन्न हैं, पर गोत्र नये 
पुरोहित बनाते के साथ बदलते रहे हे, जिससे इसपर विचार करना 
निरथेक हे । | 

गाहड़वाल राजपूताने में आये हों, ऐसा पाया नहीं जाता । यदि थे 
राजपूताना में आये होते तो उनकी बड़ी ख्याति हुई होती, परन्तु बांकीदास 
के समय तक गाइड्वाल भी राठोड हैं, ऐसा कोई मानता न था, क्योंकि 
उसने राठोड़ों की शाखाओं और उपशाख्राओं के जो नाम दिये हैं उनमें गाहड़- 
वालों का नाम नहीं है । अन्य ख्यातों आदि में न तो इनका अलग नामो- 
wa किया हे और न इन्हें राठोड़ों की शाखाओं अथवा उपशाखाओं (खाँपो) 
में ही लिखा है। मुंहणोत नेणसी की ख्यात में राठोडों के प्रसंग में गाहड़वालों 
का उल्लेख नहीं हे”, पर बुंदेलों के वृत्तान्त में उन्हे गाहड़वालों का aon 
लिखा है” । “पृथ्वीराज राखा” में जहां छत्तीस राजवंशों के नाम दिये हैं 


mS 
(१) ए० एच० बले; राजपूत्स; Yo ७३ | कुक; राइव्स ऐंड कास्ट्स ऑव दि 


नाथे वस्टन MAT: Bo २ 
; १ ४० ३७१ । इलियर्‌; wi . जि 
ह हालयट्‌; रलॉसरी ( बीम्स ); Gro १, 


(2) जुब्बल के राठोड राजा 
भगतचन्द की बहिन का विवाह वर्तमान थो 
नररा गाइड़्वाल चीरसिंहजुदेव के पिता स्वर्गवासी EE 
डुआ था । पुराहाट ( चक्रधरपुर ) 
wang ( 
सह गाहडवाल के साथ हुआ | 
हृ यगाहड्वाळ इस समय | 


2. 


अत्र राजा कामाख्यानारायणसि 
Aa ~ ` $ S 
मान है । ऐसे उदाहरण और भी मिलत हैं | 


(३ ) कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बाते; संख्या १३४ और २३६ । 
(४) मुंहणोत नेणसी की ख्यात, जि० २, To ४७ | | 
(५) वही; जि० २, ० २१२ | ; म ; | 


ay. 


ts i i 
। हीं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar z E j 


Sp ee aE 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जोधपुर राज्य का इतिहास . १४३ 
गाहड़वालों का भी नामोल्लेख किया हे! । टॉड ने अपने ग्रन्थ “राजस्थान” 
में जहां राजपूत के ३६ राजवंशों के परिशोधित नाम दिये हैं, act उसमे 
इन दोनों बंशों को भिन्न माना हे' और गाहड़वालों के विषय में तो यह 
लिखा हे-- 

'गदरवाल राजपूत को राजस्थान में उसके राजपूत भाई कठिनता खे 
जानते हे, क्योंकि घे लोग उसके अशुद्ध रक्त को अपने में मिलाना 
स्वीकार नहीं करेंगे, यद्यपि बीर योद्धा होने के कारण वह उनकी समानता 
के योग्य हे । ! 

Sto देवदत्त भंडारकर ने उत्तर भारत के शिलालेखों आदि की एक 
सूची प्रकाशित की है। उसमें उसने जयचन्द और उसके पूर्वजों के मिले हुए 
समस्त ताम्नपत्रों आदि में उनक्रो गाहड़वाल ही लिखा हे*। अब कोई 

(५) “चन्देल वैस जागरां सूर | 

चेरे सुसहस इक मल्हन नूर \ 
aaa जद्दव सजि अनेक | 
सजि गहरवार गोहिल अनेक? 0 
एथ्वीराज रासा; महोबा समय; Fo २९०६ | 

(२ ) रॉड; राजस्थान; Qo १, go ६८ के सामने का नक्शा । 

(३ ) यह कनेल रॉड का अम ही है, क्योंकि गाहड़वाल saga के राजपूत | 
हैं । कन्नौज का प्रसिद्ध राजा जयचन्द्र थौर उसके पूर्वज गाहड़वाल थे | aga प्रांत में, 
जहां यह जाति अबतक विद्यमान है, उच्चकुल के शुद्ध राजपूत वंशां अर्थांत गौड, चेस, 
चंदेल, चौहान, राठोड, भदोरिया, कछवाहा, निकुंभ, पढ़िहार भादि के साथ इनका 
विवाह सम्बन्ध होता है ( कप्तान ए० एच० बिंग्ले; राजपूत्स; Yo ७३ | कप्तान Owe; 
Gee इंडिया गेज़ेटियर सीरीज़; जि० ६, Jo १० । me, टाइब्स एण्ड कास्टूस आँवू 
दि नाथ वस्टने MÄRT; जि० २, ए० ३७१ | इलियट्‌; ग्लासरी ( बीम्स ) जि० १, 
४० ४४ भोर ३२३ )। 

( ४ ) राजस्थान; Bo १, go १३६ | 

P mS ९ ) Sto डी० आर० भंडारकर; ए लिस्ट aia दि इन्स्किप्शन्स आँव्‌ दि 
नोदेन ; संख्या १४४, १४७, १६२, १६४, १७१, ३७४, १७८, १८१, १८७, 
१८८, १६२, १९३, १३४, २० १, २०२, २०३, २०, २०७, २०३, २१७, २१८, 
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पुरातत्ववेत्ता उनको गाहड्वाल मानने में संकोच नहीं करता । भारतवर्ष 

के प्राचीन इतिद्दासलेखक वी० प० स्मिथ ने स्वरचित “अला हिस्ट्री ऑब्‌ 

। इंडिया” नामक ग्रन्थ में इन दोनों जातियों को भिन्न माना है और लिखा है-- 

| 'कन्नौ का राठोडबंश कटपनामात्र है । वहां के राजा गाहड़वाल 

अथवा गहरवाल जाति के थे, जैसा कि गोविन्दचंद्र के वि० wo ११६१ 

(६० qo ११०४) के बसाही के ताम्नपत्र से पूर्णतया स्पष्ट हे और गौतम 
ज्ञाति की कथाओं से भी यही पाया जाता है। कन्नोज के राजाओं के साथ 
राठोड़ शब्द लगने का कारण मुख्यतया यहद है कि जोध पुर के राठोड 
राजा अपने आपको राजा जयचन्द्र के वंश के एक बच निकले हुए बालक 
का वंशज मानते हैं । ऐसी बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं, पर वे इतिहास के 
लिए सर्वथा निरुपयोगी हैं! ।' 

£मध्यभारत के विस्तृत गेज़ेटियर सीरीज्ञ” के कतो केप्टेन ई० सी० 
लुअडै ने ओरल राज्य के वृत्तान्त में राठोड़ों और गाहड़वालों को भिन्न 
लिखा हे तथा डॉक्टर रामशङ्कर त्रिपाठी? और Sto हेमचन्द्र राय” ने 
भी अपनी पुस्तकों में इन दोनों वंशों को भिन्न ही माना हे । 

५ इन सब बातों पर विचार करने से तो हम इसी निष्कषे पर पहुंचते 
हैं कि वस्तुत: megaa और राठोड़ दो भिन्न-भिन्न जातियां हैं और इनमें 
परस्पर किसी प्रकार की भी समानता नहीं है । गाहड़वाल एक अलग 
जाति है, जो सूयेवशी” है और राठोड़ इससे विपरीत चंद्रवशी* हैं, जैसा 


२२१, २२७, २२८, २१, २६२, २६९, २७१, २७६, २८१, ३३३, ३४९, ३६८, । 

RRE, ROR, ३७४, ३७४, ३७८, ३८७, ३२८८, ३८६, ४०६, ४३३ शर १९२९॥ | 
(१) वी० ए० स्मिथ; अडी Ret a इंडिया (चतुर्थसंस्करण); ए० ३६६ | 

ox a 
(२) fo ६ ए, ए० १०। = : 
(३ ) ए० ३०० | : 
( 3 ) डाइनेस्टिक्‌ हिस्टरी व्‌ नॉदेने इंडिया; जि० १ } Jo ८९ १-२ | 7 | 
( २ ) देखो उपर; go १४१ Ro २। ` - Looe 
(६) देखोऊपरः ge मष। ` कक क उल 
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कि उनके शिलालेखों, दानपत्रों तथा प्राचीन पुस्तकों से निश्चित है | इनमें 
आपस में विवाह सम्बन्ध होना भी इनके भिन्न होने का प्रबल प्रमाण हे । 
राजपूताना के वर्तमान राठोड़ों के सूलपुरुष राव सीहा के मृत्यु स्मारक में 
उसे uate हवी लिखा 2? तथा बीकानेर के महाराजा रायसिंह की बीकानेर 
~ ` 5 a ~ Lay \ oe 

के क्रिले की वि० Go १६५० की बृहत्‌ प्रशास्ति में उसने अपने वंश को राठोड 
वंश ही लिखा है । ऐसी दशा में बुंदेलों के समान राजपूताना के राठोड़ों 
को गाहड़वाल जयचन्द्र का वंशधर मानने के लिए हम किली प्रकार भी 
प्रस्तुत नहीं हैं । संभवतः राजपूताना के वतेमान राठोड़ बदायूं के राठोड़ों 
Qo हो S q NTAN 
के वंशधर हों। uate सर्वत्र अपने लिए राष्ट्रकूट या राठोड़ ही लिखते रहे 
हैं। इसीलिए राठोड़ों के इतिहास में हमने गाहड़वालों का इतिहास दजे 
करना उचित नहीं समभा । 


EEE 
(१ ) इंडियन ऐन्टिकेरी; जि० ४०, Yo १८१ तथा ३०१ | 
Take 
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| राव सीहा 


जोधपुर आदि राज्यों के वर्तमान राठोड़ों का मूलपुरुष सीहा'* 
` ~ y ७ 
Hi था, जिसका वास्तविक वृत्तान्त ख्यात-लेखकों को नहीं मिला, जिससे 
| उन्होंने उसके सम्बन्ध में बहुधा कल्पित aid लिख दीं । उनका सरांश 
नीचे उद्धत किया जाता È | 
सुंहणोत नेणसी ने अपनी ख्यात में लिखा है-- 
(राव सीहा ( सिंहसेन ) कन्नोज़ से यात्रा के लिये द्वारिका चला। 
उसने गोत्रहत्या बहुत की थी, इससे मन विरक्त 
ज्ञणसी की ख्यात होने ` ने ~ 
आर साहा होने पर अपने पुत्र को राजपाट AIT TE १०१ 
राजपूत ठाकुर आदि को साथ ले daa ही चल 
Cw ° z 
पड़ा। माग म॑ वह गुजरात में ठहरा, जहां चावड़े व सोलंकी राज करते थे। 
i उनकी राजधानी पाटण ( अणहिलवाड़ा ) थी । उन्होंने उसका स्वागत 
i ` ` 
किया और उससे सिंध के मारू लाखा जाम राजा के साथ अपने वेर की 
बात कहकर उससे लाखा को पराजित करने में सहायता मांगी। राव 
` 
सीहा ने sre आश्वासन दिया और द्वारिका से लौटने पर लाखा के साथ 
`, `A 
युद्ध करने का वचन दे उन्हें फ़ौजें इकट्टी करने का आदेश कर उसने द्वारिका | 
की ओर याल किया। एक मास बाद लौटने पर उसका लाखा से युद्ध | 
हुआ, जिसमें लाखा अपने भानजे राखायत के साथ काम आया । अनन्तर 


a 
( १ ) जसा हम ऊपर लिख आये हैं, राव सीहा बदायूं के राठोढ़ों का बंशधर | 
aN > . ~ N S { 
होना चाहिये | बदायूं वि० स० १२४३ में सुसलमानो के हाथ में चला गया था; i 
जिससे सेतराम अथवा उसका पुत्र सीहा मारवाड़ में चला गया हो । | 
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पाटण में पहुंचने पर चाबड़ों के यहां उसका विवाह हुआ। कन्नौज लौटने 
पर चावड़ी रानी से उसके तीन पराक्रमी पुत्र हुए कुवरों के कुछ सयाने 
होने पर राव सीहा का परलोकवास हो गया। 
दुर ` = A, गी a 
सरे स्थान पर नणखी लिखता हँ-- 
राच cla की एक राणी खोलंकनी प्रसिद्ध राव जयालिंह की पुत्री 
Nn १२ 5 5 
थी, जिसके पेट से आस्थान का जन्म हुआ। दूसरी राणी चावड़ी सोभागदे 
मूलराज वागनाथोत की वेडी ले ऊदड़ ओर सोलिंग का जन्म हुआ V 
जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है-- 
'राब सीहा वरदाईसेन का पोत्र और सेतराम का पुत्र था । वह 
र Ge गी ` OLN 
जब कन्नौज से पुष्कर-यात्रा के लिए गया तो भीनमाल के ब्राह्मणों ने 
` उसके पास उपस्थित हो सुलतान के बादशाह 
जाधपुर राज्य का ख्यात ` z = < ` 
भोर ताही के जुल्मो का वणुंल कर vad सहायता की 
याचना की । सीहा ने उन्हें आश्वासन दे लोटाया 
A . 
आर आप, AT उसका पता पाकर सावधान न हो जाय इस आशंका से 
waist को भिन्न-भिन्न मार्ग से प्रवेश करा सुसलमाना पर चढ़ गया । युद्ध 
Bas ew = a ~ ` IN 
में उसकी विजय इई | अनन्तर वह भीनमाल बाह्मणों को देकर वहां से 
HAT चला गया । 
भीनमाल में मुसलमानों पर सीहा की विजय होने का समाचार 
चारों ओर gaat से फैल गया । गुजरात के सोलंकी राजा ने उसकी 
वीरता के समाचार खुन उसके साथ अपनी पुत्री ( जिसकी सगाई लाखा. 
फूलाणी से हो चुकी थी ) के विवाह के नारियल भेजे | तब वह ( सीहा ) 
N R ७. =. पि 
कन्नौज से द्वारिका-यात्रा को रवाना हुआ । मार्ग में उस्ते कितने ही स्थानों . 
x ~ ® गी 
में भोमिया ले लड़ाई करनी पड़ी । भीलड़ी aia के स्वामी Sex के प्रधान 
आसा डाभी को मारकर वह पाटण पहुंचा, जहां उसका झूलराज से 
मिलना हुआ । द्वारिका पहुंचने पर उसे वहां भाटियो से युद्ध करना पड़ा, | 


Sy e 
जिसमें भाटी लाखा का भाई दलपत मारा गया । वहां से लोटने पर उसने 
== == 228 दलात मारा गाया eS डी 


(३ ) मुहणोत नेणसी की ख्यात; Rio २, Jo ४०-४४ ओर ९०८1. 
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ANN 


AAS 


अणहिलवाड़ा पाटण में जाकर मूलराज सोलंकी की कन्या से विवाह 
किया | अनन्तर उसने लाखा फूलाणी पर चढ़ाई कर दी, जिसमें बि० ko 
१२०६ कार्तिक खुदि ७ (fo स० ११४२) को बढ ( लाखा) मारा गया । 
"लाखा फूलाणी पर विजय प्राकर जब सीहा कन्नौज को लोट 
रहा था तो मागे में पाली के पल्लीवाल ( पालीबाले ) ब्राह्मण जलोधर ने 
| डपस्थित हो एक लाख रुपया सीहा के नज़र कर उससे वालेचा चौहान 
सरदार के कधें से पल्लीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करने की प्राथना की। इस- 
i, पर उसने दस दिन बहां ठहर कर बालेचा चोहानों को मार वहां के ब्राह्मणों 
| का दुःख मोचन किया । वहां पर ही उसके पुत्र आस्थान का जन्म हुआ । 
“कन्नौज लौटने पर वहां का राज्य अल्ह को सौंप वह स्वयं गोयं 
दाणा के गढ़ में रहने लगा जहां तेरह वर्ष राज्य करने के बाद उसकी A 
हुई । मृत्यु से पूर्व उसने अपने पुत्रों को पाली में जाकर रहने का आदेश 
feat । | 
Saat छुः राणियों से पांच पुत्र हुए--(१) आस्थान; जिसका जन्म 
Ro Ho १२१८ कार्तिक बदि १४ ( ई० स० ११६१ ) गुरुवार को हुआ; 
(2) सोनिग, जिसका जन्म वि० Go १२२३ पौष बदि १ (Fo To ११६६) 
॥ ओर ( ३ ) अज, जिसका जन्म fo Go १२२५ आषाढ बदि १ ( ई० स० 
| ११६८) को हुआ; (2) भीम और (५) रामसेन ( पैदा होते ही मर 
गया) । एक पुत्री रूपबांई भी हुई जो बचपन में मर गई। राव सीहा 
सोनगरों का भानजा था । : 


| बीकानेर के सिढायच कवि दयालदास ने अपनी ख्यात में लिखा 


है-- 


राव छीहा, जिसका जन्म वि० Go ११७५ कार्तिक सुदि ५ (ई० 
स० १११८) को हुआ था, वि० qo १२१२ वैशाख 

द्रयालदास की ख्यात दि हु z 
ओर सीहा चाद्‌ १२ ( ६० qo ११५५) को गद्दी पर बंठा। 


i¥ ` . ० | 
सुगलों स वह ५२ लड़ाइयां लड़ा और उनको | 
oo Oo नम l 
( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ३० १०-१४॥ ___- | 
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.०५.५८५८५ ५५५५५५१ 


उसने कन्नौज में aaa न दिया, जिसपर दिल्ली के वादशाह ने उसे अपने 


या 


पास बुलाकर अपना मनसवदार बनाया आर चौबीस लाख की आय के न्नौज 
के तीस परगने दिये । अनन्तर अपने ज्येष्ठ पुत्र जलवंतासद को Hata 
का राज्य सॉपकर उस) दस हज़ार फ़ोज अपने साथ लेकर रणछोड़जी 
( द्वारिका ) की यात्रा की । मार्ग में मूलराज सोलंकी ने उसका स्वागत 
किया और उससे लाखा फूलाणी को मारने का वचन ले उसके साथ अपनी 
कन्या व्याह दी । लाखा फूलाणी को मारकर वह कन्नौज लोटा, जहां वि० 
ġo १२४३ माघ सुदि ६ ( Fo स० ११८७) को उसकी मत्यु हुई । ; 
सोलंखणी राणी से उसके तीन कुँवर अज, सोनिंग आर आस्थान 
हुए; ४७ पुत्र पहले के भी थे (जिनके नाम भी उसमें दिये हे) । सबसे 
बड़ा कुंवर जसवन्तासह था 
कर्नल टॉड ने अपने इतिहास “राजस्थान” में लिखा है-- 
राठौड नैनपाल ने कन्नोज में अपना राज्य Ào qo ५२६ (go स० 
४७० ) में स्थापित किया । उख समय से लगाकर 
उसके वंशज जयचन्द्र तक राठोड़ों का वहां राज्य 
रहा. | शहावुहीन गोरी ने वि० Go १२४६ (Fo स० ११६३ ) में उसस 
कन्नौज छीन लिया | 
कन्नौज का राज्य चले जाने के १८ वर्ष बाद वि० Go १२६८ में 
वहाँ के अंतिम राजा ( जयचन्द्र ) के पोते सीहा और सतराम अपनी जन्म- 
, भूमिका परित्याग कर २०० साथियों के साथ पश्चिमी रेगिस्तान की 
ओर, ख्यातों के अनुसार द्वारिका की यात्रा करने के लिए परन्तु वास्तव . 
में कोई नया ठिकाना कायम करने की ATT से, रवाना ZT 
“राव सीहा सर्वेप्रथम बीकानेर से २० मील पश्चिम कुलुमद के 
सोलंकी सरदार फे यहां गया, जिसने उसका बड़ा आदर किया। उसके 
बदले में उसने लाखा फूलाणी से युद्ध करने में उक्त सरदार की सहायता 
की, जिसमें लाखा की पराजय हुई । सोलंकी सरदार ने इसके एवज़ में 


टॉड राजस्थान ओर सीहा 


( १ ) सढायच दयालदास की ख्यात; जि० १, ४० ३६-४१ । 
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अपनी बहन उसको व्याह दी । वहां से लौटते हुए अणहिलत्नाड़ा पाटण में 
उसका अच्छा स्वागत हुआ | वहां फिर लाखा फूलाणी से सामना होने पर 
bay \ AZAN eti ` q ` ` f ण 
id उसने उसे अकल मारा | अनन्तर उसने मेता ( महेवा) के डाभियों तथा 
| ` Ne ` ` N ` ~ 
i खड़धर (as) के गोहिलों पर विजय प्राप्कर खड़ में अपनी राजधानी 
` स्थापित की । उसके तीन पुत्र अश्वथामा ( आखथान ), सोनिंग और अज 
| हुए! । 
पाली के वणुन में टॉड ने इतना ओर लिखा हे कि वहां के ब्राह्मणों 


i , की Ta करने के पश्चात्‌ उसने स्वयं होली के दिन उनकी हत्या कर वहां 

i) की भूमि अपने अधिकार में कर ली, परन्तु बारह मास बाद ही उसकी 
Tii: 

| खृत्यु हो गई । वहां पर ही उसके पुत्र अश्वथामा ( आसथान ) का जन्म 
| २ 

ih हुआ | 


नेणसी के कथनानुसार सीहा के समय गुजरात पर चाघडे 
ओर सोलेकी दोनों राज्य करते थे, परन्तु अपने मामा गुजरात के 
अन्तिम चावडा राजा सामन्तसिंह ( भूयड, 
7 भूभट ) को मारकर तो सोलंकी राजा मूलराज 
ने वि० Ho ६६८ (fomo ६४१) में गुजरात का राज्य छीन लिया 
, था। तब से वहां सोलेकियों का ही राज्य स्थिर हुआ | सीहा ( अनुमान 
चि० Go १३०० से १३३० ) के समकालीन तो गुजरात के तीन सोलंकी 
राजा, जिभुवनपाल, राणा वीसलदेव ( बधेल ) और अजुनदेव थै, जिन्होंने 
वि० Ge १३०० खे १३३१ (६० Go १२४३ से १२७४) तक गुजरात पर " 
राज्य किया था | 
आगे चलकर ATA ने सौदा के हाथ से सिन्ध के स्वामी 
लाखा फूलाणी का मारा जाना लिखा हे, जो सर्वथा कल्पित ही हे | 
waif लाखा तो कच्छ के जाडेजा ( जाईचा, यादवों की एक 
शाखा ) राजा फूल का पुत्र ( फूलाणी) था | वह सीहा का aa- 
(४) Ho रा०; जि० २, go ६३३-४२ | पह ee es ed 
(२) टार Wo; जि० २, go ३४१-४३ | 


नेणसी के कथन की जांच 


Se Ece o neee 
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कालीन नहीं वरन्‌ सीहा की AeA से २०० से भी अधिक वर्ष पूर्व सोलकी 
मूलराज के हाथ मारा गया था, जैसा कि हेमचन्द्र के “हय्ाथयमहा- 
काव्य”, गुजेरशर-पुरोहित सोमेश्वर-रचित “कीर्तिकौपुदी ”, मेरुतुंग 
की “प्रबंधचिन्तामणि ”, अरिसिंह-विरचित “खुछत-संकीतन ”? आदि 
प्राचीन ग्रन्थों से पाया जाता है । मूलराज ने सोरठ के राजा ग्रृहरिपु पर 
जब चढ़ाई की उस समय उस ( ग्रृहरिपु ) की सहायता के लिए लाखा गया 
था और वहीं मारा गया । एक पुरानी गुजराती कविता में वि० Go १०३६ 
(fo स० ६७8) में आटकोट (सोराष्ट्र, दक्षिणी काठियाबाड़) में उसका मारा 


( १ ) हेमचन्द्राचाये; द्व्याश्रयमहाकाब्य; सगे २-५ में इस लड़ाई का 
शर पांचवे सगै में लाखा के मारे जाने का विस्तृत हाल है । 
कुन्तेन सर्वसारेणावधील्लचं चुलुक्यराट्‌ 
हृव्याश्रयमहाकाव्य; सगे ४ । १२८। 
zaa महाकाव्य की रचना fo Go १२१७ (go स० ११६०) के 
आस-पास हुई थी | 
(२) सपत्राक्कतशत्रूणणां संपराये स्वपत्रिणाम | 
महेच्छझच्छभूपालं TA लक्षी चकार यः 0 
कीर्तिकोमुढी; सगै २ । ४ । 
Ss 


(३) स्वप्रतापानले येन लक्षहोमं वितन्वता । 
सूत्रितस्तत्कलत्राणां बाष्पावग्रहनिग्रहः ॥ ९ 0 


कच्छपलच्ष हत्वा सहसाधिकलस्वजालमायातम्‌ | 
संगरसागरमध्य चीवरता दर्शिता यन ॥ २ ॥ 
ग्रबन्ध्चितामाणि ( बंबई का ई० To १८८८ का संस्करण ); Go ४७। 
(४) न भूभृतः केऽपि यदग्रभागे भेजुगुरुत्व किल सापि मझा ।- 
- अच्श्यतां यत्तरवारिवारिनिधोः दधो कच्छपल्षसेना ॥ ६ 0 
| सुकृतसंकीर्तन; सगे २।६। 
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AANA 


लिदा हे” और कच्छ की कविता में भी उसका मूलराज के हाथ 
से मारा जाना पाया जाता है । ऐसी दशा में सीहा के हाथ से लाखा 
फूलाणी का मारा जाना सर्वथा असभव = | लाखा फूलाणी वड़ा ही सम्पत्ति- 
शाली और दानी राजा होने के कारण उसकी ख्याति दूर-दूर तक फैली 
हुई थी और चारण, भाट आदि उसकी दानशीलता के कवित्त, दोहे 
आदि गाया करते थे। इस प्रकार उसका नाम प्रसिद्ध होने से, उसके मारे 
| जाने की कथा सीहा के साथ जोड़ दी गई है । 
| इसी प्रकार जयासँह की पुत्री के साथ सीहा का विवाह होने का 
Aui का कथन भी fade है, क्योंकि उस ( जयसिंह, सिद्धराज ) ने 
वि० Go ११५० से ११६६ ($o स० १०६४ से ११४३) तक राज्य किया 
था? और सीहा की मृत्यु वि० Go १३३० ($o स० १२७३) में होना उसके 
मृत्यु स्मारक लेख से निश्चित हे, जैसा कि आगे बतलाया जायगा | इस 
लिए वह उसका समकालीन नहीं हो सकता | 

भीनमाल के ब्राह्मणों का पुष्कर में जाकर सुल्तान के बादशाह से 
अपनी रक्षा के लिए सीहा से प्राथना करना, उसका वहां जाकर JAR- 


(१) qth नव एक मै, मास कार्तिक निरंतर 


sees ५०५००७०००५०० 


AUN पचत शुक्र चांदणे मूलराज हाथ लाखो मरे । 
रासमाला ( गुजराती अनुवाद, द्वितीय संस्करण ); ४० ८8 | 

(२) त्रे फुलाणी फरोरयो, रारो मंडार, 
मूलराज सांग ऊुखली लाखो AUT, 

वही; Jo ८8 | | 

(३ ) गैज़ेटियर ऑव्‌ दि बास्बे प्रेसिडेसी; जि० १, भा० १, Jo १७१-८१ | i 

सिद्धराज THRE के समय के आठ शिल्ालेखादि अब तक प्राप्त हुए हैं, जो 

fo Ho ११५० (Fo Mo १०६४) से ११६६ ( Fo Go ११४३ ) तक के हैं 1. 


[ देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० $ ( द्वितीय संस्करण ), ए० २४ ६ 
आर Ro १ ]। 
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PARRA nnn nnn nnn 


१ ' मानों को हराना और फिर भीनमाल ब्राह्मणों को 
E की जांच... दें देना, उपयुक्त ख्यात में लिखा हुआ यह सारा 
ala एवं उसके संबंध की बनाई हुई कबिता! 

कहिपत हैं, क्योंकि सीहा के समय अर्थात्‌ अनुमान वि० Go १३०० से १३३० 
( $0 qo १२४३ से १२७३ ) तक भीनमाल में चौहान राजा उदयासह और 
उसका पुत्र चाचिगदेव राज्य करते थे ओर उनके पीछे भी बहुत वर्षों तक 
घहां उनके वंशजों का राज्य रहा था | 

जोधपुर राज्य की ख्यात का यह कथन भी कि सीहा ने मूलराज 
की कन्या से विवाह किया और फिर वि० Go १२०६ ( Fo स० ११५२) 
में उसके बैरी लाखा फूलाणी को मारा, कटिपत है, जैसा कि ऊपर नेणसी 
की ख्यात की जांच में दिखलाया जा चुका है | ऐसे ही भाटी लाखा के 
भाई दलपत का सीहा के हाथ से मारा जाना भी निराधार È | 

हां, बालेचा चौद्दानों से पाली के ( पल्लीवाल ) ब्राह्मणों की रक्षा 
करने और उनसे १००००० रुपये मिलने के वणन में सभवतः कुछ सत्यता 
हो, क्योंकि उस समय वहां के पल्लीवाल ब्राह्मण सम्पन्न थे और उधर 
चौहानों की बालेचा शाखा के सरदारों की जागीरें थीं। हो सकता है कि 
वे या मीने आदि ब्राह्मणों को कष्ट देते या लूटते हों, जिससे उन ब्राह्मणों ) 


(१) भीनमाल लीधी भिडे, सीहे सेल बजाय | 
दत AA सत VHA, सो फल AA न जाय 0 
लख दल सीह लंकाल, विप्र तिय बाल छुड़ावते | 
किलमां सिर व्हे काल, किरमर गहि आयो कमध ॥ 


( जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, ए० ११ ) । 


छि बहुत पीछे at बनी हुईं ख्यातों में ऐसी कल्पित कविताएं जगह-जगह मिलती 
हैं, जो पीछे की बनाई हुई हैं । ऐसी कविताओं को, जो समकालीन कवियों की कृति . 
नहीं हा, हंस अपने इतिहास में स्थान देना उचित नहीं समभते | š 


(२) एपिग्राक्रिया इंडिका; जि० ११; ए० ७८ के सामने का चंशबृत्त ! : 
20 ७ 
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पक 
RAR 


की रक्षा करने के एवज में सीहा ने कुछ द्रव्य पाया हो । 
परन्तु उसका वहां से कन्नौज जाना, अल्ह को वहां की गद्दी पर 
Saar और स्वयं गोयंदाणा के गढ़ में रहकर तेरह बरख तक राज्य करना, 
झपने बेटों को पाली जाकर रहने का आदेश देना तथा उसी गढ़ 
( गोयंदाणा ) में देहांत होना आदि शेष सारा ada निर्मूल कल्पना है, 
क्योंकि कन्नौज का राज्य सीद्दा के जन्म से पूर्व ही मुसलमानों के अधिकार 
में चला गया था । इसी से वह मारवाड़ में गया और पाली में; ठहरा था। 
उसकी मृत्यु (Ho Go १३३० (३० स० १२७३) में पाली से चोदह मील उत्तर- 
पश्चिम के बीठू गांव में हुई थी, जहां से उसका सृत्यु-स्मारक लेख ( देवली ) 
मिल चुका है ) पेसी दशा में उपयुक्त कथन पर किस प्रकार विश्वास 
किया जा सकता हे | 
सीहा का वि० Ho ११७५ (Fo To १११८) में जन्म होना, वि० Go 
१२१२ (३० स० ११५५) में कन्नौज की गद्दी पर बेठना, सुग्रलों से 
बावन लड़ाइयां लड़ना ओर कन्नौज पर उनका अधि- 
कार न होने देना, परन्तु फिर दिल्ली के बादशाह के 
पास जाना तथा मनसब में चोबीस लाख की आय 
के कन्नोज के तीस परगने पाना, अपने ज्येष्ठ पुत्र जसवंतसिंह को कन्नौज 
का राज्य दे १०००० सेना के साथ द्वारिका की तरफ जाना, मार्ग में मूल- 
राज सोलंकी के शद्ध लाखा को मारकर उसकी कन्या से विवाह करना, 
तदनन्तर कनोज लौटने पर fo Yo १२४३ ( ई० qo ११८६) में उसकी 
मृत्यु होना, उपर्युक्त ख्यात की ये सारी की सारी बातें कल्पित हैं और 
बहुधा इनका खंडन ऊपर की जांचों में हो चुका हे । qual का राज्य तो 
वि० Go १५८३ में स्थापित हुआ atl आस्थान, अज और सोनिंग से पूर्व 
३७ पुत्रों का होना भी मानने योग्य नहीं है, क्योंकि दूसरी ख्यातों में बहुधा 
केवल इन्हीं तीन Gat के होने का उल्लेख मिलता हे । 
राठोड़ नेनपाल का वि० Ho ५२६ ( Fo स० ४७० ) में कन्नौज का. 
राज्य स्थापित करना ओर जयचन्द्र (गहरवार) की मृत्यु अथोत्‌ वि० स० 


दयालदास के कथन की 
जांच 
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52532 ee Maas १२५० (Fo go ११६३) तक वहां राठोड़ों का 
राज्य रहना कपोलकल्पना हे । वि० Go ५२६ 
( ई० qo ४७०) में तो कन्नौज पर गुत्तवंशियों का 
राज्य था । फिर मोखरियों का वहां आधिपत्य छुआ | उक्त वेश के राजा 
yaad के मालवे के राजा के हाथ से मारे जाने पर महाप्रतापी वेसवंशी 
राजा shed ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और उसे अपनी नई 
राजधानी बनाया | Pro सं० ७०५ ( $o स० ६४८) के आसपास उसकी 
मृत्यु होने पर कुछ समय तक वहां पर अव्यवस्था रही, जिसके पीछे मार- 
arg ( भीनमाल ) के पड़िहार नागभट ( दूसरा ) ने कन्नौज पर अधिकार 
कर लिया aa से लगाकर वि० ao की बारहवीं शताब्दी के पूवांद्धे के 
आस-पास तक पड़िहारों का वहां राज्य रहा | अनन्तर वि० Ho ११५० 
(go स० १०६३) से कुछ ही वर्ष पूर्वे गहरबार यशोविग्रह के पौत्र और 
राजा महिचन्द्र के पुत्र चन्द्रदेव ने कन्नौज को ले लिया, जिसका चौथा 


कर्नल टॉड के कथन की 
जांच 


चंशधर जयचन्द्र हुआ | जयचन्द्र के पीछे उसका पुत्र गद्दरवार हरिश्चन्द्र 
उसके रहे-सहे राज्य का स्वामी हुआ, जिसका Pre qo १२५३ ( ई० ao 
११६६) का पक दानपत्र मछलीशहर (qo पी० ) से मिला हे, परन्तु 
ख्यातो में हरिश्चन्द्र का नाम तक नहीं है । 

'ऐसे ही सतराम और सीहा भाई-भाई नहीं, वरन्‌ पिता-पुत्र थे, 
क्योंकि सीहा के स्मारक लेख में उसे कुंवर संतराम का पुत्र और राठोड 
लिखा हे । उसकी मृत्यु भी उसी लेख से वि० Go १३३० (ई० स० १२७३) 
में होना सिद्ध है । ऐसी दशा में उसका Rro Go १२६८ ( ई० स० १२११) 
में नहीं, किन्तु Rro Go १३०० ( ई० qo १२७३ ) के आस-पास मारवाड़ 
में'जाना मानना युक्तिसंगत = | 

सीहा की एक स्त्री सोलंकिनी पावेती अवश्य थी, जिसने उसका 
स्मारक ( देवली ) बनवाया था । संभव है कि वह टॉड के कथनानुसार 

कोलूमद्‌ के सोलंकी सरदार की पुत्री हो । लाखा फूलाणी के मारने कौ 
बात का निराकरण ऊपर किया जा चुका है । ; 
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आगे का यह कथन भी कि सीहा ने मेवा ( महेवा ) के डाभियों | 
और खेड़धर ( खड ) के गोहिलों पर विजय प्राप्तकर खड में अपनी राज- | 
धानी स्थापित की, निर्मूल हे, क्‍योंकि सीहा तो पाली के आस-पास ही 
| रहता था ओर उसके निकट ही मरा था Ag के गोहिलों से तो उनका 
i इलाक़ा उसके पुत्र सोनिंग ने लिया था, जैसा कि नगर गांव ( जोधपुर ) 
से मिले हुए महेचे राठोड़ जगमाल ( रावल मल्लीनाथ के वंशधर ) के 
filo Yo १६८६ ( ई० wo १६२६ ) के लेख से ज्ञात होता हे! । 
पाली के ब्राह्मणों को मारकर सीहा का वहां की भूमि पर अधिकार 
करना भी निराधार कल्पना हे । पाली पर उस समय ब्राह्मणों का राज्य 
भी नहीं था । बे तो अन्य जातियों के समान वहां के धनाढ्य निवासी थे। 
वहां के स्वामी तो जालोर के चौहान थे और उसके आस-पास का प्रदेश 
बालेचा चौहानो की जागीर में था। यह अधिक सम्भव है कि उन धनाढ्य 
ब्राह्मणों के जान-माल की cad सीहा शत्रओं से लड़ता हुआ मारा 
गया हो। 
'खीहा के समय का उसकी देवली पर के छोटे लेख के अतिरिक्त 
न तो कोई शिलालेख या दानपत्र मिला है और न कोई समकालीन लेखक- 
| दवार लिखा हुआ उसका वृत्तान्त | नेणसी की 
bi हाल भौर उसकी मृत्यु ख्यात का लिखा जाना भी सीहा की मृत्यु के प्रायः 
| z ३७५ वर्षे बाद प्रारम्भ हुआ था। अन्य ख्यातें तथा 
टॉड का 'राजस्थान' तो डससे भी बहुत पीछे के लिखे हुए हें । इस कारण 
इतिहास के वास्तविक अंधकार की दशा में उनमें मनमानी गढ्न्त बातों 
का लिखा जाना aga संभव हे । 
सीहा के विषय में जो कुछ हमें निश्चय-रूप से ज्ञात होता है, वह । 
यह है कि वह राठोड़ कुंवर सेतराम का पुत्र था । उसकी एक स्त्री पावेती 
सोलंकी वंश की थी और पाली से चोदह मील उत्तर-पश्चिम में बीदू गांव के 


पर 


क (३ ) Sto दे० Ue भंडारकर; ए लिस्ट ऑन दि इन्क्रिप्शन्स व्‌ Aga 
डेया; सख्या ९८२ | Sadie 


ee मर? 
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RPA PII ROL IIA LLL IAL AL AALS 


पास वि० Ho १३३० कार्तिक बदि १२ ( Fo स० १२७३ ता० ६ अक्रटोबर ) 
सोमवार को उसकी मृत्यु हुई, जेला कि उसके देवली के लेख से 
प्रकट है! । उक्त देवली के ऊपरी भाग में शत्रु की छाती में भाला मारते 


saps pF, SI a म की ee ME HEE 
(१) ओं 0 सांवळ १३३० 
कार्तिक वदि ९२ सोम- 
बारे रुडा श्री àd- 
कवर सुनु सीहो दे- 
वलोके गतः सो [ ल॑ ]- 
क पारबतिः तस्यार्थ दे- 
वली स्थापिना [ ता ] करापिव सुभं भवतुः 
( इंडियन ऐन्टिक्वेरी; Rio ४०, Jo ३०१ ) । 
जोधपुर राज्य के इतिहास के लिए यह लेख बड़े महत्व का है, क्योंकि विक्रम 
की पन्द्रहवी शताब्दी तक के राजाओं के जो संवत्‌ जोधपुर राज्य की ख्यात एवं अन्य 
ख्यातां आदि में मिलते हैं, वे बहुधा कल्पित हैं । उनकी जांच करने के लिए यही एक 
निश्चित साधन है । इसका संवत्‌ ख्यातो के संवत्‌ से न मिलने के कारण, जोधपुर राज्य 
के इतिहास कायालय के कार्यकर्ताओं ने इसे कृत्रिम उहराने का प्रय किया और इस 
सम्बन्ध में जांच करने के लिए उपयुक्त इतिहास कायालय के अ्रध्यक्ष गुमानसिंह का 
Ho Mo १३१२ ता० २० माचे का अंग्रेज़ी का एक लस्वा पत्र मय लेख की छाप के 
मेरे पास आया । गुमानसिंह की भी यही धारणा थी कि लेख जाली है, परन्तु लिपि पर 
विचार करने से, झुरे वह असली मालूम हुआ । HA अपना विचार उसे लिख दिया 
तथा यह भी सूचित कर दिया कि निश्चित मत दे सकने के लिए मूल लेख को देखना 
आवश्यक है | इसपर वह लेख राजपूताना म्यूज्ञियम्‌ ( अजमेर ) में लाया गया, जहां 
कई महीने तक वह मेरे दफ्तर में पढ़ा रहा । सूल लेख देखकर सुके उसके असली होने 
में कोई सन्देह न रहा । मैंने तदनुसार इतिहास-कायोलय के अध्यक्ष को सूचित कर 
दिया कि लेख कृत्रिम नहीं हे । वह उसी ज़माने का है, क्योंकि उसके ऊपर भाला मारते 
हुए जो अश्वारूढ़ राव सीहा की आकृति बनी है वह कारीगरी की इष्टिं से उसी समय 
की बनी मूर्तियों के समान ही सुन्दर है | उसका सिर खुला है, केश का जुडा बंधा दै 
~ होने ` » 
तथा नीचे की तरफ़ लटकती हुईं दाढ़ी है, जो उसके पुरानी होने क साक्षी रूप हं । 
स्वगेगत पुरुषों की अथवा, देवमन्दिर बनानेवालो की जो मूर्तियां प्राचीन समय में 
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१५८ राजपूताने का इतिद्दास 
हुए अश्वारूढ़ सीहा की सुदर मूर्ति बनी हुईं होने से उसका agar | 
काम आना ज्ञात होता है | | 
उसके तीन पुत्रो--आस्थान, सोनिंग और अज--का उल्लेख अधिकांश 
\ ख्यातों में मिलता हे । 


| 

| 

| राव आस्थान ( अश्वत्थामा ) 

i 

il सुंहणोत नेणसी अपनी ख्यात में लिखता है-- 

i, LN ७. 

4 'राव सीहा देवलोक पहुंचा, तब चावड़ी अपने तीनों पुत्रों 
| 1 || 


सद कडू, 


Fo ><< 


स्थापित की जाती थीं, वे ऐसी ही बनती थीं । ऐसी दो मूर्तियां इस समय राजपूताना 
म्यूज्ञियम्‌ ( अजमेर ) में सुरक्षित हैं, जिनमें से एक पर वि० सं० १३८६ ( चैन्रादि 
१३६० ) ज्येष्ठ सुदि ४ बुधवार का लेख है, जिससे पाया जाता है कि वह खी सहित 
पंवार भावसीह ( भावसिंह ) की मूर्ति हे । दूसरी मूर्ति पर कोई लेख नहीं है । आबू 
पर क॑ प्रसिद्ध विमलशाह के मन्दिर की हस्तिशाला में अश्वारूढ विमलशाह की मूर्ति 
तथा तेजपाल के बनवाये हुए लूणवसही नामक मन्दिर में वस्तुपाल, तेजपाल और 
उनके पिता की मूर्तियां हैं, जिनके भी सिर खुले, केश बंधे हुए एवं नीचे लटकती हुई 
लम्बी, चपटी दाढी हे। ऐसी और भी बहुतसी राजपूतों की मूर्तियां आवू पर के अचलेश्वर 
के मन्दिर में तथा राजपूताना के कई दूसरे स्थानों में मेरे देखने में आई हैं । ये चिह्न 
प्राचीनता के ही सूचक हैं । 


li 
+ 
ui 
१ 
|| 


. इस लेख के शोध का श्रेय जोधपुर निवासी ( स्वर्गवासी ) बरह्मभट्ट नानूराम कोः 
है । जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता मुंशी देवीप्रसाद के साथ रहने से उसको भी इति: 
हास का शौक लग गया था, जिससे वह जहां जाता वहां प्राचीन लेखों को तलाश कर 
उनकी छापे लिया करता था । सीहा के पौत्र और आस्थान के पुत्र TEF के स्मारक 
लेख की छाप भी तिंगड़ी (तिरसींगढ़ी) गांव से वही लाया था, जिसको जोधपुर राज्य के 
इतिहास कायालय के कायेकर्ताओं में से एक व्यक्ति पढ़ाने के लिए मेरे पास लाया था. 
लेख पानी में रहने के कारण अधिकांश बिगड़ा हुआ था, परन्तु उसमें--.. 


` “संवत (त्‌) १३६६ *** आस्था[ मा ]सुत yee? 


पढ़ने में आया । इन दोनों agai को छोड़कर विक्रम की पंद्रहवी शताब्दी के आसः 


पास तक के सारवाङ क राजाओं के जन्म, गद्दीनशीनी और देहांत के शुद्ध संवत्‌ अब 
तक अंधकार में ही हं । = De 


Pn TR 
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जोधपुर राज्य का इतिहास १५९ 


(आस्थान, सोनिंग ओर अज्ञ) को लेकर अपने 
पीहर जा रही । काल पाकर वे जवान हुए और 
चौगान खेलने जाने लगे | एक दिन खेलते-खेलते उनकी गेंद किसी बुढ़िया 
के पांवों में जा लगी, जो वहां कंडे चुन रद्दी थी। एक कुंवर गेंद लेने 
गया और बुढ़िया से कहा कि इसे उठा दो। बुढ़िया बोली मेरे सिर पर 
भार है तुम ही उतर कर लेलो। तब कुंवर ने बुढ़िया को धक्का मारा, 
जिससे उसके सव कंडे बिखर गये। कोध कर बुढ़िया कहने लगी-- हमारे 
ही घर में पाले-पोखे गये और हमी को धक्का मारते हो | मामा का माल 
खाकर मोटे हुए और उसी की प्रजा को सताते हो । तुम्हारे तो कोई ठोर 
हे नहीं ।” पेसे ताने सुनकर कुंवर घर आये, माता से पूछा कि हमारा 
पिता कौन है, हमारा देश कहां हे और हम किसके यहां पलते हें । माता 
ने बात टालने की चेष्टा की, पर कुंबरों ने न माना तव उसने कहा कि तुम 
अपने नानां के घर पलते हो । कुंवर मामा के पास गये और विदा मांगी । 


मुंहणोत नैणसी का कथन 


, मामा ने बहुत कहा, पर आस्थान न रहा । वह विदा होकर इंडर गया 


आर बहां से चलकर पाली गांव में डेरा किया । वहां कन्ह नाम का मेर 
शासक था। जो प्रजा से कर भी लेता था और उनके साथ अनीति भी 
करता था । आस्थान ने उसे मारकर ८४ गांवों के साथ पाली को अपने 
अधिकार में कर faa’ । साथ ही उसने भाद्राजण की चौरासी भी 
जा दबाई | : 

(उन दिनों खेड में गोहिल राज करते थे । उनका प्रधान एक डाभी 
राजपूत था । किसी कारणवश प्रधान और उसके भाई-बन्धु गोहिलों से 
अप्रसन्न होकर खेड़ से चल दिये और श्रास्थान का राज्य बढ़ता हुआ 
देखकर उन्होंने मन में विचारा कि इनसे गोदिलों को मरवावें । उन्होंने 


( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस विषय में लिखा है--भाई से अनबन 
:होने क्रे कारण वि० सं० १२३३ (go स० ११७६ ) में आस्थान अपने छोटे भाई 
aaa और अज को साथ ले पाली आया, भोमिया से पल्नीवालों का वित्त छुड़ाकर 
नकी कृपा प्राप्त की और फिर वहीं रहकर उनकी रक्षा करने लगा, जिसके बदले में 
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१६० राजपूताने का इतिहास 


ASSIS SSS nn 


स्थान के पास जाकर सारी बात कदी और यह भी कहा कि हम तुम्हें 

खेड़ का राज्य दिलाते हैं, जब हम तुमको सूचना करावें तब तुरन्त 
R चूक करना। इधर गोहिलों ने भी विचार किया कि इन राठोड़ों का 
| पड़ोस में आकर राज्य बांधना ठीक नहीं, इसलिए किसी प्रकार इनको 
यहां से हटाना चाहिये । मित्रता करने के लिए उन्होंने डाभी को आस्थान 
के पास भेजा और उसे अपने यहां गोठ में शामिल होने का निमन्त्रण 
ue दिया । डाभी ने सब बात आस्थान से तय कर इसकी सूचना गोहिलो के 
|! पास भेज दी और उसने Gs जाकर गोहिलों से कहा हम तुम्हारे चाकर 
| हैं, तुझारी बराबरी नही कर सकते अतएव दाहिनी तरफ़ आप लोग 
i” रहना, हम बांडे तरफ़ खड़े रहेंगे। आस्थान के आते ही डाभी ने आगे 
बढ़कर उसका स्वागत किया और कहा कि “डाभी डावे गोहिल shad ।” 
यह सुनकर राठोड़ गोहिलों पर टूट पड़े और उन्होंने उन्हें मार गिराया 
सथा खेड़ का राज्य लेकर आस्थान ने वहां अपनी राजधानी स्थापित की", 


उसे कुछ कर मिलने लगा ।' , i 
( जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० १९-१६ )। 
दयालदास की ख्यात में लिखा द्ै-'जसवन्तसिंह के गद्दी पर बैठने पर 
झास्थान, जिसका जन्म वि० Go १२०४ भाद्रपद सुदि १ ( ई० स० ११४७) को 
हुआ था, भाइयों को साथ ले वि० स० १२४४ कार्तिक बदि x (go Wo ११८७ ) 
को कन्नौज से पारण-( ननिहाल ) की तरफ़ चला | ant में वह पाली में ठहरा जहां 
उन दिनों मेरा-द्वारा अनेका अत्याचार होते थे, जिनको fio Go १२४७ माघ वदि २ 


( ३० Wo ११६१ ) को मार पल्लीवाल बाणे से कुछ कर ठहराकर वह वहीं 
रहने लगा ।' [ 


( द्यालदास की ख्यात; जि० १, go ४३ ) | 
( १) कुछ अन्तर के साथ इसका उल्लेख जोधपुर राज्य की (ज्यात (fea ' 
३० १६ ) एवं दयालदास की ख्यात (Rio १, go ४१-२) में भी मिलता है 1 l 
* बांकीदास'ृत 'देतिहासेक बातें” मे भी इसका उल्लेख है ( संख्या ७८० ) परन्तु इनके 
, विरुद्ध इन सब ख्यार्तो से पूव बि० go १६८६ ( ३० स० १६२६ ) का रडवे. 
महारावल जगमाल के समय का नगर गांव से जो लेख मिला है, उसमें सीहा के पुत्र : 
खोनिंगःद्वारा Meat से लेड लिये जाने का उल्लेख है । (बॅन भंडारकर; ए जिस्ट | 
मे र; a. | 
i 


b 
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जीधपुर राज्य का इतिहास १६१ 


जिससे उसके वंशज “asa” प्रसिद्ध हुए 
जोधपुर राज्य की ख्यात में आस्थान के विषय में इतना और लिखा 
मिलता हे-- 


अंतर आस्थान ने भीलों को मारकर इडर 
को अपने अधिकार में किया और उसे अपने छोटे 
भाई सोनिंग को दे दिया उसके वंश के ईडरियां राटोड़ कद्दलाये | 


जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन 


7 v, ७ ० ~ A 
sity दि इन्स्किप्णन्स ऑव्‌ AA इंडिया; संख्या ९८२ )। इससे यह प्रमाणित हे 


कि as आस्थान ने नहीं, किन्तु उसके भाई सोनिंग ने विजय किया था । संभव हे कि 
उसने अपने बढ़े भाई आस्थान की आज्ञा से जाकर ag विजय किया हो | 
(१) संहयोत नेणसी की ख्यात; Rio २, To ९-४७ । | 
( २ ) रॉड राजस्थान में लिखा है कि डाभियों को ga से मारकर आस्थान ने 
इडर का राज्य सोनिंग को दिया था, जिसके वंशज हथुंडिया uate कहलाये ( जि० २, 
Jo ९४३) । 
रॉड का यह कथन निमूल है क्योंकि इन राठोड़ों के मारवाड में श्राने से पहले 
हुंडी में राठोढ़ों का राज्य था, जो इथुुंडिया राठोड कहलाते थे । उनके समय का एक 
शिल्लालेख fio सं० १०४३ माघ सुदि १३ ( Zo Ao ६६७ ता० २४ जनवरी ) का 
. मिल चुका है ( देखो उपर; Yo ६२) । ; 


ऊपर आये हुए ख्यात के कथन के समान ही टॉड का इंडर की विजय के संबंध 


` का कथन केवल कल्पना मात्र हे। उस समय वहां भीला अथवा डाभियों का राज्य नहीं, 


किन्तु सोलंकियों का राज्य था, जैसा कि इंडर के मुरलीधर के मन्दिर में लगी हुई संस्कृत 
की वि० सं० १३५४ कार्तिक सुदि ११ (Fo स० १२६७ To २७ अक्टोबर) रविवार 
की बड़ी प्रशस्ति से पाया जाता है ( बुद्धिमकाश; पुस्तक ७, जनवरी, $o स० १६१०; 
Zo २७ )। इडर एक सम्पन्न, प्राचीन ओर प्रसिद्ध नगर था, जहां सोलंकी कुमारपाल 
ने “कुमारपाल विहार” नाम का जैनं मन्दिर बनवाया था । उस मन्दिर का तथा 
, उसके जीर्णोद्धार का उल्लेख प्रातष्ठासोम-राचेत “सोमसौभाग्यकाब्य”” में, जिसकी 
रचना fio सं० १४२४ में हुईं थी, मिलता है । Bo do ३३४६ में अलाउद्दीन _ 
।ब्रेलज़ी क समय उसके छोटे भाई उलरखां ने बघेल कर्णदेव से गुजरात छीना था 
( जिनप्रभसूरि; तीथेकल्प में सत्यपुरकल्प; go ३५; कलकत्ता संस्करण ) । गुजरात- 
विजय का यही वषे “तज्ञेयतुद.अस्सार?, “तारीखे AMS” तथा “तारीखे फ्रीरोज़शाही” 
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PARA ARRAS 


eee 


२१0. “>> | 
अज के साथ फौज देकर आस्थान ने उसे द्वारका की तरफ़ भेजा, जहां 


ति ` 
का स्वामी चावड़ा विक्रमसेन था । वहां जलदेवी ने अज को स्वप्न दिया . 
कि में यहां की भूमि तुरे देती है, तू विक्रमसेन का सिर काटकर सुके 
चढा । अज ने तदनुसार विक्रमसेन को मारकर उस प्रदेश पर अपना 
| अधिकार कर लिया? और उसका सिर जलदेबी को चढ़ाया | इसीसे 
| उसके बंशज बाढेल कहलाये | 
रों २ क ल 
w ‘eg दिनों बाद बादशाह फ़ीरोज़शाह ने मक्का जाते इण मागे 


` 


W, में पाली को लूटा और स्त्रियों आदि को पकड़ा । इसपर आस्थान ने खेड़ 
i AEN ~ छे ~ 
| मे भी मिलता हे । संभव है कि ख़िलज़ियों के राज्य की अवनति होने पर पीछे से 
राठोढ़ों ने इंडर पर अधिकार किया हो । 


( १) टॉड के कथनानुसार अज ने ओखामंडल के राजा बीकमसी को मारकर 
उसके राज्य पर अधिकार किया ( जि०२, Jo ३४३ ) | दुयालदास लिखता है कि अज 
ने शखोद्धार ( द्वारका ) का राज्य प्राप्त किया (जि० १, ४० ४२), पर यह कथन निमूल 
हे । उस समय तक सारा काठियावाड सोल्लकियों के अधीन था, न कि चावड़ों के और 
बाढ़ेल तो बि० Go १४०० के पीछे उधर गये थे | जब वि० Go १३६६ में आस्थान 
के पुत्र धूह का देहान्त हुआ था ( देखो ऊपर; ए० १४८; टिप्पण ) तो फिर वि० सं० 

१४०० के पीछे उसके चाचा अज का जीवित रहना और काठियावाइ में जाना केसे 
संभव हो सकता है ? 
Piia (२) यह कथन निर्मूल है, क्योंकि वि० सं० १२४६ (go स० ११६२) 
uit, तक तो अजमेर पर भी मुसलमानों का राज्य नहीं हुआ था ओर वहां प्रसिद्ध एथ्वीराज 
हान राज्य करता था । आस्थान का समकालीन aie कोई फ़ीरोज़ नाम का 
मुसलमान सुलतान हो तो वह जलालुद्दीन फ़ीरोज़ Gast (Ro Ho १३४६-१३१३) 
हो सकता है, परन्तु न तो वह कभी मक्के गया और न कभी मारवाड में आया | वह 
तो एक बार Ro स० ६३० (Ño Fo १३४८ = ई० qo १२९१ ) के लगभग 
रणथम्भोर का क्रिला जीतने के लिए गया था, परन्तु उसे जीतना असम्भव जान 
मालवे के दो-चार मन्दिरा को तोड़ वह पुनः दिल्ली लौट गया (Aa; फिरिश्ता; 
Be १, ३० ३०१-२ ) | इस चढ़ाई का उल्लेख रॉड और नणसी ने भी नहीं किया 
है । इस विषय की किसी अज्ञात कवि की कविता भी मिलती है, जो समकालीन 
लेखक की नहीं, किन्तु पीछे से बनी हुई है । मारवाड में तो सबैप्रथम अलाउ दीन 
Aari ने ही प्रवेश किया था । 2 ; 


Ihanan. डा" 
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जोधपुर राज्य का इतिहास १६३ 


~ 


NAN rr 


a Fs E ~ A 
से आकर उसके साथ युद्ध किया ओर उसी लड़ाई में पाली के तालाब 
के निकट बि० ġo १२४८ वैशाख खुदि १५ (३० स० ११६१ ) a वेर 
०० १ 
अपने १४० राजपूतो के साथ काम आया V । 
जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार उसकी दो राणियां थीं, 


~ 


जिनसे उसके आठ पुत्र हुए--( १) aes, (२) जोप, (३) थांधल' 
जिनसे san आठ प या लक 


(१) जि० १, ४० १७-१९ | बांकीदास ने भी पाली में ही श्रास्थान का 

काम आना लिखा है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १६१४ ) | दयालदास क अनुसार 
A "> (3 zg 
उसकी fo सं० १२७० वैशाख चढि १ (६० स० १२१३) को मत्यु हुई 
( दयालदास की ख्यात; जि० १, ४० ४३ ), परन्तु ख्याती के सचत्‌ UTA ओर 
A > 

कल्पित ही हैं । 

(२) जि० १, Jo १६-२० | 

(३ ) ख्यात के अनुसार इसके नीचे लिखे हुए छः पुत्र हुए 

१--सींधल इसके वंशज diva राठोड़ कहलाये | 


२--जोलू E जोलू ” 
३--जोरा 7 जोरा ” 
४--ऊहड़ T RES ” 
४--राजिंग 

६“-मुंलू , +» म्‌लू १) 


(४ ) धांधल के तीन पुत्र-पाव्‌, वड़ा ओर उदुल- हुए | OR के वंश 
के was wale कहलाय | उसके gat में पावू करामाती माना जाता है, जिसका 
विवाह सो के यहां हुआ था। विवाह कर लौटने पर रात्रि को जिंदराव खीची पारा 
बहनोई ) ने काछेले चारणों की गाये at, जिसकी पुकार चारला न बुडा ओर पावू 

` के महलो पर की । बूड़ा तो न उतरा, परन्तु पावू ने तुरन्त तयार हो अपने साथ सहित 
खीची का पीछा किया और उससे गायें वापस छीन लीं। खीची ae घोरंधार 
को साथ ले फिर पावू पर चढ़ आया । इस वार पावू अपने सब साथियों के साथ काम 
आया और अपना नाम अमर कर गया॥ इस वीरतापूर कार्य के लिए वह दवता 
की तरह पूजा जाता है और उसके थानक ( स्थान ) कोलू आदि गांवों में अब तक 
( सुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि० २, ४० १६४१८३ ) | 
दयालदास ने पावू को धांधल का पौत्र लिखा है, परन्तु यह ठीक नहा ह, 

बरयोकि कोलू के पास के पावू, के थानको में से दो पर के, fo खं० १४३% भाद्रपद सुदि 
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on (४) हिरडक, (x) dee’, (६) खीपसाव, । 


(७) आसल ओर (८) चाचिग । 
दयालदास की ख्यात के अनुसार उसके छुः पुत्र--धूहड, साधिल, | 
MEY, चन्द्रसेन, ऊड और घांधल-हुर ।बांकीदास नेभी छःपुत्रोंकही | 
नाम दिये हे । - | 
ote के अनुसार उसके आठ पुत्र हुए-- a || 
"I Fes, जोपसी, खम्पसाव, भोपस्‌ , धांधल, जेठमल, बांदर और THES" 
उपर्युक्त ख्यातों में केवल Yes, धांधल और ऊहड़ के नाम qe 
स्पर मिल जाते हैं । 
राव आस्थान के विषय में जेसा कि हम आरम्भ में कह आये हैं, 
ख्यातों में कपोलकल्पित बातें भरी हुई हैं । निश्चयात्मक रूप से हम 
भसन के सम्वन्ध का कड Sea द 8: | 
ता दात (३० स० १२७३ ) में अपने पिता का उत्तराघि- | 
कारी हुआ और वि० Ho १३३० और वि० Go १३६६ 


(३० स० १२७३ और १३०६) के बीच किसी समय उसकी मृत्यु हुई होगी, 
DM ER द हाय, 
RR स० १३४८) तथा वि० सं» १११ भाद्रपद सुदि ११ (Fo स० १४९८) 
के लेखों में उसे धांधल का पुत्र लिखा है ( बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का जर्नल; 

जि० १२, Fo १०७-८ )। 


हा (१) ख्यात में इसके नौ पुत्र होना लिखा है, पर उसमें उनके नाम नहीं | 
हें 


( २) ख्यात में इसके छुः पुत्र होना और इसके वंशजो का चाचिग राठोड़ कह- 
लाना लिखा = | 


(३) जि० १, go ४३। 

(2) ऐतिहासिक बातें; संख्या १४० । 

( ४ ) राजस्थान; Rio २, go ३४३ । 

( ६ ) जोधपुर राज्य की स्यात में उसके देहांत का संवत्‌ १२४८ और दयाल- 
दास की ख्यात में १२७० दिया है, परन्तु दोनों कपोलकल्पित हैं । एक अन्य ख्यात में 
उसका BY संवत्‌ १३४८ दिया है, जो संभवतः ठीक हो, परन्तु उसके साथ की घटना 
( कीरोज़शाह की फ़ौज से उसका लड़कर मरना ) विश्वास के योग्य नहीं है । 
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क्योंकि वि? Ho १३६६ में gag का देहांत हुआ, जैसा कि उसको देवली 
पर के लेख से ज्ञात होता हे। डलके समय में इन राठोड़ों ने खड की जागीर 
गोद्दिलों को छल से मारकर इस्तगत की थी | 


राव धूहड़ 


सुंद्रणोत नैणसी ने अपनी ख्यात में gee की राणी और पुत्रों के नाम 

देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है । जोधपुर राज्य की ख्यात में 
लिखा है-- 

'धूहड़ fro Go १२४८ ज्येष्ठ छुदि १२( Fo स० ११६१) को गद्दी 

पर बैठा और बि० स० १२८५ ( ई० स० १२२८) में चौदानों के साथ के 

युद्ध में मारा गया? । उसने अपने जीवन-काल में 

कर्णाटक से चक्रेश्वरी की मूर्ति लाकर नागाणा 

गांव में स्थापित कीं, जो बाद में नागणेची के नाम 


जोधपुर राज्य की ख्यात का 
कथन 


से प्रसिद्ध हुई ।' 
दयालदास उसके विषय में लिखता दे--छूहड़ का जन्म वि० स० 
१२२४ भांद्रपद बदि १ ( ई० स० ११६७ ) को हुआ था और वह वेशाख 


(१) इस विषय में यह प्रसिद्धि चली आती है कि गोहिलों के मन्त्री आदि 
| डाभियों ने विश्वासघात कर राठोड़ों को बुलाया और गोहिलों को छल से मरवा दिया । 
इस घटना से बहुत पूर्व यहां के गोढिलों में से साहार का पुत्र सहजिग ( सेजक ) गुज 
रात के सोलंकी राजा ( सिद्धराज जयसिंह, वि० सं० ११५० से ११६६ ) का अंगरक्षक 
हुआ और पीछे से वह तथा उसके पुत्र सोराष्ट ( दक्षिणी काठियावाड़ ) के हाकिम रहे, 
ऐसा उनके समय के काठियावाड से मिले हुए Ro do १२०२ और सिंह संवत्‌ ३२ 
आश्विन चदि १३ (ई० स० ११४४ ता० १४ अक्टोबर) के शिलालेख से पाया जाता हे | 
उनके वंशज भावनगर, पालीताना, लाठी, वळा और राजपीपला के राजा हैं । 


( २) सुहणोत नैणसी की ख्यात; Rio २, ए० १६४। 


(३) बांकीदास ने भी yey का चौहानों के हाथ से मारा जाना लिखा ह. 
( ऐतिहासिक बाते; संख्या ७८२)। -- -- 


( ७.) लि० ३, च gosto 1 नता 
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बदि १२ वि० qo १२७० ($o Wo १२१३) को 
गद्दी पर बेठा कुलदेवी चक्रेश्वरी की मूर्ति लाकर 
स्थापित करने के अनन्तर उसने afsere थिरपाल ` 
से वि० qo १२७२ (Fo स० १२१५ ) में मंडोबर लिया, परन्तु दो माल 
बाद ही बह प्रदेश उसके हाथ से जाता रहा | वि० Go १२८७ ( Fo qo 
१२३० ) के आश्विन मास में उसकी मत्यु हुई" ।' 

gag के सम्बन्ध में टॉड लिखता है-- 

'गद्दी पर बेठते ही उसने कन्नौज जीतने की असफल चेष्टा की । 
अनन्तर पड़िहारों के हाथ से मंडोबर लेने के 
प्रयत्न में ही उसकी मृत्यु हो गई ।' 

भिन्न-भिन्न carat आदि में gee के पुत्रों की संख्या तथा नाम 
भिन्न-भिन्न लिखे मिलते हें । जोधपुर राज्य की ख्यातः तथा टॉड-कृत 

“राजस्थान” के अनुसार उसके खात पुत्र- 
रायपाल, कीर्तिपाल, बेहड़, पेथड़ (पीतल), जोगापत 
( जुगल ), Sta और बेगड़--हुए । “तवारीख जागीरदारान राज मारवाड? 
नामक पुस्तक में भी खात पुत्रों के नाम दिये हे, जो इस प्रकार हैं-- 


MAR AAR AR AAA A Rn nnn nn nnn nnn nan anna 


दयालदास की ख्यात का 
< कथन 


टॉड का कथन 


सन्तति 


` ठ 
रायपाल, eg, पीथल, कीतपाल, KAS, जोगा तथा चन्द्रपाल) ! मुंद्द 
णोत नेणसी* तथा दयालदास” ने पांच और बांकीदास ने केवल चार पुत्रों _ 


(१) जि० १, go ४३ 

(२ ) राजस्थान; fre २, go ६४३ | 
(३) जि० १, ge Rot . ` 
(४) जि० २, go ६४३) 

(२) ए०३। = 


( ६ ) सुंहणोत नैणसी की ख्यात में रायपाल, पीथड, बाघमार; कोरतपाल और 7 


लगहथ नाम दिये हैं ( जि० २, ए० ६६ और ३६४ )। - ; 
( ७ ) दयालदास की ख्यात में रायपाल, adda ( कीतसेन से कीर्तसेनोत 
बंब, एथ्वीपाल (एथ्वीपालोत) और बीकमसी (बीकमसी से बीकमसीहोत) य 
( ८ ) ऐतिहासिक बातें; संख्या १८३० । ee 
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पा पाप या पर कप 


के नाम दिये हैं । सुशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृदीत राठोडों की वंशावली के 
अनुसार घूदड़ के नो पुत्र -रायपाल, चन्द्र पाल, शिव पाल, जीवराज, भीमराज, 
मनोहरदास, मेघराज, सावतसिंह तथा सूरलिंद्-डुए । इनमें से चंद्रपाल 
के वंशज बीलाड़ा के दीवान हें” । 
डपर्युक्त ata और संवत्‌ कल्पित हैं । aes के विषय में 
इम निश्चयपूर्वक जो कुछ कह सकते हैं, वह यह है कि उसकी मृत्यु 
fro qo १३६६ में पचपद्रा हकूमत के लिंगड़ी 
( तिरसिंगडी ) गांव के पाख हुई थी, जैसा कि 
उक्त गांव के तालाब से मिली हुई उसकी देवली ( स्मारक) पर के लेख 
| से पाया जाता है । यह बात संभव है कि उसके समय में चक्रेश्‍वरी की 
मूर्ति, जो राठोड़ों की कुलदेवी थी, मारवाड़ में लाई गई हो और नागाणा 
( पचपद्रा ज़िला ) में स्थापित करने से नागणेची कददलाई हो । 


निश्चित हाल और मृत्यु 


राव रायपाल 


सुंहणोत aged की ख्यात में केवल उसकी राणी और पुत्रों का 
उल्लेख है) | जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है- 

“अकाल के समय बहुत से मनुष्यों की अन्न इत्यादि से रक्षा करने के 
| | कारण रायपाल “महिरेलण” (इन्द्र) नाम खे प्रसिद्ध हुआ । saa परमारों 


( १.) हमारे संग्रह की हस्तलिखित प्रति; ge ६-७ | 


(२) ओं 0 संवत ५ त) ९३६६ ` "``" 
aren [ मा ] सुत geet: | 

( मूल लेख की छाप से) । 

इन्डियन ऐन्टिक्वेरी ( Rro ४०, Jo ३०१ ) 4 मी इस लेख का उल्लेख 2 


FAME नानूराम की ली हुई छाप से ही इस लेख का पता लगा, पर मूल 
i! We अबतक नहीं मिला हे । a 


(३) नि० २, go १६४। 


<... 


a 
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AN AAAI AAA IAAI AAA 
ANNAN ISIS IIIS 


ANNAN | 
vanana 


ए ठिकाना बाड़मेर ५६० गांवों के साथ जीता 
जोधपुर राज्य की ख्यातका आर यादववंशी राजपूत मांगा को सवेस्व दे अपना | 
A भिक्षुक ( चारण ) बनाया । इसी मांगा का बटा 
चन्द हुआ, जिसके बंश के रोहड्या बारहट कहलाये | वि० Ho १३०१ 

| ई० Mo १२४४ ) में रायपाल का स्वर्गवास हो गया 
| दयालदास लिखता हे--'वि० सं० १२४१ माघ बदि ५ ( fo स० 
| ११८४) को रायपाल का जन्म हुआ था और वि० Go १२८७ आश्विन 
सुदि १२ (go स० १२३० ) को उसे राज्या- 
धिकार प्राप्त हुआ। वह बड़ा दानी और वीर था। 
उसने बाड़मेर के परमारों को मारकर ५०० गांवों पर अधिकार कर लिया 
आर वि० Ho १२६० ( $o To ११३३ ) में महेवे पर भी उसका अधिकार 
| y हो गया ।झनन्तर उसने पाबूजी को मारने में योग देनेवाले कुंडल के 
स्वामी को परास्त किया और वि० Go १२६१ आश्विन सुदि १ ( ई० स० 
१२३४ ) को ८४ गांवों के साथ उस प्रदेश को भी अपने राज्य में मिला 
लिया। चंद्‌ मंगावत बंदी हुआ, जिसे उसने अपना चारण बनाया | उसके 
बंशज रोहड़िया वारइट कहलाये | वि० Go १२६१ (१) चेत्र वदि ४ ( ई० 

स० १२३५ ) को रायपाल का देहांत हुआ V 

रॉड का कथन है--'धूइड़ के उत्तराधिकारी रायपाल ने मंडोर 
(मंडोवर) के पड़िहार स्वामी को मारकर अपने पिता की मृत्यु का बदला 
रॉड का कथन लिया। कुछ समय तक उक्त प्रदेश पर उसका 
अधिकार भी रहा । i 


Sooo MS NNN NN SES 


AANA 


दयालदास का कथन 


(१) जि० १, ७० २०। बांकीदास ने उसका चौहानों के हाथ से मारा जान | 
लिखा है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १६१४ )। i 


(२) जि० १, To ४३-४ । 
i | ( ३ ) राजस्थान; Rie २, go ९४३ । बांकीदास भी लिखता है कि रायपाल 
` मे पढ़िहारों से मंडोर लिया, पर वहां उसका बहुत दिनों तक अधिकार न रहीं 
( ऐतिहासिक वाते; S १०) । 


| 
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ख्यातों आदि में रायपाल के कहीं ace’, कहीं बारह', कहीं दस, 
re Y y ta ~ ` ` ह 

कहीं आठ” और कहीं चार” पुत्रों के ala का उल्लेख हे । इन नामों का 

i डि परस्पर मिलान करने से भी यह निश्चय नहीं 

aaia ` ` ` > 

होता कि उसके कितने पुत्र थे और वास्तव में 

उनके नाम क्या थे | केवल एक पुत्र कान्द का नाम सब में है, जो उसका 
ज्येष्ठ पुत्र था | 

विभिन्न ख्यातो के अन्तरीत आई हुई उपरोक्त बातें किसी समका- 

लीन लेखक-द्वारा न लिखी होने के कारण अधिकांश में विश्वास के योग्य 


( १ ) रॉड; राजस्थान; Rio २, Jo ६४३ | 
(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात (Rro १, ए० २१ ) के श्रनुसार-- 


पुत्रौ के नाम--१ कान्ह, २ केलण ( केलण के थांथी और थांथी के फिटक 
( फ्टिक के वेश के फिटंक राठोड़ कहाये ), ३ सूडो ( इसके सूडा कहाये ), ४ लाखणसी, 
४ थांथी, ६ डांगी, ७ MET ( इसको जैसलमेर का राव पकड़ ले गया ओर मांगा का 
बेर लेने के लिए उसका विवाह एक महाजन की पुत्री से कर दिया । इसके वंशज मुंह- 
शोत ओसवाल कहलाये ), ८ जाजण, & राजो, १० जोगो, ११ रादो ( इसके रादा 
राठोढ़ कहाये ) और १२ हाथुडियो । 


(३ ) दयालदास की ख्यात; जि० १, Jo ४४ । 


पुत्रों के नाम--कन्न, २ केलण ( इसके केलणोत कहाये ), ३ राजसी ( इसके 
राजसीहोत कहाये ), ४ मोहण ( इसके मुंहणोत कहाये ), ₹ महिपाल ( इसके महि- 
पालोत कहाये ), ६ सिवराज ( इसके सिवराजोत कहाये ), ७ सोढ़ल ( इसके सोढ़लोत 


कहाये ), ८ बलू ( इसके बलूओत कहाये ), ३ रामसिंह ( इसके रामसिंहोत कहाये ) 
ओर १० डांगी ( इसके डांगी कहाये ) | 


(४ ) (9 ) कान्ह, ( २) केल्हण, (-३ ) रांदो, (४) सूंडो, (१) मूपो, 
(६ ) tag, ( ७ ) महणसी और ( ८ ) थांथी तथा इसका पुत्र फिटक हुआ । 


बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १६७२ । 


(x ) मुद्दणोत नेणसी की ख्यात; Rio २, ए० ६६ 1 


HR SE ECA 
ce LATO 


l पुत्रों के नाम--$ कान्ह, २ समरांग, ३. लच्मणसिंह और ४ सहनपाल |. 
| २२ 
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adi हे। असंदिग्भाव से हम इतना ही कह सकते 
हे कि Pro सं० १३६६ में अपने पिता की मृत्यु होने 
पर रायपाल उसका उत्तराधिकारी हुआ । Gare 
से रायपाल का बाड़मेर लेना भी निर्मूल बात है, क्योंकि उस समय तो वहां 
चौहानों का आधिकार था | पंवारों से तो बाड़मेर का इलाक़ा चोहानों ने 
बहुत पहले ले लिया था जैसा कि इन दोनों बंशों के उधर मिलनेवाले 
शिलालेख से पाया जाता हे | 

जोधपुर राज्य की ख्यात में उसका देहांत वि० सं० १३०१ में और 
दयालदास की ख्यात में वि० Go १२६१ में होना लिखा हे, जो सर्वथा 
कहिपत है, क्योंकि उसके पिता gag का देहांत Pro Go १३६६ (ई० स० 


रूयातों के कथन की 
समीक्ता 


१३०) में होना उसकी देवली ( स्मारक ) के लेख से निश्चित हे । 


राव कन्हपाल 


ख्यातों आदि में कन्हपाल के सम्बन्ध में उसके जन्म, सिहासना- 
' रोहण और मृत्यु के कल्पित संबतों' के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
मिलता | 


( $ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार-- 
जन्म वि० सं० १२३१ 
राज्य प्राप्ति वि० सं १३०१ 
wey Ao Go १३८४ 
(Rio १, ए० २१ )। 
दयालदास की ख्यात के अनुसार-- 
जन्म वि० सं० १२६२ 
राज्य mÀ fo Go १२६१ 
मृत्यु चि० Go १३०३ 
(Rio १, go १४ )। 
रॉड ने इसका और इसके एक पुत्र जालणसी का नाम देने के अतिरिक्त भौर 
कुछ नहीं लिखा ( राजस्थान; Rio २, go ६४३ )। 
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Paani Np OIRO RG RRR SNS IDI LPL ALL ILRI DDL ID AG RR ANNAN ~~ 
जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार देवड़ी राणी कल्याणदे 


(सला की पुत्री) के गर्भ से उसके निम्नलिखित 
तीन पुत्र हुए -- 

१. भीमकरणः 

२. जालणखी 

३. बिजयपाल 


संतति 


राद जालणसी 


जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार तो यद्दी प्रतीत होता है कि 
भीमकरण कन्हपाल का ज्येष्ठ पुत्र था, पर संभवतः उसके जीवनकाल 
में ही भीमकरण के मारे जाने के कारण दूसरा पुत्र जालणसी उसका 
उत्तराधिकारी हुआ | उसके सम्बन्ध में endi में बहुत कम ada मिलता 
है । टॉड ने केबल उसका नाम? और नेणसी ने राणी तथा पुत्रों के नाम 
दिये हैं”। जोधपुर राज्य और दयालदास की ख्यातों में जालणसी के जीवन- 
काल की कुछ और घटनाओं का उल्लेख मिलता है, परन्तु परस्पर विभिन्न 
होने के कारण वे भी विश्वास के योग्य नहीं हें । 

जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा हे-“चांदाणी गांव के एक 
प्रसिद्धि प्राप्त अमर बृत्त के फल को सोढों ने बिना आज्ञा के तोड़ा, जिसके 


(३) बांकीदास ने भी इन्हीं तीन पुत्रों के नाम दिये हैं ( ऐतिहासिक बातें; 
संख्या ७८४ ) | दयालदास केवल जाणसी का नाम देता है ( दयालदास की ख्यात;; 
जि० १, ४० १४ ) । नेणसी ने भीमकरण का नाम नहीं दिया ( सुंहणोत नेणसी की 
ख्यात, जि० २, Yo ६६ तथा १३४ ) | 

( २) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार यह काक नदी ( जैसलमेर राज्य में 
लोद्रवा के निकट ) की लड़ाई में मारा गया (जि० १, ७० २१, बांकीदास; एतिहासिक 
बातें; संख्या ७८४ ) | संभव है कि इसने जैसलमेर पर चढ़ाई की हो थोर वहीं मारा 
गया हो | 

( ३ ) राजस्थान; Rio २, Jo ६४३ । 


(४) युंहणोत नैणसी की ख्यात; जि० २, go ६६ भोर १३४ | . ` 


z $ CC-0. Gtrukul Kangri Collection, Haridwar 


ll 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७२ राजपूताने का इतिहास | 
a 


शपराध में जालणसी ने फौज लेजाकर उनके डेरे । 
इत्यादि लूट लिये और उनके स्वामी गांगा से दंड 
वसूल किया तथा अन्य ग्रामों' से भी दंड लिया, 
अनन्तर सुलतान? से भी चौथ वसूल की ।” 
दयालदास जालणसी के सम्बन्ध में अपनी ख्यात में लिखता है-- 
“वि० Go १२६६ पोष वदि ४ ( Fo स० १२४२) को उसका जन्म हुआ 
अर fro qo १३०३ भाद्रपद बदि १२ ($o 
स० १२४६) को वह गद्दी पर बैठा । वि० qo 
| १३२४ ( ३० स० १२६७) में जब AA पर नवाब हाजीखां ने ४००० 
git के साथ चढ़ाई की तो डस( जालणसी )ने खेड़ से चढ़कर उसका 
सामना किया और हाजीखां को अपने हाथ से मारकर विजय प्राप्त 
a की Rro स० १३२७ माघ बदि ५ ( ई० स० १२७०) को उसका देहांत 
हुआ \ 9 
जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार उसके तीन राणियां थी, 
जिनसे उसके तीन -पुत्र-छाडा, भाखरसी और gmg" । नेणसी 
| eas ने केवल उसकी एक राणी और एक पुत्र का 
| नाम दिया है” । दयालदास के अनुसार उसके चार 


जोधपुर राज्य को 
ख्यात का कथन 


| दयालदास का कथन 


(३ ) Se ख्यात में इन गांवों के नाम इस प्रकार दिये हे-- 


कान्हराव, कोहर, सुध, IAR, दीलाहर, सतेहर, 
तथा कीतल (Gro १, ए० २२) | 


खुडिया, पांचल, वुडकिया 


(२ ) सुल्तान से चौथ लेने का उल्लेख व 


; कीदास ने भी किया है (ऐतिहासिक 
बातें; संख्या ७८६ ), "या 


पर यह कथन विश्वास के योग्य प्रतीत नहीं ने 
नहीं होता, क्योंकि उस 
समय तक राठोड़ों की शक्रि इतनी नहीं बढी थी कि वे सुलतान तक बढ़ते | 


(३) जि० १, go २२ | 
(४) जि० १, Zo ४४९ | $a 
(x ) जि० १, ए० २२। | 
( ६ ) सुंहृणोत नेणसी की ख्यात; जि० २, go 


grr 


NINE 
< 


६६ थोर. १९१९ | ` . 
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पुत्न--छाड़ा, फिटक, खोखर और सीमलोत-इप' | 

ख्यातों में दिये हुए जालणसी के जन्म मृत्यु आदि के संवत्‌ कहिपत 
ही हैं वि० Go १३६६ में तो उसका प्रपितामह मरा था, फिर वि० do 
१३२७ में उसका विद्यमान रहना केसे माना जा 
सकता हे । उसका आस-पास के गांवों से दंड 
लेना सम्भव हो सकता है । उपर्युक्त हांजीखां कहां का था, ag ख्यात- 
कार ने नहीं लिखा और न जोधपुर राज्य की ख्यात में डी इस घटना का 
उल्लेख मिलता हे | यदि इस कथन में कुछ भी सत्यता हो तो वह जालोर 
अथवा नागोर के मुसलमान अफ़सरों में से कोई हो सकता है । वि० सं० 
११६८ ( ४० स० १२०९) में अलाउद्दीन खिलज़ी ने चौहानों से जालोर 
विजय कर लिया था और वहां उसकी तरफ़ से पठान हाकिम रहने 


लग गये थे। नागोर में भी रायपाल के पूर्व से ही मुसलमानों का श्रधि- 
कार हो गया at | 


ख्यातों के कथन की जांच 


राव छाड़ी 


राव जालणसी की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र छाडा उसका 
उत्तराधिकारी हुआ । सुंहणोत नेणसी की ख्यात में केवल उसका नामो- 
झेख ही मिलता दे | टॉड ने उसका नामोल्लेख करने के साथ-साथ इतना 
अर लिखा हे कि वह अपने पडोसी जैसलमेर के भाटियों के लिए बड़ा 
कष्टदायक था? । 
जोधपुर राज्य की ख्यात में उसके विषय में लिखा दे--भत्यु क 
समय जालणसी ने अपने पुत्र छाडा से कहा था कि सोढ़ों पर हमारा दंड 
न निकलता हे, at डुजैनसाल सोढ़ा से वसूल 
लत ता करना | FIST ने इसपर चोयुने घोड़े ओर चोगुना 
दंड बसूल किया। अनन्तर उसने जेसलमेर के 


RA oe माम 


(४१) जि० १, go xen 
( २ ) सुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि० २, ए० 98K | 
( ३ ) राजस्थान; जि० २, go ३४४। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ttf 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७४ राजपूताने का इतिहास 


AS SNA 


AAAS, 
Ne 


भाटियों से कहलाया कि गढ़ के बाहर गांव बसाया है, अतएव हमें 
अपनी पुत्री तथा नालबंधी दो, पर यह बातें भाटियों ने स्वीकार न कीं, 
तब उसने जैसलमेर पर चढ़ाई कर दी तो उन्होंने अपने यहाँ की बेटी 

उसे ब्याह दी' । 
दयालदास उसके विषय में लिखता द्ै--'छाड़ा का जन्म वि० सं० 
| १३२० श्रावण सुदि ५ (Fo To १२६३) को हुआ था ओर बह वि० Go 
| १३२७ माघ खुदि १ (६० स० १२७०) को राव 
| oo ar gat! वि० .सं० १३४० चेत्र बदि ५ ( ई० स० 
१२८३ ) को डसने जेसलमेर पर चढ़ाई की । वहां 
के रावल जेतसी (तेजराव का पुत्र) ने उसका सामना किया, पर भाटी 
युद्ध में जम न सके, जिससे छाडा की बिजय हुई और जैसलमेर नगर को 
लूट में उसके हाथ बहुत माल अस्बाब लगा । उसी वर्ष उसने उमरकोट 
` पर चढ़ाई की और सोढ़ों को अपना आश्रित बनाया । फिर उसने asa 
का नुकसान करनेवाले भीनमाल क सोनगरों पर चढ़ाई की, पर उसी 
युद्ध fro Go १३३५ आशिन बदि ५ (६० स० १२८८ ) को बह मारा 

गया ।? 


जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार उसकी हुलणी राणी से उसके 
निम्न लिखित सात पुत्र हुए -- 


R (१) रीड़ा 
adia 
१ (2) खोखर* | 
। (३) बानर रु 


(४ ) सीमाल - | 


oo ES, is 
( १) जि० १, ४० २२ । बांकीदास ने भी राव छाडा का सोद़ा व मारियो से | 
लड़ना लिखा है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ७८७ ) । । 
(२) जि० ३, ए० १४-१। 
(३) जि० १, २० २३ | 4 i 
(४ ) इसके वंशज खोखर राठोड Seat l 
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जांधपुर राज्य का इतिहास १७४ 
(५) रुद्रपाल 
(६) खींपसा 
(७) कान्हड़दे 
मुंहणोत नेण्सी' दयालदास तथा टॉड? ने केवल एक पुत्र टीडा 
का ही नाम दिया दे | 
पहले के राजाओं के समान ही ख्यातों में दिये हुए राव छाडा के 
सम्बन्ध के संवत्‌ भी कल्पित ही हें । उसका होना हम वि० Go १४०० के 
पीछे ही मान सकते हैं, क्योंकि जैसा ऊपर लिखा जा 
चुका है कि Pro eo १३६६ में तो घूहड मरा था। 
राव छाडा के जैसलमेर पर चढ़ाई करने के सम्बन्ध में जैसलमेर के इति" 
हास में बिल्कुल विपरीत वर्णन मिलता हे। जेसलमेर के इतिहास में रावल 
चाचिगदेव ( प्रथम ) के हाल में टॉड लिखता है -- “as में ज्ञा बसनेवाले 
uals बड़े कष्ट दायक पड़ोसी हो उठे थे | चाचिग ने उन्हे दंड देने के 
लिए सोढ़ों की सेना की सहायता प्राप्त की और जसल तथा भालोत्रा की 
ओर अग्रसर हुआ, लेकिन छाडा और उसके पुत्र टीड़ा ने एक कन्या का 
विवाह उसके साथ कर डसका क्रोध शान्त किया” |? लच्मीचद ने अपनी 
“तारीख जैसलमेर” में चाचिग के वर्णन में लिखा है--'सोढ़ोंन उस- 
( चाचिग ) की ताबेदारी में हाजिर होकर अजे की कि राठोड़ों ने गोहिलॉ 
से खेड छीन ली व राव छाडा हमसे भी अदाबत रखता है, इसपर चाचिग 
फ़ौरन वहां पहुंचा । राव छाडा ने कुंवर तीडा की सलाह से फ़ोज, ad 
दे, बेटी परणा सुलह कर ली” ।' “वीरविनोद? में भी जैसलमेर के इति- 
हास में चाचिगदेव का सोढ़ों की सहायता से छाडा से लड़ना और 


ad 


ख्यातों के कथन की जांच 


- (१) सुंइ्णोत नेणसी की ख्यात; Rio R, ए० १६५ | 
( 2 ) दयालदास की ख्यात; Rio १, Jo ९९ । 
( ३ ) राजस्थान; जि० २, ए० ६४४ | 
(४) वही; Gro २, To ३२०६ । 
(२) ए० ३२ । 
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. _ | 
उसकी पुत्री से विवाह करना लिखा हे” । ऐसी दशा में किसका कथन 


ठीक है यह निर्णय नहीं किया जा सकता | जैसलमेर की तवारीख में दिया 
हुआ चाचिग का समय यदि ठीक माना जाय तो वह छाड़ा का समका- 
लीन नहीं ठद्दरता । इसी प्रकार उक्त तवारीख के अनुसार राव जैतसी भी 
उसका समकालीन नहीं होता | 
दयालदास की ख्यात का यह कथन कि छाड़ा ने भीनमाल के 
| सोनगरों से लडाई की और उसी में मारा गया ठीक नहीं हे, क्योंकि 
डससे बहुत पूवे उधर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। 


राव टीडा 


राव छाड़ा का देहान्त होने पर टीडा उसका उत्तराधिकारी हुआ | 
1 । मुंहणोत नेणसी की ख्यात में उसके विषय में लिखा है-- 


जन “राव टीडा और राव सामन्तसिंह सोनगरा कै 
मुहणोत नेणसी की ख्यात स्पेन पर 
को न बीच भीनमाल नामक स्थान में युद्ध हुआ । सोन- 
गरे हार खा कर भागे और टीडा ने उनका पीछा 
किया सोनगरा राव फी राणी सीलोदणी सुबली भी युद्ध में साथ थी। 
उसके रथ को राठोड़ों ने जा घेरा टीडा ने आगे आकर रथ को मोड़ने 
की आजा दी । सीसोदणी के कारण पूछने पर उसमे उत्तर दिया कि मैं 
तुक ले जाकर अपनी राणी बनाऊंगा। सीसोदणी ने कहा कि यह तभी 
हो सकता है जब तुम मेरे पुत्र को युवराज करो। राव ने इसको मंजूर 
किया और सीसोदणी को घर लाया। उसके एक पुत्र कान्हड़देव हुआ 
जो युवराज नियुक्त हुआ । कुछ समय पीछे गुजरात के बादशाह की फ़ौज 


aa < ` 
महेचे पर आई, जिसके साथ झगडा करने में टीडा काम आया और उसका 
एक पुत्र सलखा बन्दी हुआ? ॥ 
आ र PORE EES A ar 
( १ ) भाग २, प्रकरण १४, ए० ७२ | 


(२) जि० २, ३० ६९ | 


mer 
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जोधपुर राज्य का इतिहास १७७ 


PPPO Rn enn 


AR RAR ARR RRS 


ARARARARARARR ARAL. 


जोधपुर राज्य की ख्यात में उसके सम्बन्ध में लिखा है-- 
‘ca टीड़ा, जिसका जन्म Ao Go १३२१ मागेशीर्ष a ७ 
( ई० qo १२६४) को हुआ था, Hea का स्वामी 
हुआ । उसने कितने ही समय aw भीनमाल 
पर राज्य किया और वहां के सोनगरे स्वामी 
के यहां जबरन विवाह किया | इसके अतिरिक्त उसने सिरोही के स्वामी, 
लोदरवा के भाटियों तथा सोलंकियों से दंड वसूल किया ओर बालेचों 
से अपनी चाकरी कराई.। सिवाण के सातलसोम और बादशाह अलाउद्दीन 
में जब लड़ाई हुई तो उसी में fro qo १३५२ sag सुदि ११ ( ई० ao 
१२६४ ) को टीड़ा मारा गया l 
दयालदास की ख्यात में राव टीड़ा के सम्बन्ध में मुंहणोत नेणसी 
की ख्यात जैसा ही ada है । उसमें दिये हुए Gadi तथा जोधपुर राज्य 
2 की ख्यात के संवतो में अन्तर हे, परन्तु वे भी उसी 
कन प्रकार कहिपत ही हैं। सवली के साथ उसके विवाह 
करने एवं उसके पुत्र सलखा के बन्दी होने का 
उसमें भी उल्लेख है, जो जोधपुर राज्य की ख्यात में नहीं हे । 
टॉड के कथनानुसार अपने पिता के समान टीड़ा भी अपने पड़ोसी 
भाटियों के लिए कष्टदायक हो गया था, जिससे उन(भाटियों )को खेड़ 
तक घुसकर लड़ाई करनी पड़ी । टीड़ा ने सोनगरों 
से भीनमाल लेने के अतिरिक्त देवड़ों और बालों 
से भूमि छीनकर अपने राज्य का बिस्तार किया? । 


जोधपुर राज्य की 
ख्यात का कंधन 


टॉड का कथन 


(9 ) जि० १, go २३-४ । बांकीदास ने भी दीड़ा का सातल की सहायता 
ते = ` ` ` ~ ~~ 
करन म अलाउद्दीन की सेना के साथ लड़ते हुए मारा जाना लिखा हे ( एतिहासिक 


बातें; संख्या १६१६ ), पर यह कथन कल्पित है, जैसा कि आगे बतलाया 
aam । 


(२ ) जि० १, ५० ११-६ i 
_ ( ३) राजस्थान; जि० २, go ६४४ । 
२३ 
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जोधपुर राज्य की ख्यात के अचुसार उसके तीन पुज- त्रिभुवनसी | 
कान्हइ और सलखा- हुप | सुंदणोत नेणसी की ख्यात में कान्हड़देव और 
सलखा के नाम ही मिलते हें ओर उसमें yan | 
को कान्हड़देव का पुत्र लिखा है । टॉड के ग्रन्थ 
से केवल यह पता चलता है कि उसका उत्तराधिकारी सलखा हु 
ऊपर आये हुए Gaal के समान ही ख्यातों के अधिकांश ada निरा- 
| घार हैं। टीड़ा का सोनगरों से भीनमाल लेना विश्वास के योग्य नहीं हे, क्योंकि 
उस समय तक तो वहां पर मुसलमानों का अधिकार 
हो गया था। जालोर के सोनगरों में सामन्तसिह 
नाम का एक राजा अवशय 'हुआ था, पर उसका समय बि० qo १३३६ से 
|... १३५५ तक है । वह टीड़ा का नहीं, किन्तु आस्थ!न अथवा उसके पुत्र 
I Yes का समकालीन था। यदि ख्यातों के कथन में कुछ भी सत्यता हो तो 
यही मानना पड़ेगा कि सामन्तसिह नाम का उधर कोई छोटा मोटा सोन- 
गरा जागीरदार रहा होगा, जिससे टीड़ा की लड़ाई हुई हो। सोनगरों के 
हाथ से राज्य चला जाने पर भी उधर उनकी छोटी-छोटी जागीर रह गई 
थां । सिरोही के स्वामी से उसका दंड लेना भी कल्पना मात्र हे, क्‍योंकि 
उसके समय तक तो सिरोही की स्थापना भी नहीं हुई थी । इसी प्रकार 


संतति 


Ri ख्यातों के कथन की जांच 


ल्‍ ( १) जि० १, ४० २४ | बांकीदास ने भी येही तीन नाम दिये हैं ( ऐतिहा- 
सिक बाते; संख्या १०६३ ) । 


(२) जि० २, ए० ६४-४६ | 
( ३.) राजस्थान; Rio २, go ४४४ | 


(2) भीनमाल से सामन्तसिंह के Bo Go १३३३ से Ao सं० १३४५ 


तक के लेख मिले हैं ( देखो उपर go ५२ तथा डॉ० HERET ए लिस्ट आव्‌ दि 
इन्स्क्रिप्शन्स aig नॉदेने इंडिया; संख्या ६०२ और ६२२) | 


oY 


शिवभाण ने बसाई थी और वतमान सिरोही की स्थापना उक्त महाराव के पुत्र सहस 


* मळ (सैंसमल ) ने वि० Ho १४८२ (go स० १४२५ ) वैशाख चढ़ि २ को की थी । | 
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लोदरवा के भाटियों एवं सोलेकियों से दंड लेना भी ख्यातकार की 


“कल्पना ही है । टॉड के कथनानुसार उसने देवड़ों और बालेचो का राज्य 


भी विजय किया था, पर यह कथन भी निर्मूल है | वे Ag से बहुत दूर 
थे और वहां वक उसकी पहुंच होने में संदेह है। रीड़ा का सिवाणो में 


अलाउद्दीन के साथ की लड़ाई में मारा जाना भी विश्वसनीय नहीं हे, 


क्योंकि अलाउद्दीन बि० Go १३७२ में ही मर गया था। वह तो डसक 


चौथे पूर्व पुरुष रायपाल का समकालीन था। टीड़ा के समय में मारवाड़ क 


अधिकांश feed पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। सम्भव हे 
बह किसी दूसरे मुललमान शासक अथवा अफ़सर के साथ की लड़ाई 


में मारा गया हो | 


( कान्इड्देव तथा त्रिञ्रुवनसी ) 


gama नेणसी लिखता है-- 


‘ug टीड़ा के शाद कान्ह atl सलखा को मुसलमानों 


छुड़ाने के राठोड़ों ने कई प्रयत्न किये, 


मुंहणोत नेणसी की स्यात 


चली । तब वाइड तथ a 
लने पर कुछ न चली । तव बाहड़ तथा बीजड़ नाम 
bE oN पेष ध — ` 
के दो पुरोहित योगी का भेष धरकर गुजरात गये। 


वहां उन्होंने बीणा खुलाकर बादशाह को sea किया और इख प्रकार 
बदले में सलखा को मुक्त करा लिया । फिर बे उसे लेकर महेवा गये, जहां 
-कान्हड्देव ने उसे जागीर निकाल दी-। 


“एक दिन सलखा अपनी जागीर सलखावासी-से सामान खरीदने के 
लिए महेचा गया। एक राठी के सिर पर सामान रखकर जब वह लौट रहा 
था तो उसे मार्गे में एक स्थान पर चार नाहर (सिंह) एक नाले पर अपना 


bas) 
-भच्य खाते हुए. मिल । उसको देख सलखा पास ही उतर कर बठ गया 


उससे पहले देवड़ों की राजधानी ग्रावू पहाड के नीचे चन्द्रावती थी, जो उनके पहले 
BAS WAN की राजधानी थी | 2 


( मेरा; सिरोही राज्य का इतिहास; Jo १६३-४ तथा १९०) | 


॥ 
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झौर उस राठी ने शकुन का फल Wa के बहाने जाकर राव कान्हड 
को इसकी सूचना दी तथा कहा कि जो राणी वे चीज़ें खावेगी उसका 
पुत्र राजा होगा, अतएव आप उन चीज़ों को सलखा सहित मंगवा 
लीजिये | उसने उसी समय इस कार्य के लिए अपने आदमी रवाना किये, 
परन्तु इसी बीच राठी के इतनी देर तक न आने के कारण सलखा अपना 
सामान घोडे पर रखकर चला गया था, जिससे कान्हड्देव के मनुष्यों 
को वापिस लौटना पड़ा | Haat राठी ने जाकर सलखा को पूर्वोक्त 
शकुन का फल बतलाया | दुसर शकुन जाननेवालों ने भी ऐसी ही बात 
कही । काल पाकर सलखा के चार पुत्र-माला ( मल्लीनाथ ), वीरम, 
जेतमाल और सोभित ( शोभित )— gT । 

'बारह वर्ष की अवस्था में माला कान्हड्देच के पास गया, जिसने 
उसपर बड़ी कृपा दिखलाई ओर उसे अपने साथ रख लिया। कुछ दिनों 
बाद उसके विशेष आग्रह करने पर कान्हड्देव ने उसे तीसरा भाग देने 
की पक्की लिखा पढ़ी कर दी। तब माला तन-मन से राव की सेवा करने 
लगा और राव ने भी उसे अपना प्रधान बनाया | माला ने अपना अमल 

अच्छी तरह जमा लिया और राज्य-कार्य भी उत्तमता के साथ चलाने 
लगा, परन्तु राव के सरदार इस वात को पसंद नहीं करते थे । 

'एक बार दिल्ली के बादशाह ने देश में दंड डाला। महेवा में भी 
उसके किरोड़ी दंड उगाइने पहुंचे । राव ने अपने सरदारों, भाइयों और 
gat को एकत्र कर राय ली, कि कया करना चाहिये | माला ने कहा कि 
Ge नहीं देंगे, करोड़ी को मारेंगे । अन्त में सब को अलग-अलग ले जाकर 
मारने की राय तय हुई। किरोड़ी को बुलाकर कहा गया कि अपने 
प्रादमियों को तुम अलग-अलग गांवों में दंड वसूल करने के लिए भेजो । 
बादशाही AFA में जो सरदार था उसे माला अपने साथ ले गया और 
दूखर आदमी प॒थक्‌ पृथक्‌ स्थानों में गये । पांचवां दिन उन्हें मारने के 

लिए निश्चित हुआ था। दूसरे सब सरदारों ने तो बादशाही नौकरों को 
नियत समय पर मार दिया, परन्तु माला ने किरोड़ी की खूब खातिर की 
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आर उससे सब हाल कह Ral किरोड़ी ने कहा कि यदि एक बार 
सही-सलामत दिल्ली पहुँच गया तो तुझे महेवे का स्वामी बनवा दूंगा। 
माला ने उससे वचन ले अपने आदमी के साथ उसे दिल्ली पहुंचवा दिया । 
किरोडी ने जाकर बादशाह से सारी वातें अजै कीं ओर कहा कि माला 
बड़ा योग्य और हुजूर का खेरस्वाह है। इसपर बादशाह ने माला को 
अपने पास बुलवाया | माला ने भी बड़े ठाट-बाट से दिल्ली जाकर बादशाह 
की क्रद्मबोसी की । बांदशाह ने उसे रावलाई का टीका दिया । माला 
कुछ समय तक दिल्ली में ही रहा। 

“इसी बीच इधर कान्हड़देव का देहांत हो गया और उसका पुत्र 
त्रिभुवनसी उसका उत्तराधिकारी हुआ | तब माला महेवे लौटा । त्रिभु- 
वनसी ने अपने राजपूत एकत्र कर उससे लड़ाई की, पर उसे सफलता 
न मिली । वह घायल हुआ ओर उसकी सेना भाग गई । उसका विवाह 
Sar पडिहारों के यहां हुआ था । ससुरालवाले. उसे अपने यहां ले गये 
झर मरहम-पट्टी कराने लगे | माला ने सोचा कि बादशाह ने टीका दिया 
तो क्या, जब तक त्रिभुवनसी जीता हे, राज मेरे हाथ लगने का नहीं । तब 
उसने त्रिभुवनसी के भाई पद्मलिंह को मिलाकर यह दम दिया कि जो तू 
त्रिभुवनसी को मार डाले तो तुझे महेवे की गद्दी पर बिठा दूं । राज्य के 
लोभ में फंसकर पद्मसिंह ने मरहम पर लगाई जानेवाली पट्टियों में विष 
मिला दिया, जिससे सारे शरीर में विष फेल जाने से त्रिभुवनसी की मृत्यु हो 
गई । यह हत्या कर जब पद्मसिंह माला के पास गया तो उसने उसे केवल 
दो गांव देकर टाल दिया। जिभुवनसी से राठोड़ों की ऊदावत' शाखा चली ॥ 


( ३) anag में इस समय एक उदावत शाखा विद्यमान है, जिसके रायपुर, 
diam, रास, लांबिया आदि कई ठिकाने हैं । ये उदावत राव जोधा के पौत्र और राव. 
सूजा के पुत्र ऊदा के वंशधर हें । नेणसी ने त्रिभुवनसी के वंश में उदावत शाखा का 
होना लिखा है । या तो यह कथन ग़लत हे अथवा उसकी लिखी हुई उदावत शाखा 
झब नष्ट हो गई हो 1 


( २) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; जि० २, २०. ६४-६, ३८-७१ I 


s . 
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जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, जोधपुर राज्य की ख्यात में 


जिभुवनासद को कान्हड़देव का पुत्र नहीं वरन्‌ भाई' और मल्लीनाथ का 
` जालोर के मुसलमानो की सहायता से कान्हड्देव 
को मार महेवा का राज्य लेना लिखा हे ` | दयाल: 

“दास की ख्यात के अनुसार वि० Go १३७४ मार्गशीषे बदि ४ ( ई० qo 
१३१८) को कान्हड्देव राव हुआ | आगे चलकर उक्त ख्यात में मुंहणोत 
शै AYR की ख्यात जेसा ही वणुन हे, पर उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि 
s जिभुवनसी का कान्हडदेव के साथ कया सम्बन्ध था? | बांकीदास के 
i अनुसार वह काम्हड्देव का छोटा भाई था और कान्हड्देब को कुंवरपदे में 
मारकर मल्लीनाथ ( माला ) ने as का राज्य लिया था” । टॉड ने उन दोनों 

i 'के नाम नहीं दिये हे । बीकानेर के महाराजा रायासिह की बृहत्‌ प्रशस्ति 
। ' तथा रावल जगमाल के नगर गांव से मिले इए शिलालेख में दी हुई वंशा- 


` उक्त दोनों लेखों में उनके नाम छोड़ दिये गये हों अथवा ख्यातों में दी हुई 
सबली ओर उसके पुत्र की कथा ही सारी की सारी कल्पित हो । 


i राव सलखा 


राव सलखा राव रीड़ा को पुत्र था । उसके मसलमानो के यहां 
| बन्दी होन, अनन्तर पुरोहित ates एवं बीजइ-द्वाण छड़वाये जाने तथा 
| कान्हड्द्ब-दारा उस सलखावासी गांव जागीर में दिये जाने का उल्लेख ऊप्रर 
fe [गया है । 


+, 


a + $ ८ i 
मुँहणोत नेणसी की ख्यात में इतना और लिखा है -- 'राव सलखा 


( ३ ) देखो ऊपर; go १७८ । 

. (२) Be १, go २४] 
(३) fe १, ४० १६-८। 
(४ ) ऐतिद्वासिक बातें; संख्या १०६३ | है 
( २.) देखो ऊपर; ए० १७६ । 2 


शट ७ 
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के पुत्र नहीं था । एक दिन बह बन में शिकार के वास्ते गया और दूर जा 
निकला lata के लोग सब पीछे रह गये । जब 
प्यास लगी तो जल की खोज में इधर उधर फिरने 


मुंहणोत नेणसी का कथन 


लगा | एक स्थान परे उसने gai निकलते देखा । जव वहां पहुंचा तो 
देखता क्या है किं एक तपस्वी बैठा तप कर रहा El उसने अपना परिचय 


NN q ` ० ~ 
. उसे देकर जल की याचना की। तपस्वी नें कमंडल की तरफ़ इशारा करक 


कहा कि इसमें जल है तू भी पीले और अपने घोड़े को भी पिला। सलखा 
ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी कमंडल भरा का भरा, Tat । तब तो 
उसने जाना कि aa कोई सिद्ध है | हाथ जोड़ विनती करने लगा कि 
महाराज आपकी कपा से और तो सब आनन्द है, पर एक पुत्र नहीं हे। 
जोगी ने अपनी झोली में से भस्म का एक गोला और चार सुपारी निकाल 
कर उससे कहा कि इन्हें राणी को खिलाना, उसके चार पुत्र होंगे | उसने 
घर पहुंचकर ऐसा ही किया, जिससे उसके चार पुत्र हुए | योगी की 
आज्ञाचुसार उसने ज्येष्ठ पुत्र का नाम मल्लीनाथ रक्खा और उसे योगी के 
कपड़े पहनाकर युवराज बनाया V 

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार सलखा एक छोटा ठाकुर था 
आर सिवाणा के गांव गापड़ी में रहता था, जहां उसके ज्येष्ठ पुत्र मल्लीनाथ _ 
का जन्म हुआ | दयालदास की ख्यात से इतना 
और पाया जाता हे कि सलखा का जन्म बि० Go 
१३६५ (fo To १३०८) में ओर उसकी मृत्यु वि० Ho १४१४ श्रावण 
बदि ३ (ई० qo १३५७) को हुई? । टॉड के अनुसार उसके वंशज 
सलखावत अब तक महदेवा तथा राड्धरा में बड़ी संख्या में बिद्यमान हे, जो 
भोमिये हवै” । 


अन्य ख्यातों आदि के कथन 


( १) जि० २, ए० ६७। 
(२) Qo १, go २४। 
(३)'जि० १, ए० ४६ । 
( ४ ) राजस्थान; Rioo, go ६४४ | 
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3 z ` ` , 
जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार सलखा के दो राशियां 
थीं, जिनसे उसके चार पुत्र-मल्लीनाथ, जेतमाल,' An? 


| 
| 
| 


तथा 
( १) दयालदास की ख्यात के लत के अनुसार माजा ने समोयाणा दिप ल्क ने समीयाणा विजयकर अपने 
भाई जेतमाल को दिया ( जि० १, ए० १८ ) । 
जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार जेतमाल के वंश के जैतमालोत कहलाये | 
उसके निम्नलिखित छः पुत्र हुए 
१. हापा--इसके वंश के धवेचा कहलाये | 
२. खांवा- ,, राडधरे कहलाये | 
३. जीवा 
४, लूंढा 
९. बीजड़ 
६, खेतसी 


A (जि० १, ए० २९ )। . 
बांकौदास क अनुसार जेतमाल के बारह पुत्र हुए, जिनमें से खींवकरण बढ़ा 
प्रतापी हुआ । उसने सोढ़ा को मार राइधरा के अ्रड़्तालीस गांव ead ( ऐतिहासिक 
“बातें; संख्या ११४.) । ९ 
A २ ) वीरम को माला ( मल्लीनाथ ) ने ७ गांवों के साथ गुदा दिया, जहां 
चह रहने लगा ( द्यालदास की ख्यात, जि० १, yo ४८) । माला के नहीं, किन्तु 
१ Q x NON ` ` ` ` 
चीरम के वश में राजपूताने भै जोधपुर, बीकानेर तथा किशनगढ़ के राज्य हैं | 
बीकानर के स्वामी महाराजा रायसिंह के समय की बीकानेर दुर्गे के सूरजपोल, 
द्वार की बढ़ी प्रशस्ति एवं “रायसिंहोस्सव” (as ग्रंथ ) 


अर से भी जोधपुर, बीकानेर और 
किशनगढ़ राज्यों का वीरम के वंश में होना निश्चित हे 


श्रीरायवीरमस्तस्य पुत्रश्वंडप्रतापवान । 
चामुडरायस्तत्पुत्रो रणमंज्नस्तदंगजः | 
बीकानेर दुरो के सूरजपोल द्वार की प्रशास्ति । 


299999990000 560000000000 


Sore 


urve 


०८०2४४७००७.0000/005205555555 


se 


at श्रीवीरमाख्यस्तदनुसुरसरिन्गीरडिंडीरशौर- ` l 
स्तोककषोकस्तनुजोभवद्वानिपतिस्तस्य चामुंडरायः ४२२ 0 
, रायासंद्वोत्सव ( Jasan va), पत्र ४ । १ | 
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सोभित' एवं एक पुत्री विमली az, जिसका विवाह 
जैसलमेर के रावल घड़खी के साथ Eat । टॉड 
ने केबल उसके उत्तराधिकारी वीरमदेव का नाम ही दिया हे । 
सुंहणोत नेणसी तथा दयालदास का यह कथन कि सलखा गुजरात 
के बादशाह के यहां केद हुआ निर्मूल है, क्योंकि उस समय तक तो गुजरात 
बरी वाद्शाहत क्रायम भी नहीं हुई थी। गुजरात का 
सूबेदार जफ़रखां मुज़फ्फ़रशाह नाम धारणकर वि० 
Go १४४४ ( $o स० १३६७ ) में गुजरात का प्रथम 
स्वतंत्र सुलतान बना | उस समय के आस-पास तो राव चूडा का विद्यमान 
होना अनुमान किया जा सकता है । सलखा से पूर्व ही मारवाड़ के कई 
हिस्सों में मुसलमानों का राज्य हो गया था। संभव है उनमें से किसी के हाथ 
सलखा WF हुआ हो। बह कान्हड़देव के समय एक मासूली जागी रदार ही रहा | 
रावल मल्लीनाथ (माला) का बहुत कुछ TAA ऊपर आ गया हैं. । 
उसके सिवाय ख्यातों आदि से जो अन्य बातें उसके 
सम्बंध की ज्ञात होती हैं, बे नीचे दी जाती हें 
सुंहणोत नेणसी लिखता है-- 
'त्रिभुवनसी को मरवाने के वाद माला शुभ wea दिखा महेवा में 


संतति 


ख्यातों आदि के कथन 
की जांच 


रावल मल्लीनाथ 


आकर पाट बैठा और अपनी आण दुहाई फेरी । सब राजपूत भी उससे 


आकर मिल गये और उसकी ठकुराई दिन-दिन बढ़ने लगी | अपने भाई 


( १ ) दयालदास सोभित का वीरम के पास रहना लिखता है; परन्तु जोधपुर 
राज्य की ख्यात के अनुसार चह रुष्ट होकर सिंध चला गया और वहां एक लड़ाई में २४ 
मनुष्यों के साथ काम आया ( जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, Jo २९) । 

(२) Ro १, go २४।लच्मीचद्‌ लिखित “तवारीख जैसलमेर” के अनुसार 
सलखा की नहीं, किन्तु मझ्लीनाथ तथा उसके पुत्र जगमाल की पुत्रियां उसे व्याही थीं 
(३० ३३-४० )। सुंहणोत नेणसी ने भी ऐसा ही लिखा है ओर विभलादे को मज्ञींनाथ 

( ३ ) राजस्थान; Rio २, Go ६४४ | 
(४ ) देखो ऊपर; ए९ १८०-८१३ । 
28 
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= am = win 
Sana को उसने सिघाड़ा गांव जागीर में दिया । उसके mas भाई 


वीरम और सोभित भी महेवा के पास ठिकाना बांधकर रहने लगे। रावल 
माला ने दिल्ली और मांडू के वादशाहों की फ़ौजों से युद्ध कर उन्हें हराया। 
बह बड़ा सिद्ध हुआ और जगमाल को उसने अपना युवराज बनाया | 
पाला के राज्य-समय बादशाही फ़ौज महेवे पर आई । मालाने 
अपने सरदारों को बुलाकर पूछा कि अब क्या करना चाहिये । उन्होंने उत्तर 
दिया कि तुका से युद्ध कर उन्हें जीत लेने की सामथ्यं तो हमारी नहीं है । 
हेमा ( सीमालोत' ) ने कहा कि रात्रि के समय छापा मारा जाय । we 
की भी यही राय ठहरी। माला की आज्ञा से सरदारों के नाम लिखे गये 
ओर उन्हें रात्रि के समय मुसलमानों की सेना पर आक्रमण करने का 
आदेश हुआ । सेना के महेवे पहुंचने पर जगमाल मालावत, Ha मालावत, 
हेमा आदि सरदारों ने मुसलमान अफ़सरों को मारने का जिम्मा लिया 
और यह तय हुआ कि मुगल (? मुसलमान ) सरदार घरों में रहते हें सो 
थानों को तोड़कर घोड़ों को घरों में ले जाकर उनपर हमला किया जाय, 
पर एक सरदार दूसरे के बनाये मागे से न जावे | तद्नुसार पहर रात गये 
दूसरे सवार तो शाही सेना पर भेजे गये और ऊपर लिखे हुए सरदार 
अफसर के डेरों पर चले | हेमा ने पहले सेनानायक के तंबू का थंभा 
तोड़कर उसको मारडाला और उसका रोप उतार लिया जगमाल तंबू 
का थंभा तोड़ने में समर्थ न हुआ, जिससे उसने हेमा के बनाये हुए मागे 
से जाकर आक्रमण किया । हेमा ने यह देख लिया। सरदार के मारे जाते ही 
मुगल सना भागी, जिसे राठोझें ने लूटा। सबेरा होने पर सब सरदार रावल 
माला के द्रबार में उपस्थित हुए । जगमाल बोला कि सेनापति को मैंने 


मारा हे. । हमा सेन रहा गया। उसने कहा कि कुछ निशानी बताओ | 
रावल ने भी यही कहा कि जिसने मारा होगा उसके पास कोई निशानी 


अवश्य होगी । हेमा ने तुरंत रोप निकालकर सामने ar और जग माल 
hn Dn fol fe लक सामन सकता आर जरात 


(३) सीमाल को दयालदास की ख्यात में जगमाल का पुत्र लिखा है ( जि? 
१, Zo ६४ ) | इस प्रकार हेमा माला का पोत्र होता हे । 
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a कहा “Aa मारा सो तुमने ही मारा | हम तो तुम्हारे राजपूत = । तुम 
हमारी इज्ज़त जितनी बढ़ाओ उतना ही अच्छा । मेरे किये हुए मार्ग में तुम 
घोड़ा लाये और Ba के ऊपर घाव किया, यह तुम्हारी भूल है ।” पेसी 
बातें खुनकर जगमाल हेमा से नाराज़ हो गया | 
कुछु समय Mad पर जगमाल ने हेमा से कहा कि तुम अपना 

घोड़ा हमें दे दो और उसके वदले A दुसरा घोड़ा ले लो। हेमा ने इसे 
स्वीकार न किया | फिर जगमाल के हठ करन पर भी जव हमा ने इन्कार 
ही किया तो जगमाल ने कह दिया कि तुम हमारे चाकर नहीं । इसपर 
हेमा महेवे का परित्याग कर छूघरोठ के पहाड़ों में जा रहा और 
मेवासी ( विद्रोही ) बनकर महेवे के इलाक्के को उजाड़ने am! वहां 
के १४० गांवों में उसकी धाक से शुचा तक न निकलने पाता था और 

रोग उसके डर के मारे भागकर जेसलमेर जा बसे | कई साल तक यह 
उपद्रव बना रहा | जब माला रोगग्रस्त हुआ और उसका शारीर ag 
faa हो गया तो उसने अपने परिवार के लोगों तथा सरदारों आदि को 
बुलाकर कहा--“इतने दिन तो में देश में बैठा था, अब मेरा काल निकट 
झा गया है । मेरे मरते ही हेमा महेवे के दरवाजों पर आ डटेगा और गढ़ की 
पोल पर छापा मांरेगा। हे कोई पेखा राजपूत जो हेमा को मारे।” रावल ने 
ये शब्द दो-तीन बार कहे, परंतु किसी ने भी ज़बान न खोली | तब कुंभा' ने 
खड़े होकर राजपूतों को ललकारा लेकिन इसपर भी बीड़ा उठाने की किसी ` 


( १ ) कुंभा सल्लीनाथ का पौत्र और जगमाल का पुत्र था । झुंहणोत नेणसी लिखता 
हे--'एक बार रावल ( सल्लीनाथ ) से आज्ञा ले जगमाल, हेमा सीमालोत तथा रावल 
घड़सी के साथ शिकार खेलने गया | एक दिन वन-विहार करते-करते उन्हें एक साठी 
(३० पुरुष गहरा) कुंवा नज़र आया । वहां केवल एक स्री खड़ी थी । उसने लाव (रस्सा) 
समेट कंधे पर लटकाई, चरस को aie में डाला ate सिर पर पानी का भरा हुआ घढ़ा 
रखकर चली । इन्होंने उसके पास जाकर महेवे का सार्य पूछा तो उसने वैसे ही हाथ 
लंबा कर माग बतला दिया | उसका ऐसा बल देखकर सब चकित रह गये । फिर यह 
पता पाकर कि वह कुमारी हे सब उसके साथ हो लिये | बस्ती में पहुंचने पर, जो सोलं- 
कियों की थी, उन्होंने उसका परिचय पूछुकर उसके. पिता को बुलवाया ओर उससे उसका 
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विवाह कुंवर जगमाल के साथ कर देने को कहा | पहले तो वह विवाह कुंवर जगमाल के साथ कर देने को कहा । पहले तो वह राज़ी न हुआ, SAG | 
पीछे से उसने उसी दिन शाम को विवाह सम्पन्न करा दिया । तीन-चार दिन सब वहां ' | 
रहे । सोलंकणी सराभा हुई । फिर अपनी खी को वहां पर ही छोड़ जगमाल महेवा लोट 
गया | कालान्तर से उसी स्त्री के गर्भ से कुंभा का जन्म हुआ, जो बड़ा होने पर अपने 
| दादा के पास आ रहा ( सुंहणोत नेणसी की ख्यात; Rio २, Yo ७२-३ ) |! 
M ऐसा ही वर्णन दयालदास की ख्यात में भी है ( जि० १, Go ४६-६० )। 
(१) सुंहणोत नेणसी की ख्यात में हेमा के मारे जाने का विस्तृत हाल दिया 
i है, जो संक्षेप में नीचे लिखे अनुसार है-- 
रावल माला की BY, जगमाल के गद्दी बेठने तथा कुंभा के बीड़ा उठाने की 
ख़बर सुन हेमा मन में संकोच कर बेठ रहा तथा ऐसा अवसर ढूंढने लगा कि कुंभा 
p कहीं बाहर जावे तो धावा करे | उधर कुंभा सदा सावधान रहता | काल पाकर हेमा पर 
| + कुंभा का आतङ्क जम गया और उसने देश में दौड़ना छोड़ दिया । यह चर्चा सारे देश 
में फेल गई ओर कुंभा का प्रताप भी बहुत बढ़ गया | इससे प्रभावित होकर उमरकोट 
के स्वामी सोढा राव मांडण ने उमरकोट से पचास कोस महेवा की तरफ़ आकर अपनी 
कन्या का उससे विवाह किया । यह कार्थ गुप्त रीति से ही सम्पन्न हुआ था, पर इसकी 
ख़बर अपने गुप्तचर द्वारा हेमा को मिल गई । वह तो ऐसा अवसर gear ही था। उसने 
महेवा पर आक्रमण कर दिया । पाणिग्रहण होते ही कुंभा ने विदा सांगी । इतने में ही 
हेमा के महेवे पर चढ़ आने की ख़बर उसे मिली । लोगों के अनुरोध करने पर घोडे पर 
चढे-चढे ही अपनी खी का सुख अवलोकन कर चह वहां से रायसिंह ( सोढ़ा राव का 
पत्र) के S चल दिया । सीधे महेवे की ओर न जाकर वे घूघरोट की तरफ़ अग्रसर 
हुए \ सा मे हेमा सर जाने की ख़बर उन्हे एक पनिहारिन से मिली । दो कोस तक 
Taa आगे बढ़ने पर हेमा से कुंभा की मुठभेड हुई । हेमा ने कहा, हम दोनों ही लबैँ। | 
इसपर कुंभा घोड़े से उतर गया | रायसिंह ने सना किया, पर वह न माना ओर उसने | 
हेमा को वार करने को कहा । हेमा ने कहा कि पहले तू ही वार कर क्योंकि में तुझ से 
MEER ने उत्तर दिया कि उमर में भले ही बढ़ा हो, पर पद में में ही बढ़ा हुँ। ' 
हिः इमा ने पहला वार किया, जिससे कुंभा की खोपड़ी कान तक कट राई। फिर कुंभ | 
ने वार कर हेमा के दो इकडे कर दिये। उसके गिरते ही कुंभा ने अपनी कटार उसके | 
हृदय q भोक दी । कुछ ही क्षण बाद उसका प्राण निकल गया | हेमा, जगमाल के वहां 
पहुंचने पर मरा । कुंभा की खी सोही उस( कुंभा )े साथ सती हुईं । हेमा के पुत्र को 
जगमाल ने अपने पास रख लिया । (Rro २, go ७६-८१) | 
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उसे दीं । इसके कुछ दी समय बाद माला का देहांत हो गया ।! 

एक दूसरे स्थल पर उसके जीवनकाल के वृत्तांत में उक्त ख्यात में 
लिखा है--'जिसलमर के स्वामी मूलराज तथा रतनखी शाका करके मरे, 
तव रतनसी के पुत्र घड़सी, HAT, HPSS तथा भानजा देवड़ा ( मेलगदे ) 


मूलराज के पगड़ी-वदल भाई कमालदीन के आश्रय में रहे । उस( कमाल- 
दीन )ने! तथा उसकी स्त्री ने उन्हें बड़े लाइ-प्यार से रकूखा । कपूर मरहटे- 


द्वारा बादशाह को इस वात का पता लगने पर उसने कमालदीन को 


बुलाकर उन लड़कों के वारे में पूछा । उसने वहाँ तो बात बना दी और 
घर आंकर चारों लड़कों को चार घोड़ों पर चढ़ाकर निकाल दिया | वे 
नागोर में सकरसर आकर ठहरे। बादशाही फ़रमान उन चारों के इलिये 
समेत गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह पहुंच चुके थे । नागोर के हाकिम 
ने उन चारों को पकड़ लिया और बह वादशाही हुजूर में रवाना हुआ । 
मागे में नमाज़ पढ़ते समय घड्सी ने उसी की तलवारं से उसका मस्तक 
उड़ा दिया और वे उसी के घोड़ों पर चढ़कर निकल .भागे । चामू पहुच- 
कर अपने भाइयों को उसने वहीं छोड़ा और भानजे मेलगदे को पहुंचाने 
के लिए वह आवू गया। वहां से लोटता हुआ वह महेवे में एक माली 
के घर ठहरा । रावल मल्लीनाथ का पुत्र जगमाल शिकार को जाता हुआ 
उधर से निकला, तब घड़सी बाहर खड़ा था। उसने जगमाल से जुहार 
न किया। जगमाल ने पिता को इसकी सूचना दी । रावल ने इसपर 
उसके बंश आदि का पता लगाकर उसे अपने पास बुलाया और सत्कार- 
पूर्वक Ga तथा जगमाल की पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। 
पांच सात महीने वहां रहकर वह वादशाही चाकरी में चला गया l 
रावल घड्सी को जैसलमेर मिला उस समय द्रेग में हश्या पोहण ( भाटी ) 
सबल थे। वे रावल की आज्ञा नहीं मानते al मालदेव ( माला ) eat 
_का जमाई था, जिससे वह उन्हीं का पक्ष लेता था। बह जब देबी का जमाई था, जिससे वह उन्हा का पक्ष लेता atl वह जब देवी की 
( १ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; Rio २, Jo ७१, ७३-६ । 
९२) वही; Rio २, go ३०३-११ । 
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यात्रा के लिए द्रेग गया तब घड़सी और जगमाल भी उसके साथ Sn 
घड़सी ने जगमाल से हइयों के सम्बन्ध में कहा । जगमाल न्ने उसे सन्तोष 
दिलाया कि हम इन्हें किसी न किसी तरह अवश्य मारेंगे । एक दिन उसने 
* मल्लीनाथ से कहा कि हम असुक गांव पर छापा मारेंगे आप सेना को 
हुक्म दें । फिर जब वह एक दिन सन्ध्या कर रहा था उस समय जगमात्र 
ने उसके पास जाकर राजपूतों को आज्ञा देने के लिए कहा | माला 


j सन्ध्या करते समय बोलता न था | उसने हाथ से इशारा करके आज्ञा 
if दी। तब अपने राजपूतों को साथ ले जगमाल ने हइया पोहणों को 
Res मार डाला ।' i 


उक्त ख्यात के अजुसार बीरम की ary हो जाने पर उसका ज्येष्ठ 

| पुत्र चूडा भी रावल माला के पास जा रहा था, जिसका उल्लेख आगे 

4 चूडा के हाल में किया जांयगा । 

j जोधपुर Usd की ख्यात में रावल मल्लीनाथ के विषय में लिखा 
हे--'उसने जालोर के.तुरकों ( मुसलमानों ) की सहायता से कान्हड्देव 
को मारकर महेवा का राज्य लिया और सिद्ध जोगी की दुआ से रावल 
कहलाया | वह बड़ा प्रतापी हुआ | उसने बहुत सी भूमि अपने अधिकार 
में की, अनेकों प्रासियो को मारा और बहुतेरों को अपनी चाकरी में रक्खा। 
घड़सी के साथ जगमाल को भेज डसने उसका गया हुआ जैसलमेर का राज्य 
मुसलमानों से पीछा उसे दिला दिया। माला अवतारी व्यक्ति था। वि० ero १४३१ 
(३० स० १३७४) में वह मेवे और खेड़ का स्वामी हुआ । बह बड़ा शक्तिः . 
शाली था । उसने मंडोवर, मेवाड़, सिरोही और (संघ आदि देशों का बड़ा 
विगाड़ किया । इसपर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन ने उसपर फ़ौज भेजी 
जिसके तेरह तुंग ( फ़ौज की ढुकड़ियां ) थे । fio go १४३५ (go स० 
१३७८) में महंव की हद में लड़ाई हुई, जिसमें मन्नीनाथ की विजय हुई और 


(३) मंहणोत नेणसी की ख्यात; Rio २, go ३१४-४ । 
(२ ) वही; जि० २, ए० ८८ । 
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उसकी सहायतार्थ आया था, वह घायल हुआ | इस लड़ाई के विषय में 
` a 
नीचे लिखा पद्‌ प्रसिद्ध हे-- 
AN क Tas र aR 
तर्‌ तुगा भाजया मास सलखाणा \ 
we ` ~ 5 a A 
दयालदास की ख्यात में मल्लीनाथ के सम्बन्ध में मुद्दणोत नणसी 
जैसा ही वर्णन दिया है । उससे इतना और पाया जाता है कि ग्यारह सो 
गांवों पर उसका अधिकार था और मुसलमानों के साथ की लड़ाई में रावल 
geet भी शामिल था? । टॉड ने जोधपुर राज्य के इतिहास में रावल 
मल्लीनाथ का हाल नहीं दिया, पर जैसलमेर के इतिहास में उसकी पुत्री 
A 
विमलादे का विवाह रावल घड़सी के साथ होना लिखा हे | 
जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार उसके नौ पुत्र -( १ ) जग- 
> ` 
माल, (२) जगपाल, (३) कूपा, (४) महा, 


मल्लीनाथ की संतति दर 
(५) चूंडराव, (६) अडवाल, ( ७ ) उदेसी, 


(१ ) लच्मीचंद-लिखित “canta जैसलमेर” में भी खेड पर बादशाह की 
फौज आने पर रावल घड़सी का रावल मल्लीनाथ की तरफ़ से Asal FEAT होना 
लिखा है (go ३६ )। 

( २) जि० १, Jo २४-५९ I 

(३) जि० १, Jo ४६-६५ | 

( ४ ) जि० R Foal 

( ४ ) जि० १, ए० २९ । दयालदास की ख्यात में भी उसके नौ पुत्र होना 
लिखा है, परन्तु नाम केवल सात पुत्रों के दिये हैं, जिनमें से सीमाल, सहसमल ओर 
मेहाजल के नाम जोधपुर राज्य की ख्यात से भिन्न हैं ( जि० १, Go ६६ )। 

(६ ) रावल माला का ज्येष्ठ पुत्र होने के. कारण जगमाल उसकी मत्यु के बाद 
महेवे का स्वामी हुआ | उसके वंश के महेचे कहलाये । उसके एक पुत्र वीर कुंभा का 
नाम और वणन ऊपर ग्रा गया हे। उसके अन्य पुत्र मंडलीक, रणमल, वेरसी, भारमल 
ओर डुंगरसी हुए ( दयालदास की ख्यात; Rro १, ए० ६४ ) । मुंहणोत नेणसी कुंभा 
के अतिरिक्त केवल तीन पुत्रो--मंडलीक, भारमल और रणमल--के नाम देता है 
(Rro २, ए० ८३ )। म 


(७ ) इसके वंश के कोटड़िया कहलाये । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


 ॥ ॥ ॑॥॑॥॑॥॑॥॑॥॑॥wc९⁄९ाततताता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९२ राजपूताने का इतिहास | 


कर nnn nnnnnn 


(८) अरडकमल' ओर ( ६) इरभू- इणः । | 

सुंहणोत नेणसी की ख्यात का यह कथन कि मुग्रलों से माला की | 
सना की लड़ाई हई अथवा जोधपुर राज्य की ख्यात का यह ada कि 
अलाउद्दीन की फ़ोज से उसकी लड़ाई हुईं कल्पित 
हैं, क्योंकि qual का अमल तो उसके बहुत पीछे 
हुआ था और अलाउद्दीन उसके बहुत पहले हो गया था । उक्त दोनों ख्यातों 
का कथन एक ही प्रतीत होता हे | यदि उसमें कुछ भी सत्यता हो तो यही 
मानना पड़ेगा कि जालोर के अथवा आस-पास के किसी दूसरे मुसलमान 
अफ़सर अथवा शासक की सेना की चढ़ाई माला के समय में हुई हो, जिसे 
उसने हराया हो | इसी प्रकार मेवाड, सिरोही आदि को उसका उजाड्ना 
भी विश्वास के योग्य नहीं È l ये राज्य काफ़ी दूर पड़ते थे और उसकी वहां 
तक पहुंच होना माना नहीं जा सकता । लच्मीचंद्‌ लिखित “तवारीख जेस- 
लमेर” में रावल घड़सी का समय वि० सं० १३७३-६१ तक दिया है, पर 
ख्यातं आदि में दिये हुए पहले के संवत्‌ कढ्पित होने से उनपर विश्वास 
नहीं किया जा सकता । रावल घड़सी का देहांत वि० Go १४१८ भाटिक 
सवत ७३८ मागेशीषे चदि ११ ( ई० स० १३६१ ता० २५ अक्टोबर ) को 


N गी गो 
हुआ, प॒सा उसके साथ सती होनेवाली चार राणियों के स्मारक शिला 
लेखों से निश्चित हे? । 


ख्यातां के कथन की जांच 


( $ ) इसके वंश के बाहड़मेरा कहलाये | | 


(२ ) नगर गांव से मिले हुए Ro सं० १६८६ चेत्र वदि ७ (Fo स० 
१६३० ता० २३ फरवरी ) मङ्गलवार के शिलालेख में मालानी के स्वामी माला के वंशजो 
की उस समय तक की निम्नलिखित वंशावली दी है 


( ३ ) रावल माला, ( २) जगमाल, (३ ) मंडलीक, ( ७ ) भोजराज, (४) 
बीदा, ( ६ ) नीसल, ( ७ ) वरसिंह, ( = ) हापा, ( ३ ) मेघराज, ( १० ) मन्न दुय 
धनराज, ( ११ ) तेजसी, ( १२ ) जगमाल तथा ( १३ ) कुवर भारमल | 


(३ ) मूल शिलालेखों की छापों से । . 
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माला बड़ा पराक्रमी था, इसमें संदेह नहीं | उसने सारा मद्देवा प्रदेश 
` ०७ ` NON ` 

अपने अधिकार में कर लिया था, जो पीछे खे उसके नाम पर मालानी 

कहलाया और वहाँ पर उसके वंशजों का अधिकार रहा । उसने रावल 

पष्दबी धारण की अर उसके वंशज भी रावल या महारावल कहलाते TÈ l 

जोधपुर का वर्तमान राजबंश मल्लीनाथ के छोटे भाई वीरम के वंश में हे, 

जिसका क्रमानुसार आगे बर्णन किया जायगा | i 


राव वीरम 


सुंहणोत नेणसी लिखता है-'वीरम महेषे के पास गुढा ( ठिकाना ) 
बांध कर रहता था। महेवा में खून कर कोई अपराधी वीरमदेव के गुढे 
में शरण लेता तो वह उसे अपने पास रख लेता | 
एक समय जोहिया दल्ला भाइयों से लड़कर 
गुजरात में चाकरी करने चला गया, जहां रहते समय उसने अपना 
विवाह कर लिया । कुछ दिनों वाद वह वहां से अपनी स्त्री सहित 
स्वदेश की तरफ़ लौटा । मागे में महेवे पहुंचकर वह एक कुम्हारी 
के घर ठहरा और एक नाई को बुलवाकर अपने बाल TAAA | नाई ने 
डसके पास अच्छी घोड़ी, सुन्दर oh और बहुतसा धन देखा तो 
तुरन्त जाकर इसकी खबर जगमाल को दी । अनन्तर जगमाल की आज्ञा- : 
TAT उसके गुप्तचर कुम्हारी के घर जाकर सब कुछ देख-भाल आये। 
कुम्हारी ने इसका पता पा aM से कहा कि तुम पर चूक होनेवाली है । 
फिर रक्षा का मागे पूछे जान पर उसने उसे वीरम के पास जाने की सलाह 
दी । तदनुसार दल्ला अविलम्ब स्त्री-सहित वीरम के गुढे में जा पहुंचा । 
पांच-सात दिन तक वीरम ने दल्ला को अपने पास रक्खा और उसकी भले 
प्रकार पहुनाई की । विदा होते समय दल्ला ने कहा कि बीरम, आज का 
शुभ दिवस मुझे तुम्हरे प्रताप से मिला है । जो तुम भी कभी मेरे यहां 
आओे तो चाकरी में पहुंचूगा। में तुम्हारा राजपूत हूं । वीरम ने कुशलता- 


पूधक उसे उसक घर पहुंचवा दिया | 
२% ; 


मुद्ृणोत नेणसी का कथन 
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'माला के पुत्रों और वीरमदेव में सदा झगड़ा होता रहता था, | 

maqa वह ( घीरम ) महेवे का परित्याग कर जैसलमेर गया । वहां भी वह 

set न सका और पीछा आया तथा गांवों को लूटने और धरती का 

बिगाड़ करने लगा | कुछ दिनों बाद वहां का रहना भी कठिन जान वह 

जांगलू में ऊदा मूलाबत के पास पहुंचा | ऊदा ने कहा कि वीरम, सुभमें 

इतनी सामथ्यै नहीं, कि तुम्हें अपने पास रख सक, अतएव आगे जाओ । 

तुमने नागोर को उजाड दिया हे, यदि उधर का खान आवेगा तो में उसे 

रोक gm तब वीरमदेव जोहियावाटी में चला गया। पीछे से नागोर के 

खान ने चढ़ाई कर जांगलू को घेर लिया, जिसपर गढ़ के द्वार Tq कर 

ऊदा भीतर बैठ रद्दा ख़ान के कहलाने पर Hal उससे मिलने गया, जहां 

वह बन्दी कर लिया गया । खान ने उससे वीरम का पता पूछा, पर उसने 

| बताने से इनकार कर दिया । इसपर उसकी माता से पुछ्वाया गया, पर 

घह भी डिगी नहीं । दोनों की दृढ़ता से प्रसन्न होकर खान ने ऊदा को 

सुक्त कर दिया और बीरम का अपराध भी क्षमा कर दिया | 

Shen के जोहियो के पास पहुंचने पर उन्होंने उसका बड़ा आदरः 

सत्कार किया और दाण में उसका विस्वा ( भाग ) नियत कर दिया | तब 

बीरम के कामदार कभी-कभी सारा-का-सारा दाण उगाहने लगे | यदि 

कोई नाहर वीरम की एक बकरी मारे तो यह कहकर कि नाहर जोहियों 
का हे वे बदले में ११ बकरियां ले लेते थे एक बार ऐसा हुआ कि आभो | 
रिया भाटी IRT को, जो जोहियों का मामा व बादशाह का साला था ओर 
अपने भाई सहित दिल्ली में रहता था, बादशाह ने मुसलमान बनाना चादा। 
इसपर वह भागकर जोहियों के पास जा रदा । उसके पास बादशाह के 
घर का बहुत सा माल और वस्त्राभूषण आदि थे। गोठ जीमने के बहाने 
SAH घर जाकर वीरम न उसे मार डाला और उसका माल-असबाव 
तथा घोड़े आदि ले लिये । इससे जोद्दियों के मन में उसकी तरफ़ से शंका 
हो गई | इसके पांच-सात दिन बाद ही वीरम ने ढोल बनाने के लिए एक 
फरास का पेड़ कटवा डाला | इसकी पुकार भी जोहियों के पास Taal 
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पर वे चुप्पी साथ गये। एक दिन दल्ला जोहिये को ही मारने का विचार 
कर चीरम ने उसे बुलाया | दला खरसल ( एक प्रकार की छोटी हलकी 
बैल गाड़ी) पर बैठकर आया, जिसके एक घोड़ा और एक बेल जुता 
हुआ था । वीरम की स्त्री मांगलियाणी नें दल्ला को अपना भाई बनाया 
था । चूक का पता लगते ही उसने दल्ला को इसका इशारा कर दिया | 
इसपर जंगल जाने का बहाना कर दल्ला खरसल पर चढ़कर घर की 
तरफ़ चल दिया । कुछ दूर पहुंचकर खरखल को तो उसने छोड़ दिया 
ओर घोड़े पर सवार दोकर घर पहुंचा | वीरम जब राजपूतों सहित 
वहां पहुंचा उस समय दल्ला जा चुका था। दूसरे दिन ही जोहियों ने 
एकत्र होकर वीरम की गायों को घेरा । इसकी खबर मिलने पर वीरम 
ने जाकर उनसे लड़ाई की | वीरम और दयाल” परस्पर भिड़े | वीरम ने 
उसे मार तो लिया पर जीता वह भी न वचा और खेत रहा । वीरम के 
साथी गांव बड़ेरण से उसकी ठकुराणी (भटियाणी) को लेकर निकले। धाय 
को अपने एक बर्ष के पुत्र चूडा को आल्हा चारण के पास पहुंचाने का 
आदेश दे बह राणी मांगलियाणी सहित सती हो गई ।' 

जोधपुर राज्य की ख्यात में बीरम के सम्बन्ध में लिखा हे--'वीरम 
आर जगमाल मालाबत में बनी नहीं, जिससे वीरम खेड़ जाकर रहा । मल्ली- 
नाथ भिरडकोट में रहता था । एक बार अकाल पड़ने 
पर साहचांण का स्वामी जोहिया दला (दल्ला) अपने 
परिवार को साथ लेकर महेवे गया, जहां मल्लीनाथ ने उसके रहने का प्रबन्ध 
कर दिया । दला को वीरम की राणी मांगलियाणी ने अपना राखी-बन्ध 


अन्य ख्यातां आदि के कथन 


“भाई बनाया । कुछ समय वाद उस( दला )के भाई मदू के यहां एक बड़ी 
'खुदर बढेरी पैदा हुई | मल्लीनाथ ने उसे लेना चाहा, पर मदू ने इनकार कर 
. दिया । जगमाल ने गोठ के बहाने जोहियों को मारने का विचार किया, परंतु 
`इसकी खवर एक मालिन के द्वारा दला को मिल गई, जिससे जो हिये अपना 


( १ ) यह जोहिया दज्ञा का भाई था | कहीं देपालदे नाम भी मिलता है । 
( २-) genia नेणसी क्री ख्यात; जि० २, Jo ८२-७ | 
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माल-असवाब लेकर वहाँ से निकल गये और खेड़ में बीरम के पास पहुंचे। | 
इसपर जगमाल ने खेड़ पर चढ़ाई की । मल्लीनाथ को जब इसकी ख़बर | 
मिली तो वह खेड़ जाकर जगमाल को लोटा लाया | चनन्तर स्वयं वीरम 

जोहियों को साहचांण wat आया । उसके लोटते समय बह बछेरी aa: 
ने वीरम को दे दी । मागे में वीरम ने आखायचों को मारकर कितने ही 

गांवों के साथ सेतरावा पर क़ब्ज़ा कर लिया और अपने पुत्रों में से देवराज, . 
जयसिह और बीजा को घहाँ रकखा। उसके Ry पहुंचते ही जगमाल ने va- 
पर मंडोबर के तुकौ की सहायता से चढाई की । डनके सिवाणे पहुंचने की 
खवर मिलते ही घीरम अपने परिवार सहित निकल गया। सांखली राणी 
को पूगल पहुंचाकर उसने लाडणूं से मोहिल माणिकराव के घोड़े छीने 
SNC गांव डांबर में मोहिलों से लड़कर उन्हें परास्त किया । वहां से आगे 
घढ़ने पर उसने सिंध के बादशाह की तरफ़ से दिल्ली के बादशाह के पास 
तीस ऊंटों पर जाते हुए पेशकशी के रुपये वि० सं० १४३४ (ई० स० १३७७) 
में लूट लिये। मंडोबर से मुसलमानी फ़ौज के चढ़ आने पर वह sing की 

` तरफ़ चल्ला । सांखले ऊदा व भीम आकर उसकी तरफ़ से मुसलमानों से 
लडे और उले जांगलू ले गये। बहां बादशाह की फ़ौज के पहुंचने पर कई दिन 
. तो उसके साथ लड़ाई हुई, पर पीछे स खबर मिलने पर जोहिया देपालदे 
ओर मदू उसे गढ़ से निकालकर जोहियाबारी में ले गये तथा वारह गांवों 
के पय गाद लखबेरा एवं ऊछरां आदि डसे देकर अपने पास रक्खा | 
वहां tea समय उसने जोहियों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करना आरंभ 
किया। द्लाके कितने ही आदमियों को मारने और लूटने के अतिरिक्त उसन 
विवाद करने के बहाने जाकर भारी बुक्कण को, जो व्ना के भाई देपाल का 

साला था, मार डाला। अनस्तर डसने ढोल बनवाने के लिए पक फरास का | 

. पेड़ कटवा डाला | इसकी फ़रियाद होने पर देपाल, मदू आदि दस इज्ञार | 

| जोडिये बीरम पर चढ़ गये । दला ने आकर उन्हें मना किया, पर वे माने 

नहीं । तब उसने उनसे कहा कि इस प्रकार आक्रमण करना कलंक का 

कारण होगा, अतपव हम उसकी गायें घेर लें, बीरम स्वयं आकर हमले | 
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लड़ेगा | तद्नुसार जोहियों ने. लखबरा की गायें घेर atl इसपर दीरम - 


ने जाकर उनसे लड़ाई की, जिसमें वि० Go १४४० कार्तिक बदि ५ ( ३० 
स० १३८३ Alo १७ अक्टोवर ) को वह मारा गया | La लड़ाई में जोहिया 
देपाल भी काम आया ।' i 
` दयालदास की ख्यात में प्रायः मुंहणोत नेणसी की ख्यात जैसा ही 
; ~ . x x wW रौ . 
वर्णन È । उसमें संवत्‌ विशेष दिये हुए हें और वीरम का चूडराव को 
मारने एवं Kanne विजय करने में जोहियो. को सहायता देना 
लिखा हे\। . 
wA ` ; ~~ : ` ` 
टॉड ने उसके सम्बन्ध में केवल इतना लिखा है कि उसने उत्तर के 
जोहियों स लड़ाई की और उसी में मारा गया । 
जोधपुर राज्य की ख्यात के अबुसार वीरम के चार राणियां थीं, 
जिनसे डसके नीचे लिखे पांच पुत्र हप” 
देवराज”, जयसिंह, बीजा, चूडा और गोगादे* । 
सुंहणोत नेणसी की ख्यात में भी चार राणियों 


राणियां तथा संतति 


( १) जि० १, go २६-८। बांकीदास के अनुसार भी वीरम जोहियों के साथ 
की लड़ाई में मारा गया ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ७६१ ) । 


(२) जि० १, go ६६-७१ । 
(३) जि० = ९४४ | 
(४) जि० १, ए० २८। 
( ४ ) इसके वंश के देवराजोत कहलाये | इसके निम्नलिखित छः पुत्र हुए-- 
( १ ) राजो । 
( २ ) चाइड्देव- इसके वंश के चाहड्देवोत कहलाये | 
( ३ ) मोकल । 
(४ ) खींवकरण | 
( ₹ ) मेहराज । 
( ६ ) दुरजणसाल | 


( ६) सुंहणोत नैणसी ने इसे चंदन आसराव ( रिणमलोत ) की पुत्री का पुन्न 


( सुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि० २, ए० ८७ ) तथा जोधपुर राज्य की ख्यात में गांव 
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ओर पांच पुत्रों के नाम दिये हैं, पर उनमें जोधपुर राज्य की ख्यात के 


कुंडल की भटियाणी राणी का पुत्र लिखा हे (Rio १, Jo २८) | इसके वंश के 
गोगाद राठोड कहलाये | मुंहणोत नेणसी.की ख्यात में इसके सम्बन्ध में लिखा हे-- 


(गोगादेव थलवट में रहता था । वहां दुष्काल पड़ने पर उसका चाकर तेजा भी 
अन्य लोगों के समान वहां से चला गया था, परन्तु वपो होने पर वह पीछा लोटा । 
मार्ग मे वह मीतासर में ठहरा, जहां के तालाब में बेठकर नहाने के कारण वहां के मोहिल 
( चौहानों की शाखा ) स्वामी ने उसे मारा, जिससे उसकी पीठ चिर गई | गोगादेव को 
जब इसका पता लगा तो उसने साथ एकत्र कर मोहिलों पर चढ़ाई की | उस दिन वहां 
बहुतसी बरातें आई थीं । लोगों ने समझा कि यह भी कोई बरात हे । द्वादशी के दिन 
प्रातःकाल ही गोगादेव ने मोहिल राणा माणकराव,पर चढ़ाई की । राणा भाग गया, 

' दूसरे कई मोहिल मारे गये । २७ बरातों को लूट॒कर गोगादेव ने अपने राजपूत का घेर 
लिया । अनन्तर बड़ा होने पर साथ इकहाकर अपने पिता का वेर लेने के लिए उसने 
जोहियों पर चढ़ाई की इस बात की सूचना मिलते ही जोहिये भी युद्ध के लिए उपस्थित 
हुए । गोगादेव अपना एक गुप्तचर वहां पर ही छोड उस समय बीस कोस पीछा लौट 
गया | जोहिया ने समभा कि गोगादेव.चला गया ग्रतएव वे भी अपने स्थान को लोट 
गये | फिर अपने गुप्तचर-द्वारा दज्ञा ओर उसके Ga धीरदेव के रहने के स्थान का पता 
पाकर वह अपने गुप्त स्थान से निकला । धीरदेव उन दिनों पूगल के राव राणगदे भाटी 
के यहाँ विवाह करने गया था और उसके पलंग पर उसकी पुत्री सोती थी । गोगादेव ने 
पहुंचते ही दज्ञा पर हाथ aia किया और उसे काट डाला | ऊदा ने धीरदेव के धोखे में 
उसकी पुत्री को मार डाला | दल्ञा के भतीजे हांसू ने पडाइये नाम के घोड़े पर पूगल 
जाकर इस घटना की ख़बर धीरदेव को दी, जिसपर वह उसी समय वहां से चल पडा । 
राणगदे भी उसके साथ हो लिया। गोगादेव पदरोला के पास ठहरा हुआ था और उसके 
घोड़े खुले हुए चर रहे थे । भाटियों ओर जोहियों|ने उन्हें पकड़ लिया । इसपर दोनों 
दलों में युद्ध हुआ । गोगादेव घावों से पूर होकर पडा । उसकी दोनों जांघे कट गईं । 
उसका पुत्र ऊदा भी पास ही गिरा । इतने में राणगदे उधर आया । गोगादे ने उसे युद्ध 
के लिए ललकारा, पर वह गाली देता हुआ चला गया । फिर धीरदेव भी उधर आया | 
गोगादेव की ललकार सुनकर वह घूम पढ़ा और गोगादेव की तलवार खाकर वहीं गिर 
पडा । धीरदेव ने कहा कि हमारा वेर तो मिट गया,:क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को 
मार डाला हे । गोगादेव न चिल्लाकर कहा कि राठोड़ों और जोहियों का वेर तो समाप्त हो 

'गया, पर भाटियों से बदला लेना शेष हे, क्योंकि राणगदे ने मुझे गाली दी हे ( जि० २, 
go ३६-६ ) | Sh ख्यात से यह भी पता चलता है कि योगी गोरखनाथ ने रणचत्र 
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विपरीत जयसिंह के स्थान में सत्ता नाम fears’ । दयालदास की ख्यात 
में आठ पुत्रों के नाम दिये दे. । बांकीदास ने जोधपुर राज्य की ख्यात के 
समान ही पांच पुत्रों के नाम दिये हें? । टॉड-कृत “राजस्थान” में उसके 
उत्तराधिकारी चूडा और एफ दूसरे पुत्र वीजा के नाम ही मिलते हे । 
ख्यातों आदि में राव वीरम का वृत्तान्त लगभग THAT 
मिलता है । नागोर और मंडोवर की तरफ़ उसके समय तक मुसलमानों 
का अधिकार हो गया था | उसका सेतरावा आदि 
पर अधिकार करना संभव माना जा सकता है । 
जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार बह जोहियों 
a लड़ने में वि० Go १४४० कार्तिक वदि ५ (Zo qo १२८३ ता० १७ अक्टोवर) 
को मारा गया। उसकी मृत्यु की यही तिथि बीकानेर के गजनेर गांव के एक 
चबूतरे पर लगी हुई देवली के लेख में भी दजे है”। वीरम के चौथे वंशधर 


ख्यातां आदिं के कथन की 
जांच 


में जाकर गोगादेव की जाँच जोड़ दीं और वह उसे अपना शिष्य बनाकर ले गया (जि० २, 
go ६६) | 

जोधपुर राज्य की ख्यात से भी पाया जाता है कि वीरम के चैर में गोगादेव ने 
गांव साहचांण जाकर जोहिया Tat को मारा | TH ख्यात के अनुसार धीरदेव दल्ला के 
भाई मदू का पुत्र था, जिसने गांव लछूसर में जाकर गोगादेव को मारा | इस लड़ाई में 
वह स्वयं भी काम आया ( जि० १, ४० २८ ) | दयालदास की ख्यात में भी कहीं-कहीं 

कुछ अन्तर के साथ गोगादेव का ऊपर जैसा ही विस्तृत हाल दिया हे | उससे पाया 

जाता है कि राव चूडा ने अपने दूसरे भाइयों को जागीरें दी थीं, जहां वे रहते थे और 
दल्ला पर चढ़ाई करने में उसने भी गोगादे को सहायता दी थी (Rio १, Fo ८०-८२)। 

। १ ) जि० २, Jo ८७ । 

(२) (१) ats, (2) गोगादे, ( ३ ) देवराज, (2) जयसिंह, (x) 
बीजा, ( ६ ) नरपत, ( ७ ) हम्मीर ओर ( ८) नारायण ( जि०, १, ४० ७१ ) । 

( ३ ) ऐतिहासिक बातें; संख्या ६६० | 

(४) जि० २, Jo ६४४ | 

(x) संवत्‌ १४४० वादी वदि ५. राज श्री सलखाजी तत्पुत्र 


राज श्री Aas `°" "जोड्या | हुई काम ग्राया “पार : 
(मूल लेखसे)।. | 
z Ea ७ wn क ० ४ oN oe a 
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पालात > 
राव रणमल की ary fio Go १४६६ (Fo To १४३१) के पूर्व किसी बई ' 
हुई, जैसा कि आगे बतलाया जायगा | इसको दृष्टि में रखते हुए भी वीरम | 
की मृत्यु की ऊपर आई ex तिथि रालत नहीं प्रतीत होती । उसका 
जोहियों के हाथ से मारा जाना सब ख्यातों में पाया जाता हे, जिसपर अचि- 


श्वास करने का कोई कारण नहीं है | 
राब चूँडा ( चाहुंडराय ) 


वीरम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र चूड हुआ। सुंहणोत नेणली 
` लिखता है-- 


। aren “धाय चूडा को लेकर कालाऊ गांव में आठा 
A क ars त चारण के यहां पहुंची और उसकी माता के अन्तिम: 
आदेशानुसार उसने लालन-पालन के लिए बालक 
को उसे सॉप दिया और स्वयं भी वहीं उसके साथ रहने लगी । आठ-नव 
वषे का होने पर चारण उसे अच्छे वस्त्र पहना, शस्त्रो से सुसज्जित कर 
ओर घोड़े पर सवार करा रावल मल्लीनाथ के पास ले गया, जिसने उसे 
अपने पास रख लिया । फिर उसकी चाकरी से प्रसन्न होकर माला ने उसे ' 
गुजरात की तरफ़ अपनी सीमा की चौकसी करने के लिए नियत किया 
और सिरोपाव आदि देकर ईदा पडिहार सिखरा के साथ उसे विदा किया। 
शं काछे के थाने पर ERT उसने अच्छा प्रबन्ध किया | एक बार सौदागर _ 


eS MMM ee i 
.यह लेख बीकानेर के महाराजा करणसिंह के राज्यसमय .का वि० Go १७१३ | 
वैशाख सुदि १ (Èe स० १६४६ ता० १६ अप्रेल ) का है और इसमें राव सलखा से | 
लगाकर उद्यभाण तक महाजन के स्वामिया की नीचे लिखी वंशावली दी है-- ' 
( १ ) सलखा, (2) वीरम, (३ ) चूंडा, ( ४ ) रणमल, (  ) जोधा,. 
( ६ ) बीका, ( ७ लूणकरण, (८) waite, (६) अन, (90 ) जसवंत, 
: ( ११) देवीदास, (१९) sary) SE z 
( $) दयालदास की ख्यात में इसे वीरम का ज्येष्ठ पुत्र लिखा हे ( जि० १, 
Zo ७१ ) | मुंहणोत नैणसी भी इसका नाम सर्वप्रथम देता है, पर जोधपुर राज्य की 
ख्यात में इसका नाम चौथा लिखा है ( जि० १, go २८ )॥ - 
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घोड़े लेकर उधर से निकले | चूडा ने उनके सव घोड़े छीनकर अपने 
राजपूतों को बांट दिये और एक अपनी सवारी को रक्खा। सोदागरों ने 
दिल्ली (?) जाकर पुकार मचाई । इसपर बादशाह ने घोड़े वापल दिलवाने 
के लिए अपने आदमी को भेजा | उसके ताकीद करने पर माला ने चूडा 
से घोड़े मंगवाये तो उसने जबाब दिया कि घोड़े तो मैंने बांट दिये; ae एक 
घोड़ा मैंने अपनी सवारी के लिए cae दे । इसे ले जाओ । लाचार माला 
को उन घोड़ों का मूल्य देना पड़ा, पर इस घटना के कारण उसने चूडा 
को अपने राज्य से निकाल दिया | तब चूडा ईदावाटी में जाकर ईदों के 
पास रहा और वहां साथ एकत्र करने लगा। इसके कुछ दिनों पीछे उसने 
डीडणा (? डीडवाणा ) गांव लूट लिया | 

‘cay aa ही तुकों ने पड़िहारों से मंडोवर छीन लिया था | वहां 
के सरदार ने सब गांवों से घास की दो-दो गाड़ियां मंगवान का डुक्म 
दिया। जब fat के पास भी घास भिजवाने की ताकीद आई तो उन्होंने 
चूडा से मिलकर मंडोवर लेने की सलाह की । घास की गाड़ियां भरवाकर 
उनमें चार-चार हथियारबन्द्‌ राजपूत छिपा दिये गये। एक हांकनेवाला और 
एक पीछे चलनेवाला रकखा गया । पिछले पद्दर इनकी गाड़ियां मंडोबर 
के गढ़ के बाहर पहुंचीं। जब ये भीतर जाने लगीं तो वहां के मुसलमान 
द्वारपाल ने यह देखने के लिए कि घास के नीचे कुछ कपट तो नहीं है. 
अपना बरछा घास के अन्दर डाला । बछे की नोक एक राजपूत के जा लगी 
पर उसने तुरंत उसे कपड़े स पोंछ डाला, क्योंकि यदि उसपर लोह का 3 
चिह्न रह जाता तो सारा भेद खुल जाता। दरबान ने गाड़ियां भरी देख भीतर. 
जाने दीं । तब तक अधरा हो गया था । गाड़ियां भीतर पहुंचने पर छिपे 
St राजपूत बाहर निकले ओर दरवाज़ा बन्द कर तुको पर टूट पडे । 
सब को काटकर उन्होंने चूडा की दुहाई फेर दी और मंडोवर लेने के 
अनन्तर इलाक्क से भी तुकों को खदेड़कर निकाल दिया । जब रावल माला. | 
ने खुना कि चूडा ने मंडोबर पर अधिकार कर लिया हे तब वह भी वहां 


आया और उसने चूडा की प्रशंसा की । उसी दिन ज्योतिषियों ने 
२६ 
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छाम्रिषेक कर दिया और वह मंडोवर का राव कहलाने लगा | मंडोवर के 
बाद wet ने और भी वहुतसी भूमि अपने अधिकार में की और उसका 
प्रताप दिन-दिन बढ्ता गया | उन दिनों नागोर में खोखर' राज करता था, 
अपने राजपूतों से सलाहकर, चूडा ने एक दिन नागोर पर चढ़ाई की और 
खोखर को मारकर घहाँ अपना अधिकार स्थापित किया । अपने पुत्र 
सत्ता को मंडोबर में रखकर Set स्वयं नागोर में ही रहने लगा । 

‘eg ही समय बाद चूडा के एक दूसरे पुत्र अरड्कमल ने अपने 
पिता का इशारा पाकर गोगादेच को गाली देने के बेर में राणगदे के पुत्र 
सादा ( सादूल ) को मार डाला । इसके बदले में राव राणगदे ने सांखला 


( १ ) खोखर कौन था यह निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता। ख्यातों से 
इसका परिचय नहीं मिलता । “मिराते सिकन्द्री” में नागोर के सूबेदार का नाम 
जलालखाँ खोखर दिया है, जिसकी जगह Ro ao ८०६ ( वि० सं० १४६०३० Ao 
१४०३ ) A शम्सख़ां नियत हुआ था ( आत्माराम मोतीराम दीवानजी-कृत उक्त पुस्तक 
का गुजराती अनुवाद; Yo १८ बेले; हिस्टी wig गुजरात; ए० ८३ ) । 

(2) इसका विस्तृत हाल मुंहणोत नैणसी की ख्यात म॑ दिया है, जो dea में 
इस प्रकार हे-- 

(एक दिन अरदकमल चूडावत ने भैंसे पर लोह किया | एक ही हाथ में भसे के 
दो इक हो गये, तब सरदारों ने उसकी बडी प्रशंसा की । राव चूंडा बोला, क्या अच्छा 
हुआ ? अच्छा तो तब हो, जब ऐसा घाव राव राणगदे अथवा कुंवर सादा ( सादूल ) 
पर किया जाय । मुझे भाटी ( राणगदे ) खटकता है | उसने गोगादेव को जो गाली दी 
वह निरन्तर मेरे हृदय में साल रही है । अरदकमल ने पिता के इस कथनं को मन में 
धर लिया और स्थल-स्थल पर राणगदे या सादा का पता पाने के लिए अपने भेदिये 
नियुक्त कर दिये । उस समय छापर द्रोणपुर में मोहिल राज करते थे । वहां के स्वामी ने 
अपनी कन्या के विवाह के नारियल सादूल के पास भेजे । उसके पिता ने तो राठोड़ों के 
भय से यह सम्बन्ध स्वीकार न किया, परन्तु सादूल इस विवाह के लिए तैयार हो गया। 
छापर पहुंचकर उसने माणकदेवी के साथ विवाह किया । अनन्तर ओरीठ गांव में उसके 
दो विवाह और हुए । weal की राय थी कि सादूल पहले ही चला जाय और पीछे से 

उसके विश्वासपात्र व्यक्ति के साथ उसकी दुलहिन को भेज दिया जाय, पर सादूल इसपर 
राज़ी न हुआ | त्याग आदि बांटकर वह सपत्नीक चला | राठोड़ों के भेदिये ने मोहिलों के 
अ 1 aga के विवाह होने की. ख़बर अरबकमल को दी | वह तुर न्त नागोर से चढ़ा ! 
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मेहराज को मारा | मेहराज के भानजे राखसिया सोमा ने राव चूडा के 

पास जाकर पुकार की और कहा कि यदि आप भाटी से मेरे मामा का 
~ ~ A (yo) 8) 

वैर लेवे तो में आपको अपनी कन्या व्याह कर एक सो घोड़े दहेज में दूंगा | 

राव चूडा ने तुरंत चढ़ाई की ओर पूगल के पास जाकर राणगद्‌ को मारा 


लायां के मगरे ( पहाड़ी ) के पास उसने सादूल को जा घेरा ओर कहा--“'बड़े सरदार 
Hal मत में बड़ी दर से तुम्हारे वास्तै आया हूं ।” तब ढाढी बोला--“'उडै मोर करे 
पलाई, AÈ जाई पर सादो न जाई ।” राजपूर्ती ने अपने-अपने शख संभाले। युद्ध हुआ। 
कई आदमी मारे गये । अरड़कमल ने घोडे से उतर कर मोर ( सादूल का अश्व ) पर 
एक हाथ ऐसा मारा कि उसके चारों पांच कट गये | साथ ही उसने सादूल का भी काम 
तमाम कर दिया । मोहिलाणी ने अपना एक हाथ काटकर सादूल के साथ जलाया आर 
श्राप पूल जा अपने सास-ससुर के दर्शन करने के अनन्तर सती हो गई । अरढ़कमल 
ने भी नागोर आकर पिता के चरणों में सिर नवाया । राव चूंडा ने उसके इस कार्य से 
प्रसन्न होकर डीडवाणे का पट्टा उसके नाम कर दिया (fio २, Jo ३२ तथा ३६- 
१०२) P 

जोधपुर राज्य की ख्यात में तो इसका उल्लेख नहीं है, परन्तु दयालदास की ख्यात 
में लगभग ऊपर जैसा ही वर्णन है ( Rio १, ए० ७७-८० )। टॉड के अनुसार मोहिलों 
के सरदार माणिक की पुत्री का विवाह पहले अरड़कमल के साथ निश्चय हुआ था, पर 
राणगदेव भाटी के पुत्र सादू के गांव ओरीठ में रहते समय माणिक की पुत्री उसके प्रम 
में आबद्ध हो गई। माणिक ने भी अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। जब वह 
अपनी ot के साथ लोट रहा था तब अरडकसल ने सांखला मेहराज तथा ४००० राठोड़ों 
के साथ मार्ग में उसे घेर उससे लड़ाई कर उसे मार डाला । यह लड़ाई वि० ao 
१४६२ (fo Wo १४०६ ) में हुई । उसकी खी ने अपना एक हाथ काटकर मोहिलों के 
चारण को दिया और स्वयं सती हो गई। माणिक ने उसकी स्मृति में कूरमदेसर (कोडम- 
देसर) नाम का तालाब बनवाया | मरते मरते सादू ने अरडकमल को भी घायल किया 
था, जिससे छुः मास बाद उसका भी देहांत हो गया ( राजस्थान fio २, Jo ७३०- 
३३) I 

रॉड ने मोहिल स्वामी की पुत्री का नाम और उसकी स्मृति में कूरमदेसर 
( कोड्म रेसर ) तालाब बनवाये जाने के विषय में ग्रलती खाई है । कोड़मदे तो जोधाःकी 
माता का नाम था, जिसकी स्मृति में बीकानेर राज्य का कोड़मदसर नाम का तालाब है, 
ऐसा उसके पास के लगे लेख से स्पष्ट है ( जर्नल आव्‌ दि एशियाटिक सोसाइटी sig 
बंगाल; ई० स० १३१७, Jo २१७-८) 1 “ 7 ` 
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‘gta की मोहिल राणी के पुत्र होने पर उसने उसे get न दी । यह | 
खबर मिलने पर राव ने जाकर उससे इसका कारण पूछा। राणी ने कहा 
कि रणमल (राव चूडा के ज्येष्ठ पुत्र) को निकालो तो घूंटी दूं । राव ने 
रणमल को बुलाकर Het कि बेटा तू तो सपूत हे, पिता की आज्ञा मानना 
पुत्र का धर्म हे । रणमल बोला--“यह राज्य कान्हा ( मोहिल राणी का 
पुत्र) को दीजिये । मुझे इससे कुछ काम नहीं है ।” ऐसा कह, पिता के 
चरण छूकर वह वहां से निकला और खोजत जा रहा' 
अगे चलकर सुंहणोत नेणसी ने इस सम्बन्ध में दूसरा मत दिया 
है, जो इस प्रकार हे- 
भाटी राब राणगदे को जब राव चूडा ने मारा तो उसके पुत्रों ने 

भारियो को इकट्ठा किया और फिर सुलतान के बादशाही सूबेदार के 
पास गया | वहां अपने बाप का बेर लेने के लिए उसने मुसलमान धमे 
ग्रहण कर लिया और मुलतान से मुसलमानों की सहायता ले नागोर 
झया । उस वक्त राव चूडा ने अपने पुत्र रणमल को कहा कि तू बाहर 
कही चला जा, क्योंकि तू तेजस्वी है और मेरा वेर ले सकेगा | जो राजपूत 
तेरे साथ जाते हैं उनको सदा प्रसन्न रखना । मेने कान्हा को टीका देना 
कहा हे सो इसको काइजीरे खजड़े लेजाकर तिलक किया जायगा | इसी 
बीच राणी मोहिलाणी ने रसोड़े का प्रबन्ध अपने हाथ में लेकर राजपूतों 
| की खातिरदारी में बहुत कमी कर दी । बारह मन ga प्रति दिन के स्थान 
i ' में केवल पांच मन खर्च होने लगा । इसका परिणाम यह हुआकि | 
राजपूत प्रसन्न रहने लगे और उनमें से बहुत से रणमल के साथ चले ' 
गये | जब नागोर पर भाटी व तुकं चढ़ आये तो राव चूडा मुक़ाबिले केल्य 


चास्ते गढ़ से बाहर निकला | लड़ाई होने पर सात आदमियों सहित चूडा 
खत रहा 


ee 


(१ ) मुहणोत नेणसी की ख्यात जि० २, Jo ८७-६३ | 
( ३ ) वही; Rio २, To ३३-४। र 
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[धपुर राज्य का इतिहास २०५ 


जोधपुर राज्य की ख्यात में राव चूडा के विषय में Freie 
'जोहियावाटी में राव वीरम की सृत्यु होने पर चूडा की माता मांगलियाणी 
चूडा को लेकर कालाऊ गांव के चारण आल्हा 
anas के पास गई att वहाँ ही गुप्त रूप से 
निवास करने लगी । कुछ समय पश्चात्‌ जब 
Sel को यह ज्ञात हुआ कि चूडा रावल मल्लीनाथ का भतीजा है तो वह 
उसे वस्त्र और शंस्त्रांदि से खुसञ्जित कर रावल के पास ले गया, जिसने 
अपने प्रियपात्र एक नाई की सिफ़ारिश पर डसे जोधपुर से आठ कोस 
दूर सालोड़ी' गांव में भेज दिया । वहां चूडा का प्रताप बहुत बढ़ा और 
डसके पास घोड़ों और राजपूतों का अच्छा जमाव हो गया । इसकी खबर 


जोधपुर राज्य की ख्यात 
का कथन 


मिलने पर राव ने भावे ( नाई ) से कहा और स्वयं भी वास्तविकता का 
ज्ञान करने के लिए सालोड़ी गया, पर भावे ने उसके जाने का समाचार 
पहले ही चूडा के पास भिजवा दिया था, जिससे वहां पहुँचने पर मल्लीनाथ 
ने किसी प्रकार का भी जमाव न देखा | चूडा चावंडा ( चामुंडा ) माता 


' का भक्त था । उसकी छपा से उसे धन और घोड़ों की प्राप्ति हुई । डन 


दिनों मंडोबर नागोर के अधीन था और वहां Gat का थाना था, जो वहां 


आगे चलकर उसी ख्यात में भाटियो के वृत्तान्त में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 
ada भी मिलता है-- 

(राव राणगदे के निःसन्तान मारे जाने पर उसकी खरी ने रावल केलण से कह- 
लाया कि जो तू सुको घर में GS तो में गढ़ (पूगल का) तुमको दूं । केलण स्वीकार- 
सूचक उत्तर देकर पूगल गया और वहां पाट बेठकर उसने अपने अच्छे व्यवहार से सब- 
को प्रसन्न कर लिया । फिर राणी ने उसे उसकी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाया तो उसने 
कहा कि ऐसी बात कभी हुई नहीं, में केसे कर सकता हूं । हां, राव का वैर में लूंगा । 
राणी ने भी कहा कि मेरा अभिप्राय भी वेर लेने से ही था। इस प्रकार पूल पर अपना 


. अधिकार कर केलण ने सुलतान के सुलेमानख़ां की सहायता से नागोर पर चढ़ाई की 


और चूंडा को मरवा डाला ( जि० २; ए० ३९८ )।' 
(9 ) कविराज़ा श्यामलदास-क्ृत ८“चीरविनोद” में भी उसका मल्लीनाथ-द्वारा 


- सालोदी गांव में ही नियुक्त किया जाना लिखा है (भाग २, ४० ८०३ )t = 
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श्रौर उसका माल लूटकर नागोर ले गया | 
“राब की मोहिल राणी के पुत्र होने पर उसने उसे घूटी न दी । यह 
खबर मिलने पर राब ने जाकर उससे इसका कारण पूछा। राणी ने कहा 
कि रणुमल ( राव चूडा के ज्येष्ठ ga) को निकालो तो घूंटी दूं । राव a 
रणमल को बुलाकर कह कि बेटा तू तो सपूत है, पिता की आज्ञा मानना | 
पुत्र का धर्म हे । रणमल बोला-“यह राज्य कान्हा ( मोहिल राणी का A 
पुत्र ) को दीजिये | मुझे इससे कुछ काम नहीं हे. ।” ऐसा कह, पिता के 
चरण्‌ छूकर वह वहां से निकला और खोजत जा रहा 
आगे चलकर मुंहणोत नेणसी ने इस सम्बन्ध में दूसरा मत दिया 
है, जो इस प्रकार हे-- 
भाटी राव राणगदे को जव राब चूडा ने मारा तो उसके पुत्रों ने 
भारियों को इकट्ठा किया और फिर सुलतान के बादशाही सूबेदार के 
पास गया । वहां अपने बाप का वैर लेने के लिए उसने मुसलमान धमे 
ग्रहण कर लिया और सुलतान से मुसलमानों की सहायता ले नागोर 
झाया | उस वक्त राव चूडा ने अपने पुत्र रणमल को कहा कि तू बाहर 
कही चला जा, क्योंकि तू तेजस्वी है और मेरा वेर ले सकेगा | जो राजपूत 
तेरे साथ जाते हैं उनको सदा प्रसन्न रखना । मेने कान्हा को टीका देना 
कहा है सो इसको काहूजीरे Gas लेजाकर तिलक किया जायगा | इसी 
बीच राणी मोहिलाणी ने रखोड़े का प्रबन्ध अपने हाथ में लेकर राजपूतों 
की खातिरदारी में बहुत कमी कर दी | बारह मन ga प्रति दिन के स्थान 
` में केबल पांच मन खर्च होने लगा | इसका परिणाम यह हुआ कि 
राजपूत ATAA रहने लगे और उनमें से बहुत से रणमल के साथ चले 
गये । जब नागोर पर भाटी व तुकं चढ़ आये तो राव चूडा मुक्राबिले के 
चास्ते गढ़ से बाहर निकला । लड़ाई होने पर सात आदमियों सहित चूडा 
` खत tar 
( १ ) सुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि० २, ३० ८७-६३ । 
( २) वही; Rio २, ४० ६३-४ | 
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जोधपुर राज्य की ख्यात में राव चूडा के विषय में लिखा दै-- 

'जोहियाचाटी में राव वीरम की मृत्यु होने पर चूडा की माता मांगलियाणी 
| चूडा को लेकर कालाऊ गांव के चारण आल्हा 
| angs के पास गई और वहां ही गुप्त रूप से 
| निवास करने लगी | कुछ समय पश्चात्‌ जब 
गी Hel को यह ज्ञात हुआ कि चूडा रावल मल्लीनाथ का भतीजा है तो ae 
sa वस्न और gen से सुसञ्जित कर रावल के पास ले गया, जिसने 
अपने प्रियपात्र एक नाई की सिफ़ारिश पर डसे जोधपुर से आठ कोस 
दूर सालोड़ी' गांव में भेज दिया । वहां चूडा का प्रताप बहुत बढ़ा और 
डसके पास घोड़ों और राजपूतों का अच्छा जमाव हो गया | इसकी खबर 
मिलने पर राव ने भावे ( नाई ) से कदा और स्वयं भी वास्तविकता का 
ज्ञान करने फे लिए सालोड़ी गया, पर भावे ने उसके जाने का समाचार 
पहले ही चूडा के पास भिजवा दिया था, जिससे वहां पहुंचने पर मल्लीनाथ 
| ने किसी प्रकार का भी जमाव न देखा | चूडा चावंडा ( चामुंडा ) माता 
' का भक्त था | उसकी कृपा से उसे धन और घोड़ों की प्राप्ति हुई । उन 

दिनों मंडोवर नागोर के अधीन था और वहां तुकों का थाना था, जो वहां 

आगे चलकर उसी ख्यात में भाटियों के वृत्तान्त में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 

gata भी मिलता हे-- 
l (राव राणगदे के निःसन्तान मारे जाने पर उसकी खी ने रावल केलण से कह- 
i , लाया कि जो तू मुझूको घर में रखे तो में गढ़ (पूगल का) तुझको दूं । केलण स्वीकार- 
सूचक उत्तर देकर पूगल गया आर वहां पाट बैठकर उसने अपने अच्छे व्यवहार से सब- 
को प्रसन्न कर लिया | फिर राणी ने उसे उसकी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाया तो उसने 
कहा कि ऐसी बात कभी हुई नहीं, में केसे कर सकता हूं । हां, राव का चेर में लूँगा । 
राणी ने भी कहा कि मेरा अभिप्राय भी वेर लेने से ही था। इस प्रकार पूराल पर अपना 
| ` अधिकार कर केलण ने सुलतान के सुलेमानख्रां की सहायता से नागोर पर चढ़ाई की 
| आर चूंडा को मरवा डाला ( जि० २; ए० ३४८ )V : 
| (a ) कबिराजा श्यामलदास-कृत “वीरविनोद्‌” में भी उसका मल्लीनाथ-द्वारा 
| - सालोढी गांव में ही नियुक्क किया जाना लिखा है (भाग २, ए० ८०३ ) | 


जोधपुर राज्य की ख्यात 
का कथन 
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पर बसनेवाले ईदा राजपूतों को बड़ा तंग करते थे। एक वार जब ईदों से 
घास मंगवाई गई तो घे घास से भरी बैलगाड़ियों के भीतर अपने राजपूतों 
को बैठालकर ले गये और सूबेदार के गाड़ियां देखने के लिए बाहर आते ही 
मुसलमानों पर टूट पड़े तथा उन्हें मारकर उन्होंने मंडोवर पर अधिकार 
कर लिया । पीछे ईदा रायधवल तथा ऊदा ने अपने भाई-बन्घुओं से कहा 
कि मंडोवर का गढ़ अपने पाल AAR समय तक रहेगा नहीं, RATT 
इसे सालोड़ी के थाने पर रहनेप्राले माला के भतीजे, वीरम के पुत्र चूडा 
को दे दिया जाय । सब ही ईदा राजपूतों ने ag बात मान ली । तब ईदा राय- 
धबल ने अपनी पुत्री का बिवाह चूंडा क साथ कर मंडोबर उसे दे दिया'। 
इस संबंध में यह सोरठा अब तक प्रसिद्ध है-- 
यह इन्दारो पाड, BAIA कदे न बीसरे | 
चूडो चवरी चाइ) दियो मंडोवर दायजे ॥ 

'मंडोवर प्राप्त हो जाने पर चूंडा ने घहां रहनेवाले सिधल, कोटे चा, 
मांगलिया, आसायच आदि राजपूतों को निकालने के; बजाय उन्हे अपनी 
सेवा में रख लिया । अनंतर अपनी फौज तैयार कर उसने नागोर के शासक 
खानज्ञादा पर चढ़ाई की। खानज्ञादा भाग गया, जिससे नागोर पर चूडा का 
अधिकार हो गया । फिर उसे ही उसने स्थाई रूप से अपना निवासस्थान 
बना लिया | अनन्तर उसने सांभर तथा डीडवाणे पर अधिकार किया तथा 
शर भी बहुत से झगड़े किये | पठानों के पास से नागोर लेन के कारण 
बह राव की उपाधि से प्रसिद्ध हुआ | मोहिलों की बहुत सी भूमि पर 
अधिकार करने के कारण मोहिल आ्रासराव माणिकरावोत ने उसे अपनी 
पुत्री व्याह दी | चूडा अपने राजपूतों की बड़ी खातिरदारी करता था, 
जिससे saw Tals का खरच बहुत बढ़ा हुआ था । उसके वृद्ध होने पर 
Tale का प्रबंध मोहिलाणी राणी ने अपने हाथ में ले लिया, जिसने क्रमशः 
aa इतना घटा दिया कि राजपूत श्रप्रसन्न होकर उसका साथ छोड़ने 


aad 


( १ ) “बीरविनोद” में भी इसका उल्लेख है ( भाग २, go ८०३ ) L 
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लगे । उसका साथ कम होने की खवर मिलते ही केलण भाटी मुलतान के 
शासक सलेमखां को नागोर पर चढ़ा लाया | इस अवसर पर उसके बचे 
i हुए राजपूतों ने उले निकल जाने की सलाह दी, परन्तु चूडा ने उनकी राय 
न मानी | उसने अपने पुत्रों को बुलाकर निकल जाने का आदेश दिया और 
रणमल को अपने पास बुलाकर कहा--'मोहिलाणी के पुत्र कान्हा को 
राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का वचन दो तो मुझे सुख दो ।” रणमल 
ने उसी समय अपने हाथ से कान्हा को टीका देने का वचन दिया और 
अन्य कुंचरों के साथ नागोर से निकल गया । नागोर में लड़ाई होने पर 
चूडा अपने एक हज़ार राजपूतों के साथ काम आया ।' 
दयालदास की ख्यात के अनुसार राव चूडा का जन्म fo qo 
१४०१ भाद्रपद सुदि ५ (ई० स० १३४४ ) को हुआ था । Rro To १४६२ 
माघ बदि ५ ( ई० स० १४०६) को उसने मंडोवर 
| दयालदास की ख्यात का तथा fro सं० १४६५ भाद्रपद सुदि १५( COG 


कथन 
| १४०८) को नागोर पर अधिकार किया | वि० सं० 


-p 


१४७१ में उसने राणगदे भाटी को मारा तथा वि० Go १४७५ वेशाख 

बदि १ (fo स० १४१८) को वह केलण और सुलतान के नवाब 

के साथ लड़ाई करता हुआ मारा गया | इन घटनाओं के वर्णन उक्त ख्यात 

में कही नेणसी की ख्यात और नहीं जोधपुर राज्य की ख्यात जेसे दी हे, 

नामों में अबश्य कहीं-कहीं विभिन्नता पाई जाती दै । उक्त ख्यात से इतना 
[ और पाया जाता है कि चूडा के मारे जाने पर सत्ता ने मंडोत्रर ओर कान्हा i 
ने जांगलू में सैन्य का संगठन किया । नागोर में मुहम्मद फ़ीरोज़ का 
अमल हुआ । कुछ समय बाद नवाब मुलतान को लौट गया और केलण 


( १ ) बांकीदास के अनुसार केलण भाटी के साथ लखी जंगल का स्वामी 

जलाल खोखर चढ़कर चुडा पर गया था (ऐतिहासिक बातें; संख्या ७३२ तथा १६१८)। 

. कविराजा श्यामलदास ने सिंध के सुसलमानों का भाटिया के साथ चढ़कर आना लिखा 
कक | ( चीरविनोद; भाग २, ए० ८०३ )। 
| (२) जि० १, Zo २८-३२ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
| 
> 
f 


३०८ राजपूताने का इतिहास 
rns 


पूगल गया। चूडा ने चांडासर बसाया था, जहां रणमल की माता रहती थी, 
जो चूडा के साथ सती हुई । 

टॉड के अनुसार राब वीरम के उत्तराधिकारी राव चूँडा का राठोड़ों 
के इतिहास में प्रमुख स्थान È | उसने समस्त राठोड़ीं का संगठन किया 
आर पड़िहार राजा को मारकर मंडोर पर अपनी 
ध्वजा फहराई | इसके बाद उसने सफलतापूर्वक f 
नागोर के शाही सैन्य पर आक्रमण किया | अनन्तर डसने दक्तिण की तरफ़ 
बढ़कर गोइवाड़ की राजधानी नाडोल में अपनी फौज रक्खी । बि० Ho १४६५ 
(इ० qo १४०८) में वह मारा गया। जोधपुर राज्य के इतिहास के अन्तर्गत 
टॉड ने उसकी मृत्यु के विषय में केवल इतना ही उल्लेख किया है, पर एक 
दूसरे स्थल पर इसका विस्तृत बर्णन है; जो इस प्रकार है-- 

'मंडोर के शासक का सामना करने की सामर्थ्यं न होने के कारण 
राणिगदेब के बचे इए दोनों ga—atar और मेरा- सुतान के बादशाह 
खिज्ञरखां के पास गये और धमे परिधर्तन कर तथा बादशाह को प्रसन्न 
कर वहां से सहायक सेना ले चूडा के विरुद्ध अग्रसर हुए, जिसने उन्हीं 


as का कंथन 


| दिनों नागोर भी अपने राज्य में मिला लिया था । इस कार्य में जेखलमर 

| के रावल का तृतीय ga kaq भी उनके शामिल हो गया, जिसने 

i चूडा को छल से मारने की सलाह दी । उसने चूडा को लिखा कि 
पारस्परिक बेर मिटाने के लिए हम अपनी कन्या का तुम्हारे साथ विवाह १ 


करने को प्रस्तुत हैं । यदि इसमें संदेह की संभावना हो तो हम राजकुमारी ~ | 
को, अपने सम्मान और रीति रिवाज के विरुद्ध, नागोर तक भेजने को z 
तैयार È । चूँडा भी इसके लिए तैयार हो गया । फलतः पचास बन्द रथ | 
निर्माण किये गये, जिनमें बजाय दुलाहिन और उसकी दासियों के पूगल के 
वीर व्यक्ति छिपाये गये। जिनके आगे-आगे घोड़े तथा सातसौ ऊंटों पर 


EE a क... 


(१) जि० १, ए० ७१-८४ । í ु 
( २ ) राजस्थान; Rio २, go ६४४ । कविराजा श्यामलदास ने भी चूंडा की | 
मत्यु का समय Ro सं० १४६४ ही दिया है ( वीरविनोद; भाग २, To nog ) । 
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सवार राजपूत थे और पीछे भी इसी प्रकार सैनिक रखे गये थे । बादशाह 
की एक हज़ार सवार सेना पीछे की तरफ़ कुछ दूरी पर चल रही थी। 
चूडा उनके स्वागत के लिए नागोर से चला, पर रथों के निकट पहुंचते 
ही उसे कुछ सन्देह हुआ, जिससे वह पीछा लौटा । ae देख ऊंटों और 
tat से उतरकर MA चूडा पर टूट पड़े। इस आकस्मिक आक्रमण के 
f कारण नागोर के फाटक के निकट पहुचते-पहुंचते बह मारा गया? ।' 
जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार उसके निम्नलिखित चौदद्द 
पुत्र और एक पुत्री हुई --रणमल, सत्ता, रणधीर, ala, अरड़कमल', 
Gal, बीजा, कान्हा, अज, शिवराज, लुम्भा, रामदेव, 
azana, रावत तथा हंसाबाई”। मुंहणोत नेणसी 
की ख्यात में भी चौदह पुत्रों और एक पुत्री के नाम दिये हे, पर उसमें लाला, 
ख़रताण और वाघा के नाम भिन्न हैं। इनके अतिरिक्त उसमें उसकी पांच 
राणियों--सांखली सूरमदे, गहलोताणी तारादे, भटियाणी ari, मोहिलाणी 
सोना तथा ईंदी केसर-के नाम भी मिलते हैं” । कबिराजा श्यामलदास 
भी जोधपुर राज्य की ख्यात जैसे ही उसके पुत्रों के नाम देता है" । टॉड ने 


संततिं 


( १ ) राजस्थान; Rio २, go ७३४। 
(२) जि० १, go ३२-३। 
( ३ ) इसके वंश के रणधीरोत कहलाये | 
4 ( ४ ) इसके वंश के masnad कहलाये | 
| ( ₹ ) इसके वंश के कान्हावत कहलाये | 
( ६) इंसके वंश के सहसमलोत कहलाये | 
| ( ७ ) gaat विवाह चित्तोड़ के महाराणा लक्षसिंह ( लाखा ) के साथ हुआ 
था, जिससे मोकल का जन्म हुआ | दयालदास की ख्यात से पाया जाता हे कि यह 
विवाह चूडा के जीवनकाल में हुआ था ( जि० १, ए० ७१-६ ), परन्तु सुंहणोत नेणसी 
की ख्यात के अनुसार यह विवाह waa के चित्तोढ़ में जा रहने पर उसने नु भा 
(Rro १, go २४ )। 

(८) जि० २, go ६०। 


न्ती 5 (२ ) वीरविनोद; भाग २, ge ८०४ । 
। २७ 
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भी चौदह पुत्रों के ही नाम दिये हैं, पर उनमें दो एक नाम जोधपुर राज्य 
की ख्यात से भिन्न हैं. । 
`= जसा हम स्थल-स्थल पर ऊपर लिख झाये हैं, जोधपुर के पहले के 
राजाओं से संबंध रखनेवाले ख्यातो के वृत्तान्त और संवत्‌ आदि अधिकांश 
कल्पित ही हैं । विभिन्न ख्यातों में एक ही व्यक्ति 
ख्यातों आदि के कथन की के भिन्न-भिन्न वृत्तान्त मिलते हैं geta नेणखी 
re की ख्यात में तो कहीं-कहीं एक ही घटना के एक से 
अधिक भिन्न वृत्तान्त दिये हैं । चूडा के संबंध का भी जो हाल ख्यातों आदि 
में मिलता है, बह करिपत सा ही है। यदि सुंदणोत नैणसी वीरम की मृत्यु के 
समय चूडा को केवल एक वर्ष का लिखता है,तो किसी ख्यात के अनुसार 
बह उस समय छः वर्ष और किसी के अनुसार इससे भी अधिक अवस्था 
का था । जहां सुंहणोत AQA उसका स्वयं ईँदों के साथ जाकर मंडोर 
जेना लिखता दै, वहां जोधपुर राज्य की ख्यात पव॑ “वीरविनोद” आदि से 
पाया जाता है कि ईदों ने खयं मंडोवर विजयकर वाद में उसकी समुचित 
रूप से रक्षा करने में असमर्थे होने के कारण बह प्रदेश दद्देज में चूडा को 
दे दिया। सुंहणोत नेणसी की ख्यात के अनुसार मल्लीनाथ ने उसे काछे के 
t थाने पर नियुक्त किया था, पर जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन है कि 
बह उसकी तरफ़ से सालोड़ी गांव में रहा था। यही दशा ख्यातों में दिये हुए 
डसके सृत्युसबेधी वरुन की भी हे । ऐसी दशा में निश्चयात्मक रूप खे यह 
कहना कठिन है कि कोनसा ie सही है आर कोनसा ग़लत | 
चूडा का जन्म कब हुआ और अपने पिता की मृत्यु के समय उसकी 
| 


- च्छ 


अवस्था कितनी थी, यद्द कहना कठिन हे | मंडोवर पर चूडा का अधिकार 
हो गया था इसमें संदेह नहीं, पर वह उसे केसे मिला था यह विवादास्पद 
है। प्रायः सभी ख्यातों में उसके नागोर विजय करने की बात लिखी है, पर 
इसपर विश्वास नहीं किया जा सकता । नागोर पर मुसलमानों का अघि“ 
कार मुहम्मद तुगलक के समय से ही था, जिसका एक लेख नागोर से 
( १ ) राजस्थान; Ge २, To ६४४ । ` ` । \ 
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मिला है” | नन्तर दिल्ली की बादशाहत कमजोर होने पर गुजरात का 
Gilgit जफ़रखां ह्वि० स० ७६८ ( बि० Ho १४५३ = $o To १३६६ ) में 
गुजरात का स्वतंत्र CAAA बना और उसने अपना नाम सुजफ्फ़रणाद 
TTA | उसका एक भाई MIAT दंदानी था! सुज़फ्फ़र अपने भाई को द्वी 
अपना राज्य-पाट GT देना चाहता था, पर उसके इनकार करने के कारण 
उसने वाद में जलाल खोखर को नागोर से हटाकर शस्खखां को वहां का 
हाकिम नियुक्त किया। grat के पीछे उसका पुत्र फ़ीरोज़ नागोर का 
शासक हुआ", जिसे राणा मोकल ने हराया । “मिरातेसिकंद्री” से भी 
खोखर के बाद क्रमशः शम्सखां और उसके पुत्र फ़ीरोज़ का नागोर का 
शासक दोना पाया जाता है” | इससे स्पष्ट दै कि उधर चूडा के राज्यकाल 
में लगातार JAENA का ही अधिकार बना रहा था, अतएव उसके वहां 
अविकार करने का ख्यातों का कथन माननीय नहीं कदा जा सकता। 
ऐसी दशा में उसके नागोर में मारे जाने का ख्यातों का वरन भी ठीक नहीं 
प्रतीत होता | चूडा-द्वारा निवोलित किये जाने पर रणमल महाराणा लाखा 
की सेवा में चला गया था, जिसके पु मोकल ने नागोर विजय कर उसको 
दिया” । दयालदास की ख्यात में saat arg वि० Ge १४७५ (go स० 
१४१८ ) तथा टॉड एवं श्यामलदाख ने वि० Go १४६४ (ई० Go १४०३) में 
लिखी है, पर जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं, ख्यातों आदि में दिय हुए ये 


( ५ ) कनिंगहाम; भ्रार्देयालॉजिकल सर्वे ata इंडिया; Rio २३, To ६४। 
| एपिग्राक्िया इंडो-मोस्लेमिका; Fo To १९०९-९०, संख्या १०४८, Jo ११४ | 
| (२ ) बेळे; हिस्ट्री aa गुजरात; ४० ८२-३ तथा १२१ । 

( ३ ) पपिग्राक्रिया इंडिका; जि० २, ४० ४१७ | भावनगर इन्स्क्रिप्शन्स; ४० 
१२०, Ws ४४ । शृंगी ऋषि नामक स्थान का वि० सं० १४८४ का शिलालेख; 
लोक १४ ( मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि० R, Yo «ak ) । 

— ४ ) आत्माराम मोतीराम दीवानजी-कृत गुजराती अलुवाद; ४० १5 | 
तथा ६१ | 

(x ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ६३७ | उक्क पुस्तक में महाराणा का 
माम लाखा दिया है, जो ठीक नहीं है । उसका नाम मोकल्ल होना चाहिये । 
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संवत्‌ विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते। चूंडा की मृत्यु का निश्चित समय 
BT तक अंधकार में ही हे | 
“राते सिकन्द्री” में एक स्थल पर लिखा है--'हि० स० ७६८ 
(fo Ho १४५२-५३-ई० स० १३६६) में ज्ञफ़रखां को यह ख़बर मिली कि 
मांडू के हिन्दू वहां बसनेवाले सुसलमानों पर जुल्म करते हैं | इसपर 
अमीरों की सम्मति से saa अपनी फ़ौज के साथ मांडू पर चढ़ाई की। 
मांडू का राजा डरकर क्रिले में घुस गया । खान ने क़िले पर घेरा डाला | 
क्रिला बहुत मज़बूत होने से खान को देर लगी और घेरा एक वषे कुछ 
मास तक लगा रहा। अन्त में मांडू का राजा डरकर उसकी शरण आया 
और उसने इक़रार किया कि भविष्य में में मुसलमानों को दुःख न दूंगा 
आर उचित खिराज देता रहूंगा | वहां से ज़फ़रखां wT मुदेनुद्दीन 
चिश्ती की ज्यास्त के लिए अजमेर और वहां से सांभर तथा डीडवाणा 
गया | फिर चह गुजरात होता हुआ पाटण को लोट गया' ।' 
यह कथन अतिशयोक्ति से खाली नहीं हे, परंतु यह घटना राव चूडा के 
समय की है और मंडोवर की चढ़ाई से सम्बन्ध रखती है। यहां पर “मांडू” 
के स्थान पर “मंडोवर” पाठ होना चाहिये । फारसी वर्णमाला की अपूर्णता 
के कारण स्थानों के नाम पुरानी हस्तलिखित पुस्तकों में शुद्ध नहीं मिलते, 
जिससे उनमें स्थानों के नामों में बहुत कुछ गड़बड़ पाई जाती हे । मणडल 
( काठियावड में ), मांडलगढ़ ( मेवाड़ में ), मांडू ( मांडबगढ़, मालवे में ) 
अर मंडोबर ( मंडोर, मारवाड में ) के नामों में इससे बहुत-कुछ भ्रम हो 
गया हे । ज़फ़रखां का मांडू से अजमेर जाना भी इसी बात की पुष्टि करता 
है कि वह स्थान मंडोर होना चादिये । arg पर तो उस समय मुसलमानों 
का ही अमल था और वहाँ का शासक दिलावरखां ( अमीशाद्द ) था । 
राव चूडा का एक ताम्रपत्र वि० Go १४५२ माघ बदि अमावास्या 
( ई० स० १३६६ ) का मिला है, जिसमें पुरोहित ब्राह्मण जगरूप 


( १ ) श्रात्माराम मोतीराम दीवानजी-कृत गुजराती अनुवाद; go १३ । बेल्षे-ङत 


“/हिस्टी aid गुजरात” में यह घटना (Eo स० ७६३ में दी है ( पु० ७७-८) | 
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LAJE को सूर्यग्रहण के अवसर पर गांव जतपुर में २००० बीघा ज़मीन 
देने का उल्लेख हे! । यह ताम्रपत्र शेली आदि के बिचार से सही प्रतीत 
नहीं होता, क्‍योंकि इसमें चूंडा के पदले “श्री श्री १०८” और सबसे ऊपर 
“सही” लिखा है । राजाओं के नाम के साथ इस प्रकार 'ता्रपत्रादि में 
अनेक “श्री” लगाने की शैली नेणसी के समय तक राजपूतान में प्रचलित 
हुई हो ऐसा पाया नहीं जाता । उख वष अथवा उसके एक वष पूव काई 
भी सूर्य ग्रहण नहीं पड़ा था । इस ताम्रपत्र के अन्तिम भाग a “aana” 
| ( दस्तखत ) सूता दुगमल रा छे लिखा हे । उस समय तक इस फ़ारसी 
शब्द्‌ का राजपूताने की सनदों में प्रदेश नहीं हुआ था । उसके समय का 


ew 


बि० सं० १४७८ कार्तिक सुदि १५ (६० स० १४२१ ता० è नवम्बर ) 
रविवार का एक दूसरा ताम्रपत्र भी प्रकाशित हुआ छे जो बिलकुल ही 
| aga महाजनी लिपि में लिखा हुआ ओर कृत्रिम हे । पहल ताम्रपत्र क 
ऊपर “सही” लिखा है, जो इसमें नहीं है। एक राजा के समय के दो 
लाम्रपत्रों में ऐसी विभिन्नता राजपूताने में कहीं पाई नहीं जाती । 
राव कान्हा 2 
| राव चूंडा का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र कान्हा हुआ । Be 
णोत Auei की ख्यात से उसके सम्बन्ध में केवल इतना पाया जाता हे कि 
अपने पिता के मारे जाने पर रणमल ने नागोर से 
जाकर उसे टीका दिया और श्राप सोजत में रद्दन 
लगा? । एक दूसरे स्थल पर लिखा हे कि राव चूडा 
को मारेन में देवराज का भी हाथ होने के कारण कान्हा ने जांगलू जाकर 
कई सांखलों को मारा इस विषय का यह दोहा भी उसमें दिया हुआ डे - 
सधर हुआ भड सांखला, ग्यो भाजे कराल | 
बीर रतन Hal विजो, बछो न पुनपाल ॥ 5 


i १ ) सुमेर लाइब्रेरी ( जोधपुर ) की रिपोर्ट; Go स० १३३३, ४० XI 

( २) वही; So स १६३२, ए० ८ । ड 
(३) जि० २, ए० १०४। कन en 
( २) fate १, go २४३ । र “ ८ 


| मुंहणोत नेणसी की ख्यात 
श्र का कथन 
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« ज्ञोधपुर राज्य की ख्यात में उसके विषय में लिखा हे-राव 
रणमल ने मंडोवर जाकर कान्हा को टीका दिया और आप चित्तोड़ के 
राणा मोकल के पाल गया, जो उसका भानजा 
उरी ख्यात लगता था। उसने उसे गांव धणला जागीर में 
दिया | जिन दिनों मंडोवर में कान्हा का राज्य था, 
डन दिनों जांगलू में माणकराव सांखले का पुत्र पुण्यपाल राज्य करता 
था । उनमें आपस में शत्रुता हो जाने पर राव कान्हा ससैन्य जांगलू पर 
गया। जब सांखलों को इसकी खबर लगी तो उन्होंने रणमल से सहायता 
की प्राथना की । इसपर रणमल अपनी सेना सहित सारुंडा जाकर 
SEU । उधर युद्ध के बढ़ने पर सांखलों ने उसे शीघ्रतापूवेक आने 
को कहलाया। वह जाने की तैयारी कर ही रहा था कि त्रिभुवनसी के 
पुत्र ऊदा (राठोड) ने उससे कहा कि आप ढील करें तो अच्छा हो, क्योंकि 
अगर कान्हा मारा गया तो आपको ही भूमि मिल्तेगी आर यदि सांखला 
मारा गया तो जांगलू आपके क़ब्ज़े में आ जायगा । यद्द सुनकर रणमल 
सारंडा में ही ठहरा रहा। फलस्वरूप कान्हा की विजय हुई और 
माणकराष सांखले के चारों पुत्र मारे गये। सांखला quse ( आपमलोत ) 
वहां से निकला । उसे रोकने का सोंधल जेता ने saa किया, पर बह 
मारा गया । इसके कुछ ही समय बाद पेट में शूल की बीमारी होने से 
कान्हा का देहान्त हो गया" ।! 
दयालदास को ख्यात में एक स्थान पर तो लिखा है कि राव चूडा 
ने कान्दा को नागोर की गद्दी A, पर आगे चलकर लिखा है कि मंडोदर 
अन्य ख्यातों आदि के कथन की गद्दी पर सत्ता बेठा और जांगलू का राज्य 
कान्हा को मिला | fo wo १४७५ फाल्गुन g 


i मल नर मन 0 a 


(१) जि० १, ए० ३३-४। ख्यात में लिखा हे कि करणोजो ने इसे भाप 
दिया था, जिससे पेट में ad होने के कारण इसका देहांत हुआ । 


(२) जि० १, go ८३। 
(३) Rre १, ए० ८४। 
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१४ ( ई० स० १४१६ ) को कान्हा का देहांत हुआ । “वीर्राचनोद” में 
केवल इतना लिखा हे कि राव चूँडा के बाद उसके छोटे बेटे कान्हा के 
गद्दी पर बेठ जाने से वड़ा रणमल नाराज़ होकर चित्तोड महाराणा मोकल 
के पास चला गया ! कान्हा ने जांगलू के सांखला पर विजय पाइ और 
फिर मर गया । टॉड ने चूडा के बाद कान्हा ओर सत्ता के नाम छोड़ 
दिये हैं तथा रणमल का गद्दी बैठना लिखा है । 
राव सूँडा का उत्तराधिकारी cant छोटा पुत्र कान्हा हुआ, पर 
उसके arra में ख्यातों आदि में जो वृत्तान्त मिलते हैं वे बहुत थोडे हे 
आर उनमें परस्पर अन्तर भी बहुत हे । इसलिए 
उनपर विश्वास नहीं किया जा सकता। कई ख्यातों 
का यह कथन कि रणमल महाराणा मोकल के पास 
जा रहा था ठीक नहीं है । वह तो महाराणा लाखा के समय में ही चित्तो 
चला गया था, जैसा आगे रणमल के वृत्तान्त में लिखा जायगा | द्यालदास 
का यह कथन कि नागोर अथवा जांगलू का राज्य कान्हा को मिला सवथा 


ख्यातां आदि के कथन की 
जांच 


- अमाननीय हे, क्योंकि नागोर पर तो. झुसलमानों का दी अधिकार था, 


Ser कि ऊपर लिखा जा चुका हे और sing में राव जोधा के समय भी 
खलों का ही राज्य बना रहा था, जिनको जोधा के पुत्र बीका ने जीता। 

संभव हे कि कान्हा का सांखलों से युद्ध हुआ हा, पर उसके परिणाम के 
विषय में हम किसी अन्य प्रमाण क अभाव म॑ जोधपुर राज्य की ख्यात क 
कथन को अन्तिम adi मान सकते | वह कितने दिनों तक गद्दी पर 
रहा यह कहना कठिन है, क्योंकि geta नेणसी अथवा जोधपुर राज्य 
की ख्यातों से इस विषय पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता | दयालदास 
की ख्यात के अनुसार उसने लगभग AE महीने ही राज्य किया था । 

SE E o 

(५) जि० १, yo ८६ | 

(२) भाग 2, इ० ८०४ | धर 

( ३ ) राजस्थान; Ge २, Jo ३४-२ l 
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राव सत्ता 


सुंहणोत नेणसी की ख्यात में राव सत्ता के विषय में Bere मिलते 

© पक स्थान पर लिखा हे--'उसे पेहर की जागीर राव GST ने पहले से 

हदी दी थी | रणमल आर उसके पुत्र जोधा ने नबंद्‌ 

ja uan ख्यात ( सत्ता का पुत्र ) से युद्ध किया | तीर लगने से १ 

aig की एक आंख फूट गई और उसके बहुतसे 

राजपूत मारे गये । राव रणमल ने मंडोवर ली । राव सत्ता को आंखों से 

दिखता नहीं था, इसलिए राब रणमल ने उसे गढ़ में ही रहने दिया और 

जब वह उससे गढ़ में मिलने गया तो उसने अपने पुत्रों को उसके पांव 

लगाया | जब जोधा उसके चरण छूने गया तो उसने पूछा कि यह कोन R? 

यह जानकर कि वह जोधा है सत्ता ने का कि टीका इसको ही देना यह 

धरती रक्खेगा। रणमल ने भी ऐसा ही किया ।' 

1 उसी ख्यात में एक दूसरे स्थल पर लिखा है-“राव Fer काम | 

आया तब टीका रणमल को देते थे कि रणधीर चूडावत दरवार में आया। | 
| सत्ता वहां बेठा हुआ था । रणधीर ने उससे कहा -“सत्ता कुछ देवो तो 
i रीका तुम्हें देवे सत्ता ने कहा-“ टीका रणमल का है जो मुझे दिलाओ 
| तो भूमि का आधा भाग तुझे देऊं ।” तब रणधीर ने दरबार में जाकर सत्ता 
| को गद्दी पर बिठा दिया और रणमल को कहा कि तुम पट्टा लो, पर उसने 
यद्द स्वीकार न किया ओर राणा मोकल के पास जा रहा । राणा ने उसकी 
सहायता की और मंडोर पर चढ़ आया । सत्ता भी सम्मुख लड़ने को 
आया । रणधीर नागोर जाकर वहां के ख़ान को सहायतार्थ लाया | सीमा 
पर युद्ध हुआ | रणमल तो खान से भिड़ और सत्ता व रणधीर राणा के 
_ सम्मुख हुए । राणा भागा ओर नागोरी खान को रणमल ने पराजित कर 
भगाया | सत्ता और रणमल दोनों की फ़ौजवालों ने कहा कि विजय रणमल 
की हुई है। दोनों भाई परस्पर मिले | तदनन्तर रणमल पीछा राणा के पास 
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wee AAA 


गया और सत्ता मंडोबर जा रहा' ।' 

एक दूसरे स्थल पर लिखा है-- 

सत्ता के पुत्र का नाम नवेद श्रौर रणधीर के पुत्र का नाम नापा था। 
सत्ता आंखों से बेकार हो गया था, इसलिए राज-काज उसका पुत्र नबेद्‌ 
करता था । उसे रणधीर का आधा भाग लेगा बुरा लगता था, अतएव 
wea एक दासी को लोभ देकर उस( रणधीर )के पुत्र को विष दिल 
ara, जिससे वह मर गया । अनन्तर उसने रणधीर को मारने के लिए 
सेन्य एकत्र करना प्रारम्भ किया । इसका किसी प्रकार पता लग जाने पर 
रणधीर मेवाड़ में महाराणा के पास गया ओर उसे साथ ले सत्ता पर चढ़ा। 
aaa ने उनका सामना किया, पर घायल होकर हारा । उचकी एक आंख 
फूट गई थी । महाराणा उसको उठवाकर अपने साथ ले गया और रणमल 
को उसने मंडोवर की गद्दी पर विठाकर टीका दिया । सत्ता भी राणा के 


“पास जा रहा और वहीं उसका देहांत हुआ V 


जोधपुर राज्य की ख्यात में राव सत्ता के विषय में लिखा है-- 
REET की मृत्यु AA पर उसका भाई सत्ता गद्दी पर बेठा । सत्ता दारू 
aga पीता था, जिससे राज्य-कार्य उसका भाई 
रणधीर चलाता था। खत्ता का पुत्र नवेद बड़ा 
पराक्रमी हुआ | TAA रणधीर से बनी नहीं । तब 
रणधीर ने मारवाड़ का परित्याग कर धणला में राव रणमल के पास जाकर 
उससे कहा कि चूडा ने कान्हा को राज्य दिया था, उसपर सत्ता का क्या 
अधिकार है ? आप चलकर सत्ता से मंडोवर ले लें । इसपर अपनी सेना 
एकत्र कर तथा राणा की फ़ौज साथ ले रणमल मेडोवर पहुंचा | सत्ता को 
इसकी खबर मिलने पर वह तो निकल गया, पर नबेद ने सम्मुख आकर 
मंडोबर से दो कोस की दूरी पर युद्ध किया । wag घायल हुआ तथा 
रणमल. की विजय -हुई । रणधीर के कहने से उसने महाराणा की फ़ौज 


जोधपुर राज्य. की रुयात 
का कथन 


( $ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; Ho २, ए० १११-२ तथा ११४ | 
९२) वही; Re २, go ११२-१४। 
२८ 
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को वहां से ही बिदा कर दिया । नवेद को महाराणा के सेनिक चित्तोड़ 
ले गये, जहां महाराणा ने उले अपने पास रख लिया। डस समय मेवाइ की 
गही पर महाराणा मोकल था और उसका कुंबर कुंभा था l K 
दयालदास की ख्यात में लगभग मुद्देणोत नेण॒सी की ख्यात Fat | 
ही ada दिया दै" । उससे इतना विशेष पाया जाता है कि रणमल को | 
करणीजी की रुपा खे जांगलू का राज्य प्राप्त हो i 
गया था और fro Ho १४८७ ज्येष्ठ सुदि ७ ( ३० 
qo १४३० ) को उसका मंडोवर पर अधिकार 
हो गया। उसकी मंडोधर पर चढ़ाई होने पर सत्ता पीपाइ जा रहा था, जद्दा 
i छे वह महाराणा के पास चित्तोड़ गया? । बांकीदास ने कान्हा के विषय में 
| तो कुछ नहीं लिखा है, पर सत्ता के विषय में वह लिखता है कि बह चूडा 
का उत्तराधिकारी हुआ । वह अत्यधिक मद्यपान करता था, जिससे राज्य- 
कार्य उसका भाई रणधीर चलाता था । “बीरबिनोद” के अनुसार कान्हा 
के पश्चात्‌ रणधीर आदि भाइयों ने सत्ता को मंडोवर का मालिक बनाया, 
जिसपर महाराणा मोकल से सहायता प्रातकर रणमल चढ़ आया | सत्ता 
के पुत्र नेद्‌ से रणमल का सुक्राविला होते पर नबेद ज़रूमी हुआ और 
h p रणमल ने HAE पाकर मंडोबर पर क़ब्ज़ा कर लिया। नबंद महाराणा 
|) । मोकल के पास आया, जिसको उसने एक लाख रुपये का कायलाण का 
पट्टा दिया, जो अब जोधपुर के पास दे । 
कान्हा का उत्तराधिकारी उसका भाई सत्ता हुआ यह प्रायः सभी 


अन्य ख्यातां आदि के 
कथन 


| (१) जि० १, ४० ३४-४५ । 
| (२) te १, ए० ८३-३२ । 

(३) जि० १, go ८३ तथा aR I 

(३ ) ऐतिहासिक बातें; संख्या ७३८। 

(x) नबेद के विस्तृत हाल के लिए देखो मेरा; राजपुत्राने का इतिहास; Gro _ 
१, Zo ४०४ RAT २ । 

(६) साग २, Jo ८०४ | 
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qadi में मिलता है । मुंदणोत नेणसी का यह कथन कि रणुमल की सहा- 
यता को जाकर राणा मोकल रणधीर से दवारकर 
ख्यातो आदि के कथन की मेक दय स्त = S 
जा भागा और रणमल श्रन्त में युद्ध में विजयी होकर 
भी सत्ता ले केवल मिलकर वापस लोट गया, 
केवल कहपना दी है । मेवाड़ की शक्ति ऐसी cea न थी कि राणा 
को हार खाकर भागना पढ़ता । फिर मंडोबर तक चढ़कर रणमल का 
बापल चिसोड़ लौट जाना भी मानने योग्य नहीं है । gea नेणसी की 
ख्यात में कान्हा और सत्ता के विषय में विभिन्न स्थलों पर परस्पर विरोधी 
बातें लिखी हुई होने ले, ae कहना कठिन दे कि उनमें से कौनसी ठीक è 
sic कौनसी गलत | सत्ता का राज्य कब से कव तक रहा, यह Fadia 
नैणसी अथवा जोधपुर राज्य कीं ख्यातो से पाया नहीं जाता । दयालदास 
की ख्यात के संवतों पर विचार करने से तो यद्दी ज्ञात होता दै कि लगभग 
awe बै तक उसका राज्य रहा था, पर अन्य संवतो के समान 
ही ये संबत्‌ भी कल्पित ही हें और इनपर भरोसा नहीं किया जा 
सकता | wan 
राव Tad 


सुंहणोत नेणसी की ख्यात में राव रणमल के प्रारंभिक वृत्तान्त 

~ ~ ० Sy लख A 
के सम्बन्ध में अलग-अलग मत मिलते हैं । एक जगह लिखा हे कि राव 
खडा के सरदार रणमल को ढूंढाड़ की तरफ़ ले 
गये । रणमल ने पिता की आज्ञानुसार साथ के सब 
` ~ 
राजएूतों को राज़ी कर लिया | केलण भाडी उसके 
पीछे लगा। एक गांव में पहुँचने पर agi की स्त्रियों के अपने सम्बन्ध में 


मुंहणोत नेणसी की ख्यात 
का कथन 


६ 
व्यंगपूण शब्द सुनकर वह अपने साथियों सद्दित पीछा फिरा । सिखरा ने 

, बादशाही निशान छीन लिया। मुग्रल और भाटी भागे और रणमल नागोर 
में आकर पाट मे चाकर पाट पे न 


(१) जि० २, ए० ay i ars न 
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एक दूसरे स्थान पर उसी ख्यात में लिखा है कि जब राव रणमल 
बिदा हुआ तो अच्छे-अच्छे राजपूत WAT सिखरा, डगमणोत ईदा, उदा 
जिभुवनसीदोत, राठोड़ कालो टिवाणो आदि उसके साथ दो लिये । माग 
से कुछ सरदारों के लौट जाने पर पांच सौ सबारों के साथ रणमल नाडोल 
के यांव धणले में जाकर ठहरा, जहां सोनगरे ( चौहान ) राज्य करते थे । 
get कुछ दिनों रहकर वह चित्तोड के राणा लाखा के पास चला गया! | 
इसके आगे ही यह लिखा मिलता है कि पिता के मारे जाने पर रणमल ने 
नागोर जाकर कान्हा को गद्दी पर बिठाया और आप सोजत में रहने लगा | 
भाटियों से ac होने के कारण वहां रहते समय वह उनका इलाक़ा लूटने 
लगा । तब उन्होंने चारण Yat संढायच को उसके पास भेजा, जिसके यश- 
गान करने से प्रसन्न होकर उसने भाटियों का बिगाड़ करना छोड़ दिया | 
भाटियों ने श्रपनी कन्या उसे व्याह दी, जिससे राव जोधा का जन्म हुआ । 

राव waa की बहिन हंसबाई का विवाह महाराणा लाखा के 


साथ होने और पीछे से महाराणा मोकल की सहायता से उसके मंडोवर 


(१) Rio २, ए० १०२-४ । आगे चलकर एक स्थल पर मुंहणोत नैणसी ने 
उसके नाडोल पर अधिकार करने की बात लिखी हे, जो इस प्रकार है-- 

“रणमल का वैभव देखकर सोनगरों के भले आदमियों ने नागोर जाकर कहा कि 
राठोड काम का नहीं है, तुम पर चूक करेगा, इसलिए अपने यहां इसका विवाह कर दो। 
तब उन्होंने लोला सोनगरे की पुत्री का उसके साथ विवाह कर दिया । फिर भी जब 
उन्हें रणमल का उद्देश्य बुरा ही दीख पडा तो उन्होंने उसपर चूक करने का विचार 
किया | इसकी ख़बर लग जाने पर रणमल की सास और खी ने उसे वहां से निकाल 
दिया | अपने स्थान पर पहुंचकर उसने सोनगरो से शत्रुता चलाई और अवसर पाकर 
ग्राशापुरी के देहरे में जाकर, जहां सोनगरे गोठ करने जाया करते थे, उन्हें मार डाला 


ओर श्रखावे के कुंए में डाल दिया । उनका इलाक़ा लेने के अनन्तर वह राणा मोकल के 
प्रास गया और वहीं रहने लगा ( Rio २, Go ११४ ) 1 


(२) Rio २, Jo १०९ | 


(३ ) इस विवाह के सम्बन्ध के विस्तृत वृत्तान्त के लिए देखो मेरा राजपूताने 
का इतिहास; Rio २, ० ७७-७८ | 
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पर अधिकार करने का उल्लेख ऊपर आ गया हद | उसके सम्बन्ध की उक्त 
ख्यात में दी हुई अन्य घटनायें नीचे लिखे अनुसार हें-- 

‘om दिन राव रणमल सभा में बेठा अपने सरदारों से कह रद्दा था 
कि बहुत दिनों से चित्तोइ की तरफ़ से कोई ख़बर नहीं आई, इसका क्या 
कारण हे ? थोड़े ही दिन पीछे एक आदमी चित्तोड़ से पत्र लेकर आया 
आर उसने खबर दी कि मोकल मारा गया । राव इससे बड़ा विस्मित और 
शोकातुर हुआ और उसने उसी समय मोकल का वैर लेने की प्रतिज्ञा की 
| तथा ससैन्य चित्तो पहुंचा । मोकल के घातक भागकर पई के पहाड़ों 


>> 


| में चले गये और वहां घाटा बांधकर रहने लगे। रणमल ने वहां घेरा 
| डाला और छः महीने तक वहां रहकर उसे खर करने के कई डपाय किये, 
परन्तु सफलता न मिली | वहां मेर लोग रहते थे । सीसोदियो ने sre वहां 
से निकाल दिया था । उनमें खे एक मेर ने राव से मिलकर wer कि यदि 
दीवाण की खातिरी का परवाना मिल जावे तो में पहाड़ सर करा दू । राव 
रणमल ने परवाना करा दिया । तब उस मेर ने उसको सैन्य सहित पहाड़ों 
में ले जाकर चाचा व मेरा के घरों पर खड़ा कर Rar रणमल के कई 
साथी तो चाचा के घर पर चढ़े और राव आप चढ़कर HETI (पंवार) पर 
गया | उसकी यह प्रतिज्ञा थी कि जहां स्त्री-पुरुष Aat एक घर में et उसके 
भीतर न जाता था, अतएव उसने बाहर ही सें महपा को बाहर आने के 
; लिए ललकारा | वह तो शब्द सुनते ही भयभीत हो स्त्री के भेष में निकल 


(१ ) देखो ऊपर; Yo २०६ रिप्पण ७ तथा go २१७ | 
(2) इस विषय का उक्क ख्यात में एक दूसरे स्थल पर “दूसरे रूप से वर्णन 
* किया है, जो इस प्रकार है-- 
एक भील के बाप को रणमल ने मारा,था। वह भील चाचा व महपा का सहा- 
यक बन गया, जिसके कारण रणमल पहाड़ों पर विजय न ग्राप्त कर सका। अन्त में एक 
| दिन वह उस भील के घर जा पहुंचा ओर उसकी मां को बहन कहकर पुकारा | तब 
उसने अपने पुत्रों का क्रोध शांत कर उन्हें उसका सहायक बना दिया । उन्हीं की 


सहायता से पहाड़ों के भीतर पहुंचने में वह समर्थ हुआ । 
\ Rio २; ए० ११७-१८ । 
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भागा | यह पता पाकर रणमल बदा से लौट गया । उसने चाचा व मेरा को 
मारकर और भी कई सीसोदियों को मारा। अनन्तर उसने चित्तोड़ जाकर 
राणा कुंभा को गद्दी बैठाया' और अन्य बागी सरदारों को मेवाड से निकाल- 
कर देश में सुख-शान्ति की स्थापना की। | 
'महपा पंवार पई के पहाड़ों से भागकर मांडू के बादशाह महमूद | 

के पास जा रहा। जब राणा कुंभा ने बादशाह पर चढ़ाई की तब राव रणमल 
भी उसके साथ था और उसने ही बादशाह को मारा । डसके मांडू पहुंचने | 
पर महपा घोड़े पर घढ़े-चढ़े ही गढ़ से नीचे कूद गया । घोड़ा तो पृथ्वी | 
पर पड़ते ही मर गया ओर महपा भागकर गुजरात के वादशाह के पास 
I पहुंचा । जब वहाँ भी बचाव की कोई सूरत न देखी तो बह चितोइ दी की 
तरफ़ चला । वहां राज तो राणा करता था, परन्तु राज का सारा काम 
रणमल के हाथ में था। गुप्त रूप से रात्रि के समय नगर में प्रवशकर 
महपा वहां रहनेवाली अपनी एक पल्ली के पास जा रहा। फिर राणा के पास 
/ उपस्थित होकर उसने राठोड़ों की तरफ से उसके मन में शंका उत्पन्न 
! करा दी । तब तो" राणा को भी भय हुआ और उसने रणम पर चूक करने 
| ॥ ( $ ) वांकीदास ने भी इसका उल्लेख किया है (ऐतिहासिक बातें; संख्या १६) | 
। ( २ ) एक दूसरे'स्थल पर उक्क ख्यात में लिखा है कि महपा के भागकर मांडू 
के बादशाह के पास जाने की ख़बर राणा एवं रणमल को होने पर उन्होंने बादशाह 
पर दबाव डालकर कहक्षाया कि हमारे चोर को भेज दो । इसपर बादशाह ने महपा से 


कह दिया कि हम तुझको नहीं रख सकते । तब महपा घहां से कूदकर निकल गया 
(भाग २, Yo ११८) 1 

, ( ३ ) एक दूसरे स्थल पर उक्क ख्यात.मे लिखा हे कि एक दिन राणा कुंभा 
सोया हुआ था भोर एका चाचावत पेर दाब रहा था, उसकी आंखों स आंसू की बुंदे 
निकलकर राणा के,पैरों पर गिरी । राणा की आंख खुली, । एका को रोते हुए देखकर 
उसने जब इसका कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया कि झब देश सीसोदियों के हाथ से 
निकल man we उसे राठोइ लगे । राणा ने पूछा कि क्या तुम रणमल को मार ' 
सकते हो | उसने उत्तर दिया कि यदि दीवाण का हाथ हमारे सिर पर रहे तो हम 
ऐसा कर सकते हैं । महाराणा की आज्ञा मिल्ने पर उसने मइपा पंवार से MAS 

यह कार्ये पूरा किया (जि० २, To १०८५३ ) | हु र 
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का विचार किया। किसी प्रकार इसकी खबर एक डोम को लग जाने पर उसने 
fant सूचना Maa को दी, पर उसको विश्वास न हुआ तो भी उस समय 
~ ` ~ ही ` 

से बढ अपने पुत्रों को तलद्दटी में ही रखने लगा। अवसर पाकर एक दिन 


५ 
५० 
ay 


wo 


an हुआ। राव जिस पलंग पर सोया हुआ था उसी के साथ वह बांध दिया 
| गया और सत्र मनुष्य उसे मारने के लिए आये। डनमें स सोलद्द को तो राव 
} ने मार डाला, पर महपा भागकर बच गया। रणमल भी मारा गया' और उसके 
| पुत्र जोधा, सीद्दा, नापा आदि जो तलद्दटी में थे ख़बर पाते द्वी भाग निकले | 
| उनको पकड़ने के लिए फौज भेजी गई, जिसने आइ्ावळा ( waa ) के 
पहाड़ के पास उन्हें जा लिया । वहां युद्ध होने पर राठोड़ों के कई सरदार 
और मारे गये, पर जोधा सकुशल मंडोबर पदुंच गया ॥ 

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार राव कान्हा को राज्याधिकार 
प्रदान करने के बाद तुरन्त ही रणमल अपने भानजे राणा मोकल के पास 
चित्तोड़ चला गया, जिसने उसे ४०-५० गांवों के 
साथ धणुला की जागीर दी, जहां बह रहने लगा । 
सत्ता के राज्य-समय महाराणा की सेना की सहा- 
यता से रणमल के मंडोवर पर अधिकार करने का उल्लेख ऊपर आ गया 
है। महाराणा मोकल के मारे जाने, उसके वैर में रणमल का चाचा मेरा 


जोधपुर' राज्य की ख्यात 
का कथन 


(१) बांकीदास ने नबंद सत्तावत का चूँडा लाखावत के शामित्न हो wat 
पर चूक करना लिखा है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १६०.).। 

(२) जि० २, go १०६-८, ११०-११ और ११८-१३ । 

( R ) जि० १, Jo. ३३ l 

( ७) जोधपुर राज्य की ख्यात में एक दूसरे स्थल पर यह भी लिखा हे कि 
गागरोन के खींची अचलसिंह पर मालवे के खिलज़ी बादशाह की चढ़ाई होने पर 
महाराणा मोकल उससे लड्ने के लिए चित्तोइ से रवाना हुआ । इंडर का सांवल दास 
भी आकर saa Mat । सी योदिया चाचा मी राणा के साथ आया । उसका atad- 
दास से मेल होने के कारण उसे राणा पर चूक होने का सारा भेद ज्ञात था । कुंमा को 
| तो उसने निकाल दिया, पर राणा मोग्ज ने उसके कधन पर विश्वास न किया थोर 
| agi से तीतरी मंजिल पर मारा गया (जि? १ ए० ३१ ) ! 
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को मारने, कुस्मा को चित्तोड़ की गद्दी पर बेठाने तथा बाद में चोख से स्वयं 
मारे जाने का उक्त ख्यात का बरन लगभग मुंहणोत नेणसी जैसा ही है | 
उसमें मोकल के मारे जाने का समय वि० Go १४६% (Fo To १४३८) और 
रणमल के मारे जाने का समय वि० Go १५०० का आषाढ (Fo स० 
१४४४३ ) feat हे ary उसके सम्बन्ध की अन्य बातें जो उक्त ख्यात a 
पाई जाती हैं वे इस प्रकार हैं -- 
saa राव चूडा के वैर में बहुत से भाटियों को मारा और ४१ बार 
HAMA पर चढ़ाई की, जिससे उन्होंने अपनी पुत्री का उसके साथ विवाह | 
करना स्त्रीकार किया | भावर में युद्ध कर उसने कचरा सींधल, जेतारण 
में तोगा खींधल, वगड़ी में चरडा सींघल तथा सोज्ञत में नाढ़ा खींधल को 
मारा । अनन्तर उसने HAY भाटी को मारकर वीकमपुर को लूटा और 
Hal से वि० eo १४८५ (Fo स० १४२८) में जालोर लिया। गया की यात्रा 
के समय उसने वहां बहुत सा दान-पुएय किया । दिल्ली के बादशाह फीरोज्ञ 
के मारवाड़ पर चढ़ाई करने पर उसने युद्ध कर उसे हराया | बादशाह 
मुहम्मद के राणा मोकल पर चढ़ाई करने पर उसने उसके लोटते समय 
उस भी माराः ।' 
दयालदास की ख्यात का राव रणमल का वृत्तान्त अधिकांश मुइ- 
णोत नेणसी की ख्यात Sar ही है | किसी-किली घटना का वर्णन जोधपुर 
क राज्य की ख्यात ल मिलता-युलता Ši जैसलमेर । 
es पर चढ़ाई होने का उल्लेख उसमें भी हे और वहां के 
रावल का नाम लच्मण दिया हे। उक्त ख्यात के 
BSAC रणमल ने वि० Go १४६५ ( fo qo १४३८) में नागोर के नवाब । 
फीरोज्ञ तथा उसके भाई को मारा, अनन्तर fio wo १४६६ आश्विन सुदि | 
Oj re 
Go १४०० चैत्र वदि ६ (३० ao १४४३) दिया है (एतिहासिक बाते; संख्या ८१३) 
(२) बांकीदास ने भी इसका उल्लेख किया है (ऐतिहासिक बात, संख्या ८१२) | | 
(३) जि० १, ९० ३६-७। 
| 
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७ ( १० go १४३६) को वह स्वयं एका चाचावत, मद्दपा आदि द्वारा 
धोखे से मारा गया 
सोनगरों से रणमल के लड़ाई करने, मोकल के वैर में चाचा तथा मेरा 
को मारने और फिर स्वयं धोखे से मारे जाने का उल्लेख कविराजा श्यामलदास- 
कृत “वीरविनोद में भी है। उसमें अन्तिम घटना का समय जोधपुर राज्य की 
f ख्यात के समान वि० eo १५०० (ई० wo १४४३) ही दिया हे। उससे यह भी पाया' 
जाता है कि उसने मांडू के बादशाह महमूद को गिरफ़्तार कर महाराणा के 
हवाले किया तथा कुंभा के काका मद्दाराणा लाखा के पुत्र राघवदेव को मारा ! 
टॉड के अनुसार रणमल भीमकाय और वीर व्यक्ति था, जिसकी 
बहिन के साथ विवाह करने पर महाराणा लाखा ने उसे चालीस गांवों के 
साथ धणला जागीर में दिया । मेवाइ की सेना के साथ एक पुत्री अजमेर 
के सुबेदार के पासले जाने के बद्दान उसने वहां पहुंचकर उसपर मेवाड़ का 
अधिकार स्थापित किया | उसने गया की यात्रा की तथा अपने राज्य भर 
में निश्चित वज़न के बॉट जारी किये। उसकी मृत्यु के विषय में टॉड 
लिखता है कि मेवाइ की गद्दी हस्तगत करने का प्रयत्न करने के कारण 
डसे उचित ही दंड मिला । 
| जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार उसके चौबीस पुत्र हुए -- 
| (१) जोधा, (२) aaa", (३) कांघलः, (४) चांपा°, (५) लखा“, 


| ( १) जि० १, To ३०-१०५ | 
(२) भाग २, T° zox | 
(३) fate २, ए० ३४६। fe 
(४) Be २, ए० ३७-८। ‘ Í ८ 
(४) उक्क स्यात के अनुसार इसके दो पुत्र मेहराज तथा पंचायण हुए। मेहराज. 
के पुत्र कूपा के वंशज कूपावत तथा पंचायण के पुत्र जेता के वंश के जेतावत कहलाये | 
रॉड के अनुसार अखेराज के सात पुत्र हुए ( राजस्थान; Rio २, ए० ३४६)। 
( ६) इसके वंश के कांधलोत कहलाये। इसका वृत्तान्त यथास्थान भागे आवेगा। 


in 


( ऽ ) इसके वंश के चांपावत sears 
(८) इसके वंश, के लखावत कह 
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बि a, (७) इूंगरसी', (८) जेतमाल 
(६) मंडल, ( १०) पाता”, (११) रूपा", (१२) 
कस”, ( १३) सांडा”, ( १४) मांडण', ( १ Jma, ( १६) ऊद, ( १७) 
aÑ, (१८) हापा, ( १६) अड्वाल, (२०) सावर, (२१) जगमाल, 
(२२) सगता, ( २३ ) गोइन्द और (२४) करमचन्द | 

मुद्दणोत नेणसी की ख्यात में केवल जोधा का ही नाम मिलता है । 
ऊपर सीहा और नापा के नाम आये हैं, प< वे दूसरी ख्यातों में नहीं मिलते। 
द्यालदास की ख्यात”, वीरविनोद तथा टॉड-कृत 'राजस्थान' में भी कुछ 
Sede के साथ रणमल के चौबीस पुत्रों के ही नाम दिये È । 


संतति 


( १ ) इसका पुत्र बाला हुआ, जिसके वंशज बालावत कहलाये | 

( २ ) इसके वंशवाले इंगरोत कहलाये, जो भाद्राजूण में रहे । 

( ३ ) इसका पुत्र भोजराज हुआ, जिसके वंश के भोजराजोत कह लाये । 
भोजराज को राव जोधा ने पालासणी दिया । पालासणी के तालाब पर का जोगी का 
झासन भोजराज का बनवाया हुआ हे । 

2 ( ४ ) इसके वंश के मंडलावत कहलाये।इसे राव जोधा ने सारडा दिया था। 

( x ) इसके वंश के पातावत कहलाये । 

(_९ ) इसके दंश के रूपावत कहलाये | 

( ७ ) इसके चश के करणोत कहलाये। इन्हें राव जोधा ने चवां का पट्टा दिया। 

(a ) इसके वंश के सांडावत कहलाये | 

( ४ ) इसके वंश के मांडणोत कहलाये | 


( १० ) इसके वंश के नाथूओत कहलाये | ये बीकानेर में नाथूसर आदि गांवों 


से हैं। 


( ५१ ) इसके दंश के उदावत कहलाये | ये बीकानेर में भी उदासर आदि. 


गांवों में हैं । 
( १२ ) इसके वंश के वेरावत कहलाये | 
(३३) जि० १, ए० १०५ | 
(३०) भाग २, To ८०४-६। ~ 
(१४) Qo २, २० १४६-७ । .. 
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संहणोत नेणसी के ये कथन कि रणमल चूडा की ag के 
पश्चात्‌ सोजत अथवा नागोर में रहा, माननीय नहीं कहे जा सकते । वह 
तो अपने पिता के जीवनकाल में ही डसकी इच्छा- 


ख्यातों श्रादि के कथन की r 
za जुसार मारवाड का परित्याग कर चित्तोड़ के राणा 


a लाखा के पाल जा रहा था और बहुत समय तक 
वहीं रहा । नागोर तो डन दिनों गुजरात के खुलतानों के अधिकार में था, 
जिनकी तरफ़ से वहां मुसलमान शासक tad थे; अतएव नागोर में उसके 
LEA की बात मानी नहीं जा सकती | 

उसकी भाटियों के साथ लड़ाई होने का उल्लेख प्रायः प्रत्येक ख्यात में 
मिलता है। कई ख्यातो में तो उसका ४१ बार भाटियों से'लड़ना लिखा हे, 
पर यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है और इसका उल्लेख जेसलमेर की तवारीख 

नहीं है । यदि ख्यातों के इस कथन में कुछ भी सत्यता हो तो यही 

मानना पड़ेगा कि भाटियों के साथ रणमल की लड़ाई उसके मंडोवर पर 
अधिकार करने के वाद हुई होगी | 

मांडू के खुलतान के संबध में ख्यातों आदि का यह कथन कि जब 
डसने चित्तोड़ पर चढ़ाई की उस समय वह रणमल के हाथ से मारा गया 
कपोलकल्पना ही है | जोधपुर राज्य की ख्यात में महाराणा का नाम 
मोकल दिया हे । यह कथन ठीक नहीं हे । वस्तुत: महपा पंवार के मांडू 
j के सुलतान के पास जाने की खबर पाने पर महाराणा कुंभा ने सुलतान 
| _ पर चढ़ाई की थी | इस चढ़ाई और उसमें राणा के विजयी होने का उल्लेख 
उसके राणपुर के शिलालेख? तथा कुंभलगढ़ की प्रशस्ति! में दे । “बीर- 
बिनोद” में इस लड़ाई का समय वि० qo १४६६ ( fo स० १४३६) दिया 
है और उस समय रणमल का भी उसमें विद्यमान होना तथा उसका 
_सुलतान को गिरफ्तार करना लिखा दे | यह ठीक नहीं हे, क्योंकि रणमल है | यह ठीक नहीं हे, क्योंकि रणमल 


- „ (9) राणपुर, का जैनमंदिर का शिलालेख; पंक्ति १७-१८ | भावनगर 
इन्स्क्िप्शन्स; Fo ११४ | 


( २ ) कुंभछरगढ़ की प्रशस्ति; झोक २६८-७० | ०७ 
\ (३) भाग १, ए० ३१६-२०।  . हि ४27 
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तो उक्त संघत्‌ के पूवे ही मारा गया था, जैसा कि आगे बतलाया जायगा । 
महमूद वि० Go १४६३ ( fo To १४३६ ) में ngà स्वांमी मुद्दम्मद्‌ $, 
(गजनीखां) को मारकर मालवे का सुलतान बन गया था और बह वि० सं० 
१५३१ ( ६० स० १४७४ ) तक बिद्यमान था । यदि ऊपर आई हुई लड़ाई 
में रणमल का भी साथ रहना माना जाय, तो यही मानना पड़ेगा कि घह 
Fro eo १४६३ और १४६६ के बीच किसी समय हुई होगी, पर उसमें | 
महमूद रणमल या किसी अन्य व्यक्ति के हाथ खे मारा नहा गया। | 
जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा हे कि जव दिल्ली के बादशाह 
फीरोज्ञ ने मारवाड़ पर चढ़ाई की तो रणमल ने उसे हराया | यह कथन 
भी निराधार हे । फ़ीरोज़शाह तुगलक नाम का दिल्ली का वादशाह तो 
बि० Go १४०८ से १४४५ ( ई० स० १३५१ से १श८८ ) तक दिल्ली का 
शासक रहा था, अतएव वह रणमल का समक्रालीन नहीं था | इस नाम « 
का नागोर का शासक अवश्य हुआ था और चह रणमल का समकालीन 
भी था, पर उसकी कभी कोई चढ़ाई मंडोर पर हुई हो ऐसा पाया नहीं 
जाता। इस संबंध में द्यालदास का यह लिखना भी कि रणमल ने फ़ीरोज़ 
शौर डसके भाई मुहम्मद को अपने पिता के वेर में मारा? निरी कल्पना 
ही दै । फौरोज़ तो हि० स० ८५५ ( बि० eo १५०८ = fo qo १४५१ ) में 
RAT की मृत्यु के लगभग तरह वषे. वाद, मरा था, अतएव उसका 
रणमल क हाथ से मारा जाना केसे संभव हो सकता हे । _ 
टॉड का यह कथन कि रणमल ने मेवाड़ की सेना ले जाकर अजमेर | 
पर राणा का अधिकार स्थापित किया, संभवतः राणा लाखा के राज्यकाल 
खे संबंध रखता हो जिसके समय में बह aei दी रहता था । । 
` चित्तोड़ में रणमल के धोखे से मारे जाने का वृत्तान्त जोधपुर के | 
इतिहास से संबंध रखनेवाली प्राय: सब ही ख्यातं में मिलता है, पर उनसे . | 


न 


i (१) Rre १, ४० १०१-२ | : प 
e ENE. a ( २) मिराते सिकन्दरी ( झात्माराम मोतीराम दीवानजी-कृत अनुवाद); T | 
| ६१ | बेले; हिस्टी आव्‌ गुजरात; इ १४८। . = \ 
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इसके कारण पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता | वात वस्तुतः 'यह थी कि 
Aag में रणमल का प्रभाव बढ़ गया था, जो सीसो दिये सरदारों को खटकने 
लगा था। फिर जब उसने महाराणा कुंभा के चाचा राघवदेव को छल से 
मरवा डाला, तबसे इन दोनों वंशों के वीच वेर उत्पन्न हो गया, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि अन्त मं रणमल चित्तोड में मारा गया! | ख्यातों में 
कहीं रणमल के मारे जाने का समय बिं० |o १४६६ ( Fo qo १४३६ ) 
और कहीं वि० Go १५०० ( ई० स० १४४३ ) दिया है, पर ये संवत्‌ भी 
ऊपर आये हुए ख्यातों के अन्य hadi के समान ही कल्पित हैं । रणमल 
की मृत्यु के पश्चात्‌ ही मद्दाराणा कुंभा ने मंडोवर पर अधिकार कर लिया 
था। बि० Go १४६६ ( ६० Go १४३६ ) के उसके राणपुर के शिलालेख में 
मंडोवर-विज्य का स्पष्ट उल्लेख है" । अतएव रणमल का मारा जाना इम 
उक्त संवत्‌ के पूर्वे ही मान सकते हैं | 

जो ख्याते इस समय उपलब्ध हे, बे बहुत प्राचीन नहीं हैं । सबसे 
पुरानी ख्यात मुंहणोत नेणसी की है, जो वि० Go १७०५ (Fo स? १६४८) और 
a (इ० स०,१६६८) के बीच लिखी गई थी। दूसरी 
ख्याते तो उससे बहुत पीछे की बनी Èl ख्यातो 
के लिखे जाने के समय से अधिक से अधिक सौ वर्ष पूर्वे तक के उनमें 
आये हुए इतिहास को इम कुछ अंशों में प्रमाणिक मान सकते हैं, लेकिन 
उससे पहले के वृत्तान्त अधिकांश कल्पित ही हें । उनमें दिये हुए वृत्तान्तं 
का परस्पर एक दूसरी ख्यात से बहुधा मिलान भी नहीं होता । यदि एक 
ख्यात लेखक CH घटना का एक प्रकार से वणन करतां है तो दूसरा उसी 


पांचवें अध्याय का सिंहावलोकन 


( १ ) विस्तृत वृत्तान्त के लिए देखो मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि० २, 
Jo १३४-१ तथा १३३-६०२ | 


( २ ) राणपुर का जेनमन्दिर का शिला लेख; भावनगर इन्स्क्रिपशन्स; उट ११४। 
आकेयालाजिकल सवें la: इंडिया ( एन्युअ् रिपोर्ट ); Fo Te १३०७-८; Go 
२१३४-९४ ` EA AET R Pe 
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घटना का बिहकुल भिन्न वणन करता हे । मुंहणोत नेणसी की ख्यात में तो 


एक ही घटना के कई वृत्तान्त मिलते हैं । सच बात तो यह है कि वास्त- 
विक इतिहास के ज्ञान के अभाव में ख्यात लेखकों ने जैसा कुछ भी सुना 
वैसा ही अपनी ख्यातों में दजे कर दिया | परिणाम यह हुआ कि उनके वृत्तान्तों 
में ऐतिहासिक सत्य का स्थान औपन्यासिक कल्पना ने ले लिया । साथ 
ही अपने देश या राज्य की गौरव-वृद्धि करने की लालसा से प्रेरित होकर 
ख्यात लेखक अनेक प्रकार की झूठी और असंभव कट्पनाएं करने तथा 
उन्हे अपनी ख्यात में स्थान देने से भी बाज़ न आये । यही कारण है कि 
हमें ख्यातों में स्थान-स्थान पर घटनाओं के रूप बदले इप और वणुन 
अतिशयोक्ति एवं आत्मश्लाघा से पूर्ण मिलतेहें। , 

qed विस्तृत इतिहास लिखने की ओर लोगों की रुचि नहीं थी। 


केवल राजाओं, उनकी राणियों, कुंवरों एवं कुवरियो के नाम ही बहुधा 


सग्रहो में लिखे जाया करते थे । इन नामों के संग्रह बहियों के रूप में अब 
भी मिलते हैं, पर उनमें दिये हुए सभी नाम ठीक हों, ऐसा देखने में नहीं 
आया । भिन्न-भिन्न संग्रहों में एक ही राजा के कुंबरों आदि के नामों में 
बहुत भिन्नता पाई जाती है । ऐसी दशा में वे भी ख्यातो के समान ही 
वास्तविक इतिहास के लिए प्रामाणिक नहीं ठहरते। पीछे से विस्तृत इतिहास 
लिखने की ओर लोगों की रुचि का फुकाव.होने पर उन्होंने पहले के “नामों 
के साथ जगह-जगह कल्पित वृत्तान्त बढ़ा दिये | यहां तक ही नहीं, afew 
जो कुछ भी उन्होंने सुना था अथवा जो भी उन्हें ज्ञात था, वह सब भी, अ- 
प्रासंगिकता की ओर दृष्टिपात न करते हुए, उन वृत्तान्तो में भर देना 
वे न भूले । फल यद हुआ कि ख्यातों में दिये हुए प्रारम्भिक वृत्तान्त ऊट- 


“Fait घातो का अच्छा खासा संग्रह बन गये | ख्यात-लेखकों का ज्ञान 


कितना कम था, यह इसीसे स्पष्ट हो जाता हे कि राव सीहा की राणी 


७ और saa बहुत पीछे होनेवाले राव रणमल की राणी कोड़मदे 


(राव जोधा की माता) एवं जोधा की पुत्री Sea के नाम तक उन्हें ज्ञात 
न थे । जहाँ ख्यातो में राणियों और सन्तति का बिस्तृत हाल मिलता दै, 
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agi इन नामों का न होना ख्यातों की प्रामाणिकता के विषय में गहरा 
सन्देह उत्पन्न कराता = । 

यही हाल ख्यातो में दिये हुए संवतों का भी है | जब वास्तविक 
इतिहास से दी ख्यात-लेखक अनभिज्ञ थे तो भल्ला सही संवत्‌ वे कहां से 
लाते ? यही कारण है कि पूर्व के राजाओं का कल्पित वृत्तान्त देने के 
समान ही उन्होंने जगह-जगह उनके जन्म, गद्दीनशीनी, मृत्यु आदि के संबंध 
के कल्पित संवत्‌ धर दिये | राव सीहा और राव ges के स्मारक लेखों 
के मिल जाने से अब इस विषय में ज़रा भी सन्दे नहीं रह जाता कि राव 
जोधा से पहले के जोधपुर के राजाओं के ख्यातों में दिये हुए संवत्‌ पूर्णतया 
afeqa हैं । भिन्न-भिन्न ख्यातों में दिये हुए एक ही घटना के संवतों में 
भी बड़ा अन्तर पाया जाता हे, असा कि ऊपर आये हुए राव सीदा से 
लगाकर राव रणुमल तक के वृत्तान्तो में बतलाया गया हे । वस्तुतः पहले 
। 3 ठीक-ठीक संवत्‌ ख्यात-लेखकों को ज्ञात न थे, जिससे उन्होंने मनगढ्न्त 
संवतों का अपने ग्रन्थों में समावेश कर दिया, जो वास्तविक इतिहास के 
लिए सर्वथा निरुपयोगी हें । 

जोधपुर राज्य के इन पहले के राजाओं के संवतों की प्रामाणिकता 

उस समय और भी स्पष्ट हो जाती है, जव हम निश्चित ज्ञात dadi के 
सहारे उनका औसत राज्यकाल निकालते हें । वि० Go १३३० में राव 
सीद्दा का देहांत हुआ था, यद अव सत्र इतिद्दासवेत्ता मानने लगे दें । राब 
रणमल की मृत्यु हम वि० do १४६५ से पीछे नहीं मान सकते, क्योंकि 
वि० Ho १४९६ से पूर्व महाराणा कुंभा ने मंडोर ले लिया था, जैसा उक्त 
संवत्‌ की राणपुर की प्रशस्ति से निश्चित है । यदि हम राव ग्रासथान 
से लगाकर राव रणमल तक जोधपुर के सोलह राजाओं का ओतत राज्य 
समय निकालें तो वह केवल दस वर्ष आता है । इस थोड़ी अवधि को इति- 
हास स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी राजवंश के सोल या 
उससे एक-दो कम राजाओं का निश्चित समय के आधार पर निकाला 
हुआ औसत राज्यसमय. इससे aga अधिक आता दे । उदाइरणाथ- | 
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( १ ) महाराणा cafe से लगाकर महाराणा हम्मीरासद्द तक उद्यपुरः 
के १६ राजाओं का औसत राज्यसमय लगभग १५३ वर्ष । 

( २ ) राच कल्याणसिह से लगाकर महाराजा इंगरसिंह तक बीकानेर के 
१६ राजाओं का औसत राज्यसमय लगभग २१ वर्षे । 

( ३ ) महाराजा arte ( प्रथम ) से लगाकर महाराजा माधोसिंह 
( द्वितीय ) तक जयपुर के १४ राजाओं का औसत राज्यसमय 


लगभग २४ वर्ष । 
( ४ ) रावराजा भोज से लगाकर रावराजा रघुवीरसिद्द तक बुंदी के ११ 

राजाओं का औसत राज्यसमय लगभग ३१ वषे । ` 
( ५ ) बादशाह अकबर से लगाकर बहादुरशाह ( द्वितीय ) तक १६ मुगल 

शासकों का औसत राज्यसमय लगभग १६ बर्ष । 

स्वयं जोधपुर के पीछे के राजाओं का औसत राज्यसमय पहले के 
राजाओं से कहीं अधिक आता है । महाराजा सूरसिंद्द से लगाकर महाराजा 
सुमेरसिइ तक जोधपुर के पीछे के १४ राजाओं का औसत राज्यसमय 
लगभग २३ षषे होता हे । पेसी दशा में यही मानना पड़ेगा कि या तो 
जोधपुर के राव YES से लगाकर राव WAT तक के १६ नामों में कुछ नाम 
wel ने कत्रिम घर दिये या यह कइना पड़ेगा कि एक भाई का वंश 
समाप्त होने पर पीछे से जब दूसरे भाई का बंश गद्दी पर आया तो भाटों 
ने दूसरी शाखा क पूर्वजों के नाम भी पहली शाखाबालो के साथ जोड़ दिये। 
| डद्यपुर राज्य के इतिहास में ऐसा होने का उदाहरण मिलता दै । रावल 
[ih रणसिंह ( कणेसिह ) से दो शाखाएं फर्टी--बडी चित्तोइ की रावल शाखा 
अर छोटी सीसोदे की राणा शाखा। रावल शाखा की समाप्ति बि० qo १३६० 
|. ( fo स० १३०३) में रावल रक्षासिह के साथ हुईं, जिसका उत्तराधिकारी 
| सीसोदे की शाखा का दम्मीरसिंद्द हुआ। भारों ने रल्ञासैद्द के पीछे हम्मीर 
सिंह तक के उसके पूर्वपुरुषों के १३ नाम भी शामिल कर दिये'। यह अशुद्धि 
b रे शिलालेखों तथा पुस्तकों आदि से ही ठीक हो सकी । | 


i eee मी 
Hi ( १ ) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि० १, ५० ४२२। . A 
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ख्यातों में बहुधा कई स्थलों पर कल्पित gardi की पुष्टि में 
कवितायें भी मिलती हे, परन्तु वे समकालीन लेखकों की रचनायें न होकर 
बहुत पीछे की बनी हुई प्रतीत होती हें । अधिकांश में तो उनके रचयि- 
aA के नाम का भी पता नहीं चलता । ऐसी दशा में घे भी वास्तविक 
इतिहास के लिए न तो प्रामाणिक हैं और न उपयोगी ही । 

इन सब वातों पर दृष्टि रखते हुए तो हमें यही कहने के लिए बाध्य 
होना पड़ता है कि राव सीद्दा से लगाकर राव रणमल तक का जोधपुर राज्य 
का वास्तविक इतिहास अब तक अन्धकार में ही है। उनमें से दो--राव सीद्दा 
आर राव घूहड़-के मृत्यु के संवतों को छोड़कर अन्य किसी भी राजा के 
जन्म, राज्यारोहण, मृत्यु आदि के ठीक संवत्‌ और स्थान ज्ञात नहीं हुए हे 
आर न उनके समय के शिलालेख, प्रशस्तियां, पुस्तके आदि ददी मिली हैं । 
जो दो स्मारक लेख मिले हें, उनको ढूंढ निकालने का श्रय, जेसा हम ऊपर 
लिख आये हैं, ब्रह्ममट्ट नानूराम को द्वै | वर्तमान जोधपुर के राजवंश के 
मूलपुरुष राव सीहा और उसके पोत्र राव yes के carat का मिल 
ज्ञाना ही यह सिद्ध करता हवे कि उनके यहां स्मारक बनाने की रीति प्रारम्भ 
F ही चली आती È । अतएव उनके पीछे के राजाओं के स्मारक भी कहीं 
न कहीं अवश्य विद्यमान होने चाहियें। आवश्यकता हे ऐसे लगनशील 
सच्चे इतिहासप्रेमी व्यक्ति की जो मारवाड़ के गांव-गांव में डनकी तलाश 
करे | जब तक ऐसा नहीं होगा तव तक हमें जोधा से पूर्व के जोधपुर के 
राजाओं के इतिहास के लिए ख्यातो का ही आश्रय लना पड़ेगा । परस्पर 
विभिन्न और अधिकांश कल्पनासूलक होने के कारण ख्यातों के ada 
भरोसे के लायक़ नहीं हें, जिसकी ओर हमने स्थान-स्थान पर ऊपर संकेत 
किया है । अन्य साधनों के अभाव में हमें ऊपर आये हुए जोधपुर के १७ 
राजाओं के वृत्तान्त के लिए ख्यातों का ही आश्रय लेना पड़ा 2 । उनका 
वृत्तान्त हमने ख्यातों में जेसा कुछ भी लिखा पाया वह ऊपर ज्यों का त्यों 
सग्रह कर दिया हे । विवादास्पद तथा संदिग्ध विषयों पर यथास्थान 


टिप्पणों एवं प्रत्येक राजा के aad के अन्त में दिये ge “ख्यातों के कथन 
३० 
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~~~ 


किया है । इससे अधिक, जब तक और शोध न हो जाय, लिखन! असमव 
` 

है और यदि बिना प्रमाण कुछ लिखा भी जाय तो वह ख्यातों के समान दी 

निराधार एवं काल्पनिक होगा | 
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छठा अध्याय 
राव जोधा से राव गांगा तक 


राव जोधा 


राव जोधा का जन्म ( भ्रावणादि ) वि० ero १४७२ ( चेत्रादि १४७३) 
वैशाख घदि (? सुदि ) ४ (go स० १४१६ ता० १ अप्रेल ) बुधवार” को 
जोधा का मेवाड़ से भागना टुआ था । अपने पिता के मारे जाने के समय वह 

FF चूँडा का मंडोव पने अन्य भाइयों सहित तलहटी में था | राब 
पर अधिकार करना रणमल पर चूक होते ही एक डोम ने faa की 
दीवार पर चढ़कर उच्च स्वर से यह दोहा गाया 
चूडा अजमल आविया, मांडू हूं धक आग | 
जोधा रणमल मारिया, भाग सके तो भागं ॥ 


(१) चन्डू के यहां के जन्मपत्रियों के संग्रह में वैशाख वदि ४ बुधवार ही दिया है 
आर उसके साथ में सूर्य का मेष के छः अंश पर होना लिखा है। श्रावणादि अथवा चैत्रादि 
“वर्ष मानने से aura वदि ४ को बुधवार नहीं आता । जोधपुर राज्य में वर्ष का आरम्भ 
श्रावण से होता है | इसको दृष्टि में रखते हुए वैशाख वदि ४ को मङ्गलवार और उस 


“दिन सूर्य का मीन के सत्रह अंश पर होना पाया जाता है । सूर्य मेप के छः अंश पर 


वैशाख सुदि ४ को आया था और उस दिन बुधवार भी था । अतएव जोधा की जन्म- 
तिथि में सुदि के स्थान में वदिं लिख दिया गया हो, यही मानना. पडेगा । 

(२ ) दयालदास की ख्यात में भी चंडू क जन्मपत्रियों के संग्रह के समान. ही 
Sera वदि ४ बुधवार दिया है ( जि० १, go १०६ ), पर यह ठीक नहीं है ( देखो 
ऊपर Ro १ ) | “वीरविनोद” में चतुर्थी के स्थान में चतुर्दशी तिथि हे ( भाग २, yo 
८०६ ) तथा रॉड ने जोधा का जन्म वि० Go १४८४ के वैशाख मास में माना है 
( राजस्थान; जि० २, go ३४७), पर इन दोनों के कथन ग्रलत हैं । कोई-कोई अखैराज 
-को जोधा से बढ़ा मानते हैं, जो भ्रम ही हे | 

(३ ) मेवाड़ में यह पूरा दोहा इसी तरह प्रसिद्ध है । ख्यातों में इसके अंतिम 


:दो चरण ही मिलते हैं । किसी-किसी ख्यात में एक ढोली का सहनाई में उपयुक्त दोहे 


का पिछला चरणे गाकर सुनाना लिखा है (दयालदास की ख्यात; Rio १, ०-१०१) | 
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ये शब्द्‌ सुनते ही तलद्दटीवालों ने जान लिया कि राव रणमल मारा 
गया और जोधा अपने भाइयों आदि सहित मारघाड की तरफ़ भागा । राठोड 
भीम चूडाधत को शराब के नशे में बेहोश पड़े रहने के कारण उसने gel 
छोड़ दिया । उस समय जोधा के पास सात सौ सवार थे। चूडा' ने उसका 
सैन्य सहित पीछा किया। चित्तोइ से कपासण जाते हुए मार्ग में दोनों सेनाओं 
की मुठभेड हुई, जहां दोनों तरफ़ के बहुत से आदमी काम आये। इसके बाद 
HE स्थानों पर और HY लड़ाइयां हुई, पर अन्त में बचे हुए सात सवारों 
सहित जोधा मारबाड़ पहुंच गया । तब चूडा ने मारवाड में प्रवेशकर 
मंडोषर पर अधिकार कर लिया। फिर अपने पुत्रों--कुन्तल, मांजा, सूवा-- 
तथा भाला विक्रमादित्य एवं हिंगुलू आहाड़ा आदि को वहाँ के प्रबन्ध के 
लिए छोड़कर वह स्वयं चित्तोड़ लौट गया | जोधा निराश होकर बतेमान 
बीकानेर से दस कोस दूर काहूनी ( कावनी ) गांव में जा रहा | मंडोवर 
के राज्य पर महाराणा का अधिकार हो गया और जगह-जगह उसकी तरफ़ 


“ से थाने maa कर दिये गथे* । 
एक मास तक जोधा काहनी Tia’ में ठहरकर फिर मंडोवर aa 
०) “31070 30077 URS) 00, डन 


( १ ) यह राव रणमल के चित्तोड़ में रहते समय ही महाराणा कुंभा के घुलाने 
पर चित्तो आ गया था ( मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि० २, Jo ६००-१ ) । 

(२ ) सुंहणोत नैणसी की स्यात से पाया जाता है कि मांडल पहुंचने पर जोधा 
की कांधल से भेंट हुईं । वहीं पर जोधा ने उसे रावताई का रीका दिया ( जि० २, To 
१०६ ) । दयालदास की ख्यात में भी इसका उल्लेख है ( Rro १, go १०६) । 

( ३ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० १, Yo ४० | उक्क ख्यात के अनुसार इन्हीं 


लाइया में से एक में वरजांग (भीमोत) घायल होकर सीसोदियों के हाथ में पढ़ गया था। 
( ४ ) वीरविनोद्‌; भाग १, yo ३२२। 


हिन सः 9,90 ४१. । 

( ६ ) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि० २, go ३०२ | 

( ७ ) दयालदास की ख्यात से पाया जाता है क्रि महाराणा के आदेशानुसार 
उसके श्राश्नय में रहनेवाले सत्ता के पुत्र नर्बद ने कई बार जोधा से युद्ध किया, पर उसे 
सफलता नहीं मिली ( जि० १, To १०६-७ ) । इस कथन में सत्य का अंश कितना है 
अह कहना कठिन है, क्योंकि अन्य ख्याते आदि में इसका उल्लेख नहीं rec | 
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की कोशिश करने लगा | कई बार उसने मंडोवर पर आक्रमण किया, परन्तु 
प्रत्यक. बार हारकर ही भागना पड़ा । एक दिन 
मंडोवर खे भागता हुआ, भूख से व्याकुल होकर 
घद्द पक जाट के घर में seu, जिसकी स्त्री ने थाली भर गरम ‘ae’ 
( मोठ और ast की खिचड़ी ) उसके सामने लाकर रख दी । जोधा ने 
तुरंत उस थाली के वीच में हाथ डाल दिया, जिससे वह जल गया । यह 
देखकर उस स्त्री ने कहा-“तू तो जोधा जैसा ही निवुद्धि दीख पड़ता है ।” 
इसपर उसने पूछा--“बाई, जोधा निवुद्धि केसे हे !” उसने उत्तर में कहा 
"जोधा निकट की भूमि पर तो अपना अधिकार जमाता नहीं और एकदम 
मंडोबर पर जाता Fe जिससे अपने घोड़े और राजपूत मरवाकर उसे प्रत्येक 
बार निराश होकर भागना पड़ता हे । इसीसे में उसको निवुद्धि कहती हूं । 
तू भी वैसा ही दे, क्योंकि किनारे से तो खाता नहीं और एकदम बीच की 
गरम घाट पर हाथ डालता Sl” इस घटना से शिक्षा पाकर जोधा ने 
मंडोवर लेना छोड़कर सबसे पहले अपने निकट की भूमिपर अधिकार 
करना sal, क्योंकि पहले कई वर्षों तक उद्योग करने पर भी मंडोबर 
लेने में उसे सफलता न हुई थी | 
-ज्ञोधा की यह दशा देखकर महाराणा की दादी हंसबाई ने एक 
दिन कुंभा को अपने पास बुलाकर कहा--“मेरे चित्तोड़ ब्याह जाने में 
राठोड़ों का सब प्रकार उुक्रसान ही हुआ हे । 
रणमल ने मोकल को मारनेवाले चाचा और मेरा 
को मारा, मुसलमानों को हराया और मेवाड़ का 
नाम ऊंचा किया, परन्तु अन्त में ae भी मरवाया गया और आज उसी का 
पुत्र जोधा निस्सद्दायं होकर मरुभूमि में मारा-मारा फिरता हे 1” इसपर 
महाराणा ने कहा कि “में प्रकट रूप से तो चूडा के विरुद्ध जोधा को कोई 
सद्दायता नहीं दे सकता, क्योंकि रणमल ने उसके भाई राघवदेव को मरः 
बाया था । आप जोधा को लिख दें कि वह मंडोबर पर अपना अधिकार 


मंडोवर-प्राप्ति का AAA 


जोधा के पास हंसबाई 
का सन्देश भिजबाना 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० ४१-२ | _ 


a 
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कर ले, में इस बात से नाराज़ न होऊंगा ।” तदनन्तर दंसबाई ने आशिया | 

चारण इला को जोधा के पास यह सन्देश देने के लिए भेजा । वह चारण | 

उसे ढूंढता हुआ मारवाड़ की थलियों के गांव भाडग और पड़ावे के जंगलों 

में पहुंचा, जहां जोधा अपने कुछ साथियों afa बाजरे के सिट्टों ले अपनी 

क्षुधा शान्त कर रहा था। चारण ने उसे पहचानकर इंसवाई का सन्देश 
सुनाया' | 

इस कथन से उसे कुछ आशा बंधी, परन्तु उसके पास घोड़े न होने 

से बह सेत्रावा के राबत AU ( लूणकरण ) के पास गया, जिससे उसने 

कहा कि मेरे पास राजपूत तो हैं, परन्तु घोड़े मर 

kh te aT i I गये है आपके पास ५०० घोड़े हे, उनमें छे २०० 

सुभे दे दें । उसने उत्तर दिया कि में राणा का 

आश्रित हूं, इसलिए यदि में तुम्हें घोड़े दूंगा तो राणा मेरी जागीर छीन लेगा। 

इसपर बह लूणा की स्त्री भटियाणी ( अपनी मौसी ) के पास गया । जोधा 

को उदास देखकर उसने उसकी उदासी का कारण पूछा, तो उस( जोधा )- 

ते कहा कि मेंने रावतजी से घोड़े मांगे थे, पर उन्होंने दिये नहीं । इसपर 

भटियारी ने कहा कि चिन्ता मत कर में तुझे घोड़े दिलाती g | फिर उसने 

अपने पति को बुलाकर कहा कि अमुक आभूषण तोशाखाने में रख दो । 

i ज्ञब रावत तोशाखाने में गया तो उसकी स्त्री ने Pears बन्दकर बाहर a 

ताला लगा दिया site जोधा के साथ अपनी एक दासी भेजकर अस्तवल- 

बालों से कलाया कि रावतडी का हुक्म हे कि जोधा को सामान सहित 

घोड़े दे दो । जोधा वहां से १४० घोड़े लेकर रवाना णी जरत करत छः 

बाद भटियाणी ने अपने पति को ताला खोलकर बाहर निकाला | रावत 

1 | अपनी ठकुराणी और कामदारों पर बहुत अप्रसन्न हुआ झोर उसने धोड़ों के 


चस्वादारों को पिटवाया, परन्तु गये हुए घोड़े पीछे न भिल सके भं डधर हरबू 
= = SEE MG TT E को 
हि १ Wu भाग १, Fo ३२३-४ | 
२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, go ४२-३ । सुंहणोत नैणसी की 
| ख्यात; जि० २, To १२६९-३० | बांकीदास ने भी जोधा यातय 
| -क्षिखा है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ३४६ ) aus oe Nu \ 
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( दरभम्‌ ) सांखला' भी, जो एक सिद्ध माना जाता था, जोधा का सहायक 
हो गया । 
इस प्रकार घोड़े पाकर सबसे पहले जोधा ने महाराणा के सबसे 
प्रबल चीकडी के थाने पर हमला किया, जहां भाटी बणवीर, राणा बीसल- 
देव, रावल दूदा आदि राणा के राजपूत अफ़सर 
~ ` ` ` 
मारे गये और उनके घोड़े आदि जोधा के हाथ 
~ . ~A ~ T . 
लगे | वहां से कोसाण को जीतकर जोधा मंडोबर 
पर पहुंचा जहां लड़ाई हुई, जिसमें राणा के कई आदमी मारे गये और 
Ro Go १५१० ( go qo १४५३ ) में वहां पर जोधा का अधिकार at 
= । इसके बाद जोधा ने सोजत पर भी अधिकार कर लिया? । 
जोधपुर राज्य की ख्यात में यह भी लिखा मिलता दे कि मंडोवर 


जोधा का चोकड़ी, कोसाणा तथा 
सोजत पर अधिकार दना 


लेने की जबर पाकर राणा कुंभा बड़ी सेना के साथ जोधा पर चढ़ा और 


पाली में आ ठहरा | इधर से जोधा भी लड़ने को 
चला, परन्तु घोड़े दुबले और थोड़े होने से ५००० 
बेलगाडियो में २०००० राठोड़ों को बिठलाकर वह 


जोधा पर राणा कुंभा की 
चढ़ाई 


( $ ) जांगलू के सांखला राणा राजसी के दूसरे पुत्र राणा अभा के पौत्र मह- 
राज का पुत्र | यह बड़ा वीर व्यक्ति था ओर राजपूताने में सिद्ध माना जाता है । 

( २) युंहणोत नेणसी ( जि० २, yo १२६ ) तथा जोधपुर राज्य की ख्यात 
(Rio १, ४० ४२ ) में जोधा का हरबू से मिलने का उल्लेख है । उक्क ख्यातो के अनु- 
सार यह घटना सेत्रावा के रावत से घोड़े लेने के पूर्व हुई थी । दयालदास की ख्यात में 
भी कुछ अन्तर के साथ ऐसा ही लिखा हे ( Rio १, ए० १०७-८) | 

( ३ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० ३, ए० ४३-४ | दयालदास की ख्यात में 
Tee मंडोबर लेकर तब चौकडी पर जोधा का आक्रमण करना लिखा है । इसके अनन्तर 
उसने सोजत विजय किया, जहां उक्क ख्यात के अनुसार वह दो वर्ष तक रहा । मेड़ते 
आर अजमेर की तरफ़ जोधा ने कांधल को भेजा, जिसने Fe में रहनेवाली राणा की 
सेना को परास्त करके भगाया ( Ro १, Fo १०८-३ ) | बांकीदास ने भी चौकढ़ी तथा 
बीलाड़ा से राणा के थाने हटाकर जोधा का सोजत लेना लिखा है ( ऐतिहासिक बातें; 
संख्या ८०३ ) । कर्नल टॉड ने सोजत पर जोधा के अधिकार करने का समय fae ao 
१४११ (Ho स० १४५४ ) दिया है ( राजस्थान; जि० ३, Jo ave) 1 2 
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पाली की ओर अग्रसर हुआ जोधा के नक्क्वारे की आवाज़ सुनते ही राणा 
अपने सैन्य सहित विना लडे ही भाग गया | फिर जोधा ने मेवाइ पर 
हमलाकर चित्तोइ के किवाड़ जला दिये, जिसपर राणा ने आपस में सम- 
झौता करके जोधा को सोजत दिया और दोनों राज्यों के बीच की सीमा 
नियत कर दी! । 
परन्तु उपयुक्त कथन आत्मश्लाघा, खुशामद एवं अतिशयोक्ति से 
c ( 5 ` ` ` 
परिपूणे दै । कहां तो महाराणा कुंभा, जिसने मालवे और गुजरात के खुल- 
तानों को कई बार परास्त किया था, जिसने दिल्ली के सुलतान का कुछ 
~ Ly bay ® ` . 
प्रदेश छीन लिया था, जिसने राजपूताने का अधिकांश तथा मालवे एवं 
` ` ~ NON 
गुजरात राज्यों के कुछ भाग अपने राज्य में मिला लिये थे और जो अपने 
समय का सबसे प्रबल हिन्दू राजा था और कहां एक छोट से इलाक़े 
का स्वामी जोधा, जिसने कुंभा के इशारे से ही मंडोवर लिया था । राजः 
००१३ AN = it x = CN डी ~ 
पूतान के राज्यों की ख्यातों में आत्मश्लाघापूण ऐसी wel बातें भरी पड़ी 
हैं, इसीसे हम उनको इतिहास के लिए बहुधा निरुपयोगी समभते हैं । 
महाराणा ने दूसरी बार ALAS पर चढ़ाई की ही नहीं । हां, पीछे से जोधा 
ने अपनी पुत्री श्टङ्घारदेवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ 
किया, जिससे अनुमान होता है कि जोधा ने मेवाड़वालों के साथ का बेर 
अपनी पुत्री ब्याह कर मिटाया हो, जैसी कि राजपूतों में प्राचीन प्रथा हे | 
जोधपुर राज्य की ख्यात में न तो इस विवाह का उल्लेख हे और न जोधा 
की पुत्री श्टङ्गारदेवी का नाम मिलता है, जिसका कारण यही है कि वह 
ख्यात fro Ho १८०० से भी पीछे की _ज्यात वि० स० १८०० से भी पीछे की बनी हुई होने से उसमें पुराना से उसमें पुराना 
( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० ४४-४ । दयालदास की ख्यात में 
भी लगभग ऐसा ही वर्णन हे ( जि० १, go १० ६ )। आगे चलकर. उसमें जोधपुर 
बसने के बाद जोधा का नापा सांखले के लिखने पर एक बार फिर मेवाढ़ पर चढाई करना 
और वहां दो सरदारों के ट्वन्द-युद्ध द्वारा उसका निर्णय होना लिखा के | (fo 3, २० 
१११-२ )। सुंहणोत नेणसी की ख्यात में यही घटना जोधपुर बसने के. पूर्व लिखी है 
( fre २, ४० १३०-३३ ), पर आत्मश्लाघा से पूर्ण होने के कारण ख्यातों के ये कथन 


माननीय नहीं कहे जा सकते । 
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वृत्तान्त भाटो की ख्यातों या सुनी-खुनाई बातों के आधार पर लिखा गया 
हे, जो अधिकांश में अविश्वसनीय हे | शटगारदेवी ने चित्तोइ से अनुमान 
१२ मील उत्तर के घोखुडी गांव में वि० Go १५६१ (Fo qo १५०४) में 
एक बावली बनवाई थी, जिसकी संस्कृत प्रशस्ति में, जो अब तक विद्यमान 
है, उसका जोधा की पुत्री होने तथा रायमल के साथ विवाह आदि का 
विस्तृत वृत्तान्त दै! । 

( ध्रावणादि ) fro Go १५१५ ( चेत्रादि १५१६) ज्येष्ठ खुदि ११ 
(fo go १४५६ ता० १२ मई) शनिवार को जोधा ने चिड़ियाटूंक पहाड़ी 
पर नये गढ़ की नींव रक्‍खी | इस गढ़ की नांब में 
राजिया नाभक भांदी जिंदा ही गड़ा था। गढ़ के 
नीचे अपने नाम पर डोत्राने नया नगर जोधपुर 
= आर ASC के स्थान पर उसे अपनी राजधानी बनाया | 

कुछ समय पीछे राव जोधा ने प्रयाग, काशी और गया की यात्रा 


जोधपुर का गढ़ तथा नगर 
बसाना 


(१ ) जर्नल ata दि एशियाटिक सोसाइटी आव्‌ बङ्गाल; जि० ४४, भाग १, 
Jo ७९-८२ | 


~ 


(२) अधिकांश ख्यातो में यही संवत्‌ मिलता है । केवल एक पुराने वंशावली 
के पत्रे में वि० go १४१४ दिया हुआ है । 


( ३ ) सुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि० २, Yo १३१ । जोधपुर राज्य की 
ख्यात; Rio १, Zo ४६ | दयालदास की स्थात; Rio १, ४० १०६ | घीरविनोद; 
भाग २, Yo ८०६। ६ 


(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि wa जोधा जिस समय गया- 
यात्रा के लिए रवाना हुआ, उंस समय कन्नोज का स्वामी कान्ह था, जो आगरे में बादशाह 
की सेवा में रहता था । आगरे में राव का डेरा होने पर राजा कान्ह उससे आकर मिला। 
उसने -उसका अच्छा स्वागत किया ओर ये दोनों भाई शामिल रदे । उससे परामर्श कर 
जोधा उसके साथ बादशाह के पास उपस्थित हुआ, जिसने उस( जोधा )के प्रार्थना करने 
पर गथा के यात्रियों पर लगनेवाला कर माफ़ कर, दिया | वहां से विदा होते समय बाद- 
शाह ने उसे गया के माग में पड नेवाली भोसियों.की दो गढ़ियाँ तोड़ने का आदेश किया, 
जिसकी पूर्ति जोधा ने गया से कौटते समय की ( Rro १,, ५० ७४-६ )। भागे चक्कर 

३१ 
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की । इसका उल्लेख उसकी पुत्री श्टङ्कारदेवी की घोसुडी गांव में बनवाई हुई 

बाबड़ी पर के वि० Go १५६१ ( Fo स० १४०४ ) 

जोधा की प्रयाग, काशी के लेख में आया है, एवं उसकी प्रयाग और 
तथा गया यात्रा द 4 

हु गया की यात्रा का उल्लेख बीठू सूजा-रचित 

“तसी रो छन्द नामक पुस्तक में भी दे । घोसुंडी के लेख से यह भी पता 


उसी ख्यात में लिखा है कि पीछे से जब दिल्ली के बादशाह बहलोलख़ां लो . ने मारवाड पर 
चढ़ाई की तब जोधा ने उससे लड़ाई कर उसे भगा दिया Rro १, ४० ४६)। राव जोधा ने 
प्रयाग और काशी के साथ-साथ गया की यात्रा अ्रवश्य की थी, पर ख्यात का तत्सम्बन्धी 
वर्णन कपोल-कल्पना ही हे । कन्नोज पर तो उन दिनों मुसलमानों का राज्य था ( देखो | 
इग्पीरियल गेज़ेटियर ऑव्‌ इंडिया; जि० १४, Jo ३७१ ), अतएव कान्ह का वहां का 
स्वामी होना केसे माना जा सकता है । बहलोलख़रां लोदी उस समय दिल्ली का शासक 
अवश्य था, पर उसने मारवाड़ पर चढ़ाई की हो ऐसा पाया नहीं जाता ' जोधपुर राज्य 
की ख्यात के इन वर्णनों की मुंहणोत नेणसी आदि की ख्यातो से भी पुष्टि नहीं होती । 


(१) `` 'श्रीयो्धत्ततिपतिरुग्र६ रुग्रखङ्ग )खन्नघारानिघीतप्रहत- 
पणुपारशीकः 0 ५. ऐ 
पूवोनठाप्छीत( gq) गयया विमुक्तया 
on oN NN (> 


ALA सुवणावपुखावपश्रत; \\ 
वितीय कन्याविधिवत्तुतोष यो 


यो ऽ)यात्प्रयागे मस्दिनापतिः 0 & 0 


राव जोधा की पुत्री शङ्गारदेवी की बनवाई हुई घोपुडी ( Aare ) की बावडी 


| 
bs की प्रशस्ति ( जनल wig दि एशियाटिक सोसाइटी आव्‌ बंगाल; fro ५९, भाग १, 
(४९ $o Wo १८८६, W ८०) | 
| Mi 
||| क 
| (२) पुत्रे जाओ कउँण गुण 
| वाजइ AL अनन्त । 
F | मात गया तडि पिएडड्उ . | 
ae 


RA युन्त युक्त ॥ ३१ ॥ क डा \ 
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चलता है कि आगे चलकर जोधा का मुसलमानों से भी युद्ध हुआ | 


सैणसी के कथनानुलार एक युद्ध उसे दिल्ली के लोदी बादशाइ बद्दलोल 
(Pro सं० १५०८ से १५४६-ई० To १४५१ से १४८६) के अफसर सारंगखां 
से करना पड़ा था, जिसका वर्णन हम आगे चलकर करेंगे | 
इसके थोड़े समय पीछे ही उसके कुँवर वीका ने अपने चाचा कांधल 
आर सांखला नापा आदि को साथ ले ससेन्य जांगलू की तरफ़ प्रस्थान 
किया। फिर क्रमशः उधर के इलाक़ों पर अधिकार 
sa न w राज्य कर उसने बीकानेर के स्वतंत्र राज्य की नींव 
डाली | इसका सविस्तर हाल आगे बीकानेर राज्य 
के इतिहास में राव वीका के वृत्तांत में लिखा जायगा | 
वि० Go १५२५ ( ई० स० १४६८ ) में एक दिन कुंभा का Usa 
aad ज्येष्ठ पुत्र ऊदा (उद्यसिंह) अपने पिता महाराणा कुंभा को कटार से 
मारकर मेवाड़ का स्वामी बन गया, परन्तु उसके 
इस दुष्ट कार्य से बड़े-बड़े सरदार उसके विरोधी 
हो गये और उस पितृघाती को राज्यच्युत करने 
का उद्योग करने लगे | ऊदा ने यह स्थिति देख अपना पक्ष सवल करने के 
लिए पड़ोसियों को अपना सहायक बनाना निश्चय किया ओर वह उन्हे भूमि 
'देने लगा । ऐसा wat जाता है कि राव जोधा को भी उसने अजमेर और 


ऊदा का जोधा को अजमेर 
तथा सांभर देना 


डी 5 ` ` ~ 
सांभर के इलाक़े दिये थ । 


छन्द पाधड़ी 
जोध रा जोध जस राति जागि 
पुन करण गया पुहतउ प्रियागि । 
सन्नान करिय करि पिण्ड सारि 
तरपणइ पितर सन्तोखि तारि ॥ ३२ ॥ 
aig सूजा; राव जैतसीरो छन्द । 


इस ग्रन्थ को रचना fo Wo १३२ (Fo Wo 2XRk) के ज्ञगभर हुई थी 
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नेणसी का कथन हे कि राव जोधा की एक पुत्री राजवाई का 
बिवाह छापर-द्रोणपुर के खामी मोहिल अजीतसिंह से हुआ था । एक 
बार जब वह अपनी सुसराल मंडोवर आया हुआ 
था तो राव जोधा ने मोहिलों की भूमि हस्तगत 
करने का विचार किया, परन्तु प्रबल अजीतर्सिह 
के रहते वह प्रदेश हाथ नहीं आ सकता था | तब राव ने अजीत ( अपने 

ज्ञामाता ) को मार डालने का विचार किया । राव की राणी भटियाणी 

( अजीत की सास ) को अपने पति के प्रय्न का पता लग गया और उसने 

i इसकी सूचना अजीत के प्रधानों को दे दी | प्रधान जानते थे कि अजीत | 
vi यों भागना पसन्द न करेगा, अतएव उससे यह कहलाया गया कि grax | 
| से समाचार आया है कि यादवों ने राणा agua ( सांगावत ) पर आक्रमण | 
कर दिया है, जिससे उसने उस( अजीत )को सहायता के लिए बुलाया | 

है । यह gad ही अजीत ने तुरंत वहां से प्रस्थान किया । राव जोधा को | 

जब इसका पता लगा तो वह समझ गया कि अजीत पर की जानेवाली | 

| 

| 

f 

| 


ee 


जोधा का छापर द्रोणपुर 
पर धिकार 


चूक का भेद खुल गया और उसने अजीत का पीछा किया। द्रोणपुर से 
तीन कोस दूर mater गांव में दोनों तरफ़ की फ़ोजों का सामना हुआ । 
प्रधानों ने अजीत खे सारा हाल सच-सच we दिया, तब तो वह डनपर 
बहुत बिंगड़ा। फिर उसन साथियों समेत राव जोधा का मुक्राबिला किया, पर 
अपने ४५ राजपूतों सहित बह काम आया। उसी दिन से राठोड़ों तथा मोद्दिलों | 
में बेर बंध गया । इस घटना के एक वर्ष पीछ राव जोधा ने सेना इकट्टी | 
कर फिर मोद्दिलों पर चढ़ाई की । इस बार राणा बछुराज १६५ साथियों 
समेत मारा गया और राव जोधा की विज्य हुई, परन्तु बोबाराव का पुत्र 
मेघा वहाँ से निकल भागा और छापर के cake पर राव जोधा का अमल 
हो जाने पर छापा मार-मार कर उसे तंग करने लगा । राब जोधा ने जान 
लिया कि जब तक मेघा जीवित है वसुधा बसने की नहीं, अतएव दो मास 
बाद द्रोणपुर छोड़कर वह मंडोर चला गया। उसके पीठ फेरते ही मेघा छापर 


E es । में झा जमा । कुछ वर्षो बाद इसका दुद्दान्त द्वो ज्ञाने पर डस प्रदेश : N 
| 
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में फिर अराजकता फेल गई । मोहिल आपस में लड़ने लगे, जिससे डनका 
बल क्षीण होता गया | राव जोधा ने यह अच्छा श्रवसर जान उनपर फिर 
चढ़ाई कर दी । मेघा का उत्तराधिकारी राणा वेरसल तथा उसका छोटा 
भाई aaa बिना युद्ध किये ही भाग गये। वे कुछ दिन तो फ़तहपुर, 
झूजरणू और भटनेर में रहे, परन्तु पीछे से मेवाड़ में राणा कुंभा के पास चले ' 
गये! | एक अस तक वहां रहने के बाद स्वयं भूमि वापस ले सकने में 
अपने आपको असमर्थ देख नरबद और राठोइ वाघा ( कांधल का पुत्र ) 
किसी सबल की शरण लेने के लिए दिल्ली के लोदी (बहलोल ) बादशाह के 
पाख चले गये, जिसने सारंगखां पठान को पांच हज़ार सवार देकर उनकी 
कुमक पर भेजा । खारंगखां को साथ लिए नरबद व वाघा AM के पास 
पहुंचे, जहां राणा वेरसल भी उनसे आ मिला । छुः हज़ार सेना के साथ राव 
जोधा भी सम्मुख आया ऋर दोनों ओर युद्ध के आयोजन होने लगे | उस 
वक्त राव ने वाधा राठोड़ को गुप्त रीति से अपने पास बुलाया और कहा 
“शाबाश भतीजे ! मोहिलों के वास्ते तू अपने भाइयों पर तलवार उठाकर 
भौजाइयों और स्त्रियों को Bz करावेगा ।” यह Gant बाघा के मन में 
भी विचार हुआ कि उसका कार्य अनुचित है और वह जोधा का मददगार 
हो गया । फिर युद्ध कर राब ने मोहिलों और पठानों को हराकर भगा 
दिया । इस युद्ध में सारंगखां ५५४ पठानों के साथ मारा गया और वेरसल 
मेवाड़ में भाग गया तथा नरबद्‌ फतहपुर के पास पड़ा रहा | वि० सं० 
१५३२ ( ई० Mo १४७५ ) में द्रोणपुर में राव जोधा का जमाव हो गया और 
वहां अपने पुत्र जोगा को छोड़ वह स्वयं मंडोबर लोट गया, परन्तु सीधे- 
सादे जोगा से वहां का इलाक़ा न संभला, अतएव राव जोधा ने उसे बुला 
लिया और उसके स्थान पर अपने दूसरे पुत्र बीदा को भेज दिया, जिसने 


(४) नैणसी ने वि० सं० १४३२ (go स० १४७१) में राव जोधा का 


_ छापर ट्रोणपुर पर अमल होना लिखा है | वि० do १२४ (Fo स० १४६८) में. 


ही ङुंभा मारा गया था । ऐसी दश में देसल और नरबद का कुंभा के पास जाकर | 
रहना असम्भव हे, क्योकि वह तो पहले ही मर चुका था । Pa 
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agi का प्रबंध बड़ी उत्तमता के साथ किया ! 
इसके विपरीत दयालदास ने अपनी ख्यात में इस घटना का एक- 
दम भिन्न वर्णन दिया दै, जिसका आशय नीचे दिया जाता हे-- 
“जोधा ने छापर द्रोणपुर का इलाक्रा बरसल (वैरसल) से लेकर वहां 
का अधिकार पहले जोगा को दिया था, पर उसके टीक तरह से राज्य न 
कर सकने के कारण उसे वहां से हटाकर बाद में बीदा को वहां का स्वामी 
बनाया, जिसने बड़ी उत्तमता से सारा प्रबन्ध कर मोहिलों को अपने 
अधीन किया | बरसल अपना राज्य खोकर अपने भाई नरबद को साथ ले 
दिल्ली के बादशाह ( सुलतान बहलोल लोदी ) के पास चला गया | डस 
“समय उसके साथ कांधल का पुत्र बाघा भी था । aga दिनों बाद जब 
MAME उनकी सेवा से प्रसन्न हुआ, तो उसन बरसल का इलाक़ा उसे 
वापस दिलाने के लिए हिसार के सूबेदार सारंगखां को फ़ौज देकर उसके 
साथ कर दिया । जब वह फौज द्रोणपुर पहुंची तो दीदा ने उसका सामना 
“करना उचित न समभा, अतएव बरसल से सुलह कर aE अपने भाई 
बीका के पास बीकानेर चला गया। छापर द्रोणपुर पर बरसल का अधि- 
कार हो गया | बीदा के बीकानेर पहुंचने पर बीका ने अपने पिता (जोधा) 
से कहलबाया कि यदि आप सहायता दें तो फिर दीदा को द्रोणपुर 
'का इलाक़ा दिला देवें । जोधा ने एक बार राणी हाड़ी के कहने से बीदा 
से लाडरंप मांगा था, परन्तु उसने देन से इनकार कर दिया था। इस कारण 
बीदा से अप्रसन्न रहने से जोधा ने वीका की प्राथना पर ध्यान न दिया | 
aa बीका स्वयं सैन्य एकत्र कर कांधल, मांडल आदि के साथ बरसल 
पर गया | इस अवसर पर जोहिये आदि भी उसकी सहायताथे साथ थे | 
देशणोक में करणीजी के दशन कर बीका द्रोणपुर की ओर प्रसर हुआ 
तथा वहां से चार कोल की दूरी पर उसकी फ़ौज के डेरे हुए | सारंगखां 


उन दिनों वहीं था । एक दिन बाधा को, जो बरसल का सहायक था, 
MRS Ee SN यरसतः-कॉ. सहायक या, 


( १ ) मुंहणोत नेणसी की ख्यात; जि० १, go ५६२-६ | बांकीदास; ऐति- 
ne ब्रास; संख्या ६४३ । ` 
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~ ay ` ~ A AN ज्ञ Meee हा डी 
एकान्त में बुलाकर बीका ने उसे उपालम्भ देते छुए कहा-- काका कांधल 
तो ऐले हुप, जिन्होंने जाटों का राज्य नए कर पंक नया इलाक़ा क्रायम किया 
9 ` Nos AS 
और तू ( कांधल का पुत्र) मोदिलों के बदले में मेरे ऊपर ही चढ़कर 
आया हवै । ऐसा करना तेरे लिए उचित नहीं ” तब तो तरह भी वीका का 
मददगार बन गया और उसने बचन दिया कि az मोहिलों को पेदल आक्र- 
aq करने की सलाह देगा, जिनकी दांई ग्रोर सारंगखां की सेना रहेगी । 
ऐसी दशा में उन्हें पराजित करता कठिन न दोगा! दूसरे दिन युद्ध में ऐसा 
ही हुआ । फलतः मोहिल तथा तुर्क भाग खड़े हुए नरवद तथा बरसल 
मारे गये और बीका की विजय हुई । कुछ दिनों वहां रहने के उपरान्त 
बीका ने छापर gage का अधिकार बीदा को खोप दिया और खयं 
बीकानेर लौट गया? ।' 
€ रों yw A . ७ 
उपयुक्त दोनों अवतरणों में से सारगखां सम्बन्धी दयालंदास का कथन 
ही अधिक विश्‍वसनीय प्रतीत होता हे, क्योंकि आगे चलकर मुंहणोत 
नेणली ने स्वयं अपने उपयुक्त कथन का ख [इन कर दिया हे वहां वह 
लिखता है कि बीका के कहलवाने पर, कांधल को मारने के वेर में राव 
जोधा ने सारंगखाँ पर चढ़ाई करके उसे मारा था । डल अवसर पर दीका 
भी सलेन्य जोधा के साथ था और सेना की दिरोल में था. । इससे स्पष्ट 
है कि सारगखां इस के वादवाली दूसरी लड़ाई में मारा गया था । साथ 
ही राव बीकाद्वारा बीदा को पुनः छापर द्रोणवुर का राज्य दिलाया जाना 
ही अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है । इस इलाके का अब भी मारवाड 
` < गी ` a) 
राज्य के mata न होकर बीकानेर के अधीन होना इसका प्रमाण ह | 
X 
प्रारम्भ से ही बीकानेर के राजघराने के साथ मैत्री सम्बन्ध रहने से. 
बीदावत बाद में उन्हीं के अधीन हो गये । जोधडुर राज्य की ख्यात में 


(१) जि० २, go ४ ¦ मुंशी देवीयसाद के “राव बीकाजी का जीवनचरित्र!” 
(२० १२-१७) और पाउलेट के 'गैज़ेटियर आत्‌ दि बीडानेर स्टे? (ए०-६ ८) में भी 
ऐसा ही वणेन दिया है । 


(२ ) मुंहणोतत नैणसी की ख्यात; Rio २,७०-२०्द्‌॥ -- -- ~ 7 7 
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उपयुक्त घटना का उल्लेख नहीं है। यदि ख्यातकारों ने सुंदणोत नेणसी की 

ख्यात भी देखली होती तो उन्हें इस सम्पन्ध की थोड्री-बहुत बातें अवश्य 

ज्ञात हो ज्ञाती । आगे की कुछ घटनाएं भी ज्ञोध्रपुर राज्य की ख्यात में 

नहीं हैं, परन्तु उनका विस्तृत विवरण हमें दयालदास की ख्यात में मिलता 

है । अन्य ख्यातों आदि से उनकी पुष्टि होते के कारण उनकी सत्यता में 

सन्देद नहीं किया जा सकता | अतएव उनका उल्लेख हम यहां कर देना 
आवश्यक समभत हें | 

राव जोधा का भाई कांधल भी दीका के साथ चला गया था । 

उसने हिसार के पास रहते समय जब वहां ( हिलार a) लूट-मार शुरू की 

तो सारंगखां ने उसका अवरोध किया। इसपर 

कांधल. अपने राजपूतों सहित राजासर ( परगना 

सारण ) चला गया और वहां से चढ़कर हिसार में आया और वहां खूब 

लूए-मार कर फिर वापस चला गया । उस समय उसके तीन पुत्र राजसी 


कांधल का माए जाना 


नीवा तथा सूरा-साथ थे और वाघा चाचावाद में एवं अरड़कमल बीकानेर 
में था। जब सारगखा ने उसपर चढ़ाई की तो उस( कांधल )ने उसका 
सामना किया | लड़ाई चल रहो थी उस समय अचानक कांधल के घोडे 
का तंग आदि टूट गये, जिससे उसने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि 
मेरे तंग सुधार लेने तक तुम सब शत्रु का सामना करो । परन्तु इससे पूर्व 
कि बह तंग आदि ठीक कर अपने घोड़े पर पुनः सवार हो सके, सारंगखां 
ने प्रबल आक्रमण कर उसकी सारी सेना को तितर-बितर कर दिया | 
कांधल ने अपने पास बचे हुए राजपूतों के साथ वीरतापूर्वक gz का 
सामना किया, पर उनकी संख्या aga अधिक होने से अत में २३ मनुष्यों 
को मारकर वह अपने साथियों सहित मारा गया? | 
MRS SRR a SO, - 
- ( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ४ । मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र; ४० २८-३० । मुंहणोत नैशसी की ख्यात; जि० २, go २०-६ | 


धीरविनोद; भाग २, ए० ४७६ । पाउलेट; गैज़ेटियर अ घु दि बीकानेर Gz, you! 
[a | राजस्थान; जि० २, Yo १३३२ । oo 
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बीका ने जब कांधल के मारे जाने का समाचार सुना तो उसन उसी 
समय सारंगलां से बेर लेने की प्रतिज्ञा की और अपनी संना को युद्ध की 
तेयारी करने की आज्ञा दी। इसकी सूचना कोठारी 
कांधल को मारने के वेर मै चौथमल ने जोधपुर जाकर राव जोधा को भी दी । 
जोधा की बीका के साथ ans ` अ 
सारंगखां पर चढाई जोधा ने मेड़ता से दूदा ओर वरसिद्द को भी बुला 
लिया तथा सेना सहित बीका की सहायता को 
चला । बीकानेर खे बीका भी चल चुका था। द्रोणपुर में पिता-पुत्र एकत्र 
हो गये, जहां से दोनों फ़ौजें सम्मिलित होकर आगे बढ़ीं । सारंगखां भी 
अपची फ़ौज लेकर सामने आया तथा गांव कांस ( भासला ) में दोनों ` 
सेनाओं मं युद्ध हुआ, जिसमें सारंगख्रां की सेना के पेर gag गये और 
बह बीका के पुत्र नरा के हाथ से मारा गया । 


दयालदास ने इस लड़ाई का समय वि० सं० १४४६ पौष वदि ₹ ( ई० qo 
१४८६ ) दिया हे, जो ठीक नहीं है । यह घटना इसके पूर्वं की होनी चाहिये, क्योंकि 
इससे पहले ही जोधा का देहांत हो गया था । 


( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ₹ । मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र; ४० ३०-३१ 1 वीरविनोदं; भाग २, Jo ४७३ । पाउलेट; गैज़ेटियर 
wig दि बीकानेर स्टेट; go ८.। 


सुंहणोत नैणसी की ख्यात में इस घटना का जो वर्णन दिया है वह नीचे लिखे 
sgan है-- 


“फिर कांधल सारंगखरां से युद्ध कर काम आया | यह ख़बर राव बीका ने सुनी 
तो वह सारंगख़ां पर चढ़ाई करने को तैयार हुआ, परन्तु नापा ( नरपाल ) सांखले ने 
कहा कि राव जोधा को यह ख़बर देकर चढ़ाई करना उचित है । ( नापा राव जोधा के 
पास गया और सारा हाल कहा ) तब जोधा बोला कि कांधल का वेर में लूंगा । . वह 
बड़ी सेना सहित चढ़ आया ।, राव बीका हिरोल में रहा, गांव झांसले में लड़ाई हुई । 
सारंगख़ां और उसके बहुतसे साथी मारे गये ( Rio २, Yo २०६) 7 


ऊपर ब्रेकेट में दिया हुआ नापा का नाम संदिग्ध है । संभव है यह ख़बर लेजाने- 


Wat कोठारी चौथमलं रहा हो, जैसा कि दयालदास ने लिखा दै | सारंगख़ां किसके 
३२ 
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बहां से लौटते हुए फिर राठोइ सेना के द्रोणपुर में डेरे हुए । उस 
समय राव जोधा ने बीका को अपने पाल बुलाकर कदा - “बीका तू सपूत 
हे अतपब तुझ से एक बचन मांगता हूं !” बीका 
ने उत्तर दिया--'कहिये, आप मेरे पिता हैं अतप 
आपकी आज्ञा मुझे शिरोधाय है।” जोधा ने कहा -- 
५एक तो MTSU मुझे दे दे और दूसरे अब तूने अपने बाहुबल से अपने 
लिए नया राज्य स्थापित कर लिया है, इसलिप अपने भाइयों से जोधपुर 
के राज्य के लिए दावा ल करना ।” बीका ने इन बातों को स्वीकार करते 
हुए कद्दा-“मेरी भी यह प्राथना हे कि तस्त, छत्र आदि राज्यचिह् तथा 
आपकी ढाल-तरवार मुझे मिलनी चाहिये, क्योंकि में बड़ा हुँ ।” जोधा ने 
इन सब वस्तुओं को जोधपुर पहुंचकर भेज देने का वचन दिया । अनन्तर 
दोनों ने अपने-अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया' । 

(भावणादि) Ro Ho १५४५ rake १५४६ ) वेशाख सुदि ५ (go 
Wo १४८९ alo ६ अप्रेल ) को जोधपुर में ही राब 
जोधा का स्वगेवास हो गया । 


जोधा का बीका को पूजनीक 
चीजें देने का वचन देना 


राब जोधा की मृत्यु 


हाथ से मारा गया. यह नेणसी ने नहीं लिखा हे । ऐसी दृशा मे नरा-द्वारा उसका मारा 
जाना मानने में कोई आपत्ति नहीं हे । 


( q ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ₹ । मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र; Fo ३१-३३ | sae, गैज्ञेटियर iia दि बीकानेर स्टेट; ४०.६ | 


( २ ) वीरविनोद; भाग २, Yo ८०६ | जोधपुर राज्य की ख्यात ( जि० १, 
ए० ४६ ), बांकीदास-कृत “ऐतिहासिक बाते” ( संख्या ७६४ ) तथा सड कृत “राज- 
स्थान” ( जि० २, ४० ३११ ) में भी यही संवत्‌ दिया हे । दयालदास की ख्यात में 
राव जोधा की सत्यु का संवत्‌ वि० सं. १५४७ (३० स० १४६०) दिया है ( जि २, 
पत्र ₹ ) । मुंशी देवीप्रसाद ( राव बीकाजी का जीवमच 


Ra; Go ax) तथा पाउलेट 
गेज़ेटिय: = बीकानेर ` ` > 0 
( र wa दि स्टेट; १० ६) ने भी यही संवत्‌ दिया है। इस अन्तर का 
तउ तक ठीक-ठीक निर्णय नहीं 


हो सकता जब तक राव जोधा का स्मारक-लेख न 
मिल जावे। ` ` 


कर 
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१ 


saai आदि में कहीं जोधा के १६", कहीं १७" तथा wet १४३ पुत्र 
ala के उल्लेख मिलते हैं । इनके अतिरिक्त उसके कई पुत्रियां भी हुई थी” । 
डसकी एक पुत्री राजवाई का नाम ऊपर आ गया 
है।दूसरी medal थी, जिसका विवाह महाराणा 
कुंभा के पुत्र रायमल से हुआ था", परन्तु उसका नाम किसी भी ख्यात 
में नहीं मिलता । यदि घोलुडी गांव की बड़ी प्रशस्ति न मिलती तो उसके 
होने का हमें पता भी न चलता । ऐसी दशा में ख्यातों के इन नामों पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर भी यह कहा जा सकता द्दे कि जोधा 
के कम से कम सत्रह पुत्र थे, जिनके नाम नीचे लिखे अनुसार हैं-- 
१-हाड़ी राणी जसमादे से-- 
(१) नींबा ( सबसे बड़ा ) -यह कुंचरपदे में ही मर गया? | 
(२ ) सातल — इसने पोकरण और फलोदी के पास के प्रदेश पर 
अधिकार कर सातलमेर नामक नगर बसाया । AAE के मरने 
पर इसने मेड़ते पर भी अधिकार कर लिया था। और यह जोधा 
के बाद गद्दी पर वेठा | 


राव जोधा की सन्तति 


( १ ) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोढ़ों की वंशावली | 

(२) जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, go ४६-७ | दयालदास की ख्यात; 
Rio १, ४० ११६ । चीरविनोद; भाग २, go ८०६। 

( ३ ) टॉड; राजस्थान; जि० २, go ६४० | राठोड़ों की वंशावली के प्राचीन 
qÀ 
= ( ४ ) जोधा से जोधा राठोड़ों की शाखा चली | इस शाखा के ३० ठिकाने इस 
समय मारवाड में ही विद्यमान हैं, जिनमें से मुख्य भाद्राजूण, खेरवा, wed, दुगोली, 
गोराऊ, नींबी और सेवा आदि हैं । 

( ४ ) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों कीं वंशावली | 

( ६) जनेल sia दि एशियाटिक सोसाइटी ऑॉव्‌ बंगाल; fre ४६, भाग १, 
Jo ६६। 


( ७ ) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली। राठोड की वंशावली 
के प्राचीन पत्रे) 


( ८ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ६२२ तथा ८०४। | 


~) 
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i (३) सूजा--सातल का उत्तराधिकारी EAT | 
| २--भटियाणी राणी पूरां से-- 

(१) कमैसी-इसके वंशवाले कर्मसीहोत कहलाये | इसने खींवसर 
बसाया । जोधा ने इसे नादसर दिया था और कांधल को भी 
साथ भेजा था? । इसका एक विवाह मांगलिया भोज हमीरोत 
की पुत्री से हुआ था, जिससे पांच पुत्र-उद्यकरण, पंचायण, 
धनराज, नारायण तथा पीथूराव-हुए। कमसी भोमियों से युद्ध 
करते समय लूणकरण के साथ नारनोल में मारा गया | 

(२) रायपाल-इसके वंशवाले रायपालोत कहलाये । इसने आसोप 
आबाद किया । 

(३) वणवीर--इसक बंश के वणवीरोत कहलाये | 

(४) जसवन्त ( जसूत ) । 

(५) कूपा। 

(६) चांदराव | 

३-सांखली राणी नोरंगदे से-- 


राज्य के स्वामी हे । वि० Go १५४५ (go qo १४८८) में इसने 
अपने नाम पर बीकानेर नगर बसाया”। जोधा का छोटा भाई 


१ कांधल भी इसके साथ था। इसके वंश का सविस्तर ada 
| ` आग बीकानेर के इतिहास में किया जायगा । 


( १ ) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोड़ों की वंशावली । 

(२ ) विशेष वृत्तान्त के लिए देखो बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ११८ 
१४६, १४७, ११६७, ११६८ तथा ११६६ | 

( ३) सुशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोड़ो की वंशावली | 


(४ ) मेशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोड़ों की e i । टेसिटोरीं ने इसका 


नाहरसर में निवास करना लिखा हैं ( जनेल sila दि एशियाटिक सोसाइटी Gig बंगाल; 
( ई० स० 18१8, Jo ७१ ) | 
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(2) बीदा--इसके बंशवाले बीदावत कहलाये, जो बीकानेर राज्य में हैं। 
छापर द्रोणपुर को जीतकर वहां का अधिकार पहले जोधा ने 
जोगा को सौंपा था, परन्तु उसको अयोग्य देखकर बाद में उसने 
बीदा को वहां का अधिकारी बना Rar’ | इसके पुत्र उद्यकरण, 
हीरा और खली हुए | 

४--हलणी राणी जमना a— 

(१) जोगा-छापर द्रोणपुर का इलाका विजयकर वहां का अधिकार 
पहले राव जोधा ने इसी को दिया था | 

(२) भारमल--इसके बंशवाले भारमलोत कहलाये । राव जोधा ने 
इस बीलाड़ा दिया | 

५--सोनगरी राणी चपा से-- 

(१) दूदा- वि० Go १५४६ ( $o Mo १४८६ ) में इसने awa में 
अपना ठिकाना बांधा और इसी से इसके वंशज मेड़तिया कहलाये | 
पिता के इशारे से इसन केवल थोड़े से साथियों को साथ ले 
नरसिंद्द diva के पुत्र को जा घेरा और उसे अकेले gage में 
मारकर राठोड़ों का पुराना वेर लिया । इसने देश में बिगाड़ करने- 
बाले अजमेर के सूबेदार लिरियाखां को मारा” | इसके एक पुत्र 


( $ ) संहणोत नेणसी की ख्यात; Rio १, Yo १६४ l 

( २ ) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोड की वंशावली | बांकीदास ने इसके 
७ पुत्र होना लिखा हे ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ६४४ ) | 

(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, Jo ४७। 

( ४ ) रुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली | रेसिटोरी ने इसका 
कोढणा में रहना लिखा है ( जनल sia दि एशियाटिक सोसाइटी sia बंगाल; ई० 
स० १६१६, Jo ७१ )। 

(x ) सशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोड़ों की वंशावली | 

(६ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; fie २, Jo १३१-३ । दयालदास की 
ख्यात; Rio १, Fo १११-१२ । 

( ७ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ६२३। - 
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घीरमदे का पुत्र चांदा हुआ, जिसके वंशज चांदाघत कद्दलाये' | | 
दूदा के अन्य चार पुत्र-रतनसी, रायमल, रायसल र पंचा- 
aq— gT? 

(२) वरासिह--इसके वंशवाले वरसिंहोत कहलाये। इसका एक 
पुत्र जेता हुआ? । बांकीदास लिखता है--'इसे और दूदा को 
राव जोधा ने शामिल में मेड़ता दिया था। वरसिंद् ने पीछे से 
दूदा को te से बाहर निकाल दिया, तब वह बीकानेर चला 
गया। एक बोर, वरलिंह ने दुष्काल पड़ने पर बादशाही शहर 
सांभर में लूट-मार की, जिसपर वह अजमेर में क्रेद कर लिया 
गया । बाद में बीकानेर से आकर दूदा तथा बीका ने इसे सुक्त 
कराया | वरसिह की मृत्यु होने पर सातल ने Asa पर अधि- 
कार कर लिया और दूदा भी वहीं आ गया । फिर उसने आधी 
भूमि वरसिह के पुत्र सीहा को दे दी” 

६- बाधेली राणी वीनां से-- 
(१) सामन्तसिंह-इसने खेरवा पर अधिकार किया । : | 
(२) सिवराज--राव जोधा ने इसे दुनाड़ा दिया*। | 


— 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, go ४७ | 

(२ ) सुशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली । बांकीदास; ऐति 
i हासिक बातें; Ho Goo | 
i ( ३ ) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोड की वंशावली । 
| ( ४ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ६२०, ६२१ तथा ६२२ । 
वतमान समय में मेडतियों के अनेक ठिकाने हैं, जिनमें मुख्य चाणोद, कुचामण 


जावला, WAM, बूडसू , रीयां, मांडा, मीठड़ी, ag, बेरी, पांचवा, पांचोटा, सरगोट, 
सबलपुर, GAT, रेण, लूणवा, बोरावड़, मंगलाना, बसन आदि हैं | 


(x) जनेल बव्‌ दि एशियाटिक सोसाइटी सवू बंगाल; न्यू सीरीज़, Rio १ 
(Ro Fo १६११); go ७१। 


(६ ) वही; ए० ७१ । झुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड की. वंशावली । 
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राव जोधा के उपयुक्त ag पुत्रों में नीबा सबसे बड़ा था, यह तो 
p ` à Á ` z 
अधिकांश ख्यातों आदि से सिद्ध हे, परन्तु नांचा क am कौनसा पुत्र 
घड़ा था, यह बिवादग्रस्त विषय है | 
अकबर के ३८ वें राज्यचर्ष वि० Wo १६५० = $o qo १५६३) में 
लाहोर में रहते समय जयसोम-द्वारा रचे हुए '“कर्मचन्द्रवंशोत्कीत नक काव्यम्‌” 
में लिखा हे-- “दूसरी महाराणी जसमादेवी के तीन लड़ के- नांवा, खूजा और 
` \ गी A, गो ` 
सातल नाम के -थे और वह राजा का जीवन-सर्वस्व थी । जब देवयोग से 
नोंबा नाम के पुत्र की कथा ही बाक़ी रह गई ( अर्थात्‌ बह मर गया ) तब 
| जसमादेवी ने- जिसे स्त्रीस्वभाव से अपनी Stat के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ-- 
! यह होनहार ही है, ऐसा सोचकर पकांत में विक्रम नाम क अपनी सोत के 
पुत्र की अनुपस्थिति में. राजा को अपने पुत्र के विषय की कुछ रोचक कथा 
कही।तब राजा ने पत्नी के कपट से मो हत होकर अपने बेटे बिक्रम (बीका) 
को जांगलदेश में निकाल देने की इच्छा से अपने पास घुलाकर यह HEI 
“हे पुत्र ! बाप के राज्य को बेटा भोगे इसमें कोई अचरज की बात नहीं, 
परन्तु जो नया राज्य प्राप्त करे वही बेटों में मुख्य गिना जाता हे । पृथ्वी 
` ~ LN ७ La a 
पर कठिनता से वश में आनेताला जांगल नामक देश हे; तू साहसी दे 
इसलिए तुझे मेंने इस काम में ( अर्थात्‌ उसे वश करने में) नियुक्त किया 


E 17 


। ( १ ) श्रीजनचंद्रसुगुरो राज्ये विजयिनि विपक्षत॒लजयिनि | 
| AAA नुपविक्रमतः खभूतरसशशि( १६५.०)मिते वर्ष)५.२६॥ 
साहश्रीमदकब्बरराज्यदिनादखिललोकसुखहेतोः | 
ALAJ Gala लाभकृते लाभपुरनगरे ॥ ५-२७ [oo 
श्रीजयसोमेर्विहिता चीसखबंश्यावली गुरोर्वचसा | 
कोकैः प्राथमकल्पिकमतिबैभवहेतवे मृदुभिः ॥ ५-३० 0 
: कर्म चंद्रवंशोत्कीत॑नक काव्यं | 
(२ ) नींबासूजासातलनामसुतत्रययुता महाराज्ञी | 
जस AAT राज्ञा जीवस्य सर्वस्व ॥ ९९० ॥ 
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उपर्युक्त अवतरण से तो यही पाया जाता है कि नांवा के बाद दीका 
बड़ा था, परन्तु उसन असीम पितृभक्ति-वश, पिता के वाक्यों से प्रभावित 
होकर नवीन राज्य स्थागित करने का eg विचार कर लिया और अपने 
हितच्चिन्तकों qi नःपा सांखला की सम्मति के अनुसार पिता के डीबनकाल 
ही में जांगल देश की तरफ़ जाकर निज बाडुवल से शीत्र ही अपने वंशजों के 
लिए बीकानेर के बृहत्‌ राज्य की स्थापना कर ली । यह काव्य सब ख्यातों | 
a पुराना होने के कारण इसके कथन की Tle नहीं की जा सकती । 
जोधा की मृत्यु पर सांतल गद्दी पर बेठा, जिसकी अब तक कोई भी 
जन्प्र-पत्री नहीं मिली है । अतएव उसके जन्मसंवत्‌ के विषय में निश्चित 
रूप से कुछ कह सकना कठिन हे । सांतल के उत्तराधिकारी ast का 
जन्मसंवत्‌, जोत्रपुर से मिलनेवाली जन्मपत्रियों में १४६६ तथा बीका का 
१४६७ (fo स० १४४० ) दिया है । इस हिसाब से स्रजा, बीका से लग- 
भग एक वर्ष बड़ा होता है, परन्तु इसके विपरीत बीकानेर से मिलनेवाले 
जन्मपत्र में बीका का जन्म वि० Go १४६५ ( Fo Go १४३८) में होना । 
लिखा मिलता हे'। इस हिसाब से am, बीका से एक वर्ष छोटा दो जाता है । | 


नीबाख्ये संजाते देवनियोगात्सुते कथाश्षे | 
जातिस्वभवदोषाज्जातामणो सपल्लीषु ७ ९९९ 0 
विक्रमनामसपल्लीसुतेऽसति स्वात्मजे कथां रम्यां | 
भावीति व्रिभाव्यात्मनि विजने राजानमाचष्टे ॥ ९९२ ॥ 
( त्रिभिः कुलकं ) 
ततो निजात्मज जायामायया मोहितोऽधिपः । 
विक्रमं जांगले Hag समाहूयेदमुक्तवान ॥ ९९३ 0 
पित्र्यं राज्यं सुतो भुक्ते कि चित्रं तत्र नंदन | 
नवं राज्यं य आदत्ते स धत्ते gaggia N ९९२ 0 
तेन देशोस्ति दुःसाथो जांगले जगतीतल | _ 
a साहसीति कृेऽस्मिन्नयुक्तोऽसि मयाधुना ॥ ९९५- \\ 
( १) दयाक्षदास की ख्यात; Go २, पत्र १ । 
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इन जन्मपत्रियों में परस्पर विभिन्नता होने के कारण, कौनसी विश्वसनीय 
है aq कद्दना कठिन है । टेसिटोरी को जोधपुर की एक दूसरी ख्यात में 
AM का जन्म संवत्‌ १४६६ (Fo स० १४४०) में होना प्राप्त हुआ है? | यदि यह 
ठीक हो तो ad सिद्ध होता है कि वीका हर हालत में सूजा से बडा था। 
टेसिटोरी को फलोधी से मिली हुईं एक ख्यात में लिखा है कि जोधा 
की मृत्यु पर टीका जोगा को देते थे, पर उसके यह कहने पर कि मेरे 
बाल खुखालेने तक ठहर जाओ, लोगों ने टीका सातल को दे दिया! । इस 
कथन से तो यही ज्ञात होता हे कि सातल भी वास्तविक उत्तराधिकारी न 
था, परन्तु जोगा को मन्दःबुद्धि देख टीका सातल को दे दिया गया। 
बीका की अनुपस्थिति में ऐसा हो जाना कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी। 
फिर अधिकांश ख्यातों से यह भी पता चलता हे कि जोधा ने पूजनीक 
चीज़ें देने का वादा कर बीका से जोधपुर के राज्य पर दावा न करने का 
aaa ले लिया था? । 
बीका सातल से बड़ा न रहा हो अथवा डसने पिता को वचन दिया 
था इस कारण से सातल के गद्दी पर Asa पर उसने कोई हस्तक्षेप न 
किया, परन्तु जव सूजा ने सातल की म्रृत्यु पर जोधपुर की गद्दी अपने 
दाथ में करली तव तो बीका ने ससैन्य उसपर चढ़ाई कर दी | इस चढ़ाई 
का उल्लेख जोधपुर तथा बीकानेर की ख्यातों में मिलता हे । 


F १ ) जनेल sig दि एशियाटिक सोसाइरो ऑव्‌ बंगाल; Rio ११ (ई० ao 
१३१३); Jo ७६ | 

(२) वही; जि० १४ ( ई० स० १६१६ ); To ७२ तथा रिप्पण १ । 
( ३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ९ । सुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र; go ३१-३ | पाउलेट: गेज़ेटियर alg दि बीकानेर स्टेट; go & l 
(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना पर परदा डालने का प्रयत्न किया 
गया हे । राव जोधा, सातल तथा सूजा के प्रसंग में कहीं भी इस घटना का उल्लेख 
नहीं हे, किन्तु वरजांग भीमावत के प्रसंग में सातल की zg के बाद सूजा के मारवाड़ 
की गद्दी पर बैठ ने पर बीका का जोधपुर पर चढ़ थाना लिखा है ( Ro १, ए० ५६ )। 
इस घटना का विस्तृत वृत्तान्त आगे सूजा के हाल में दिया जायगा | 
३३ 
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कचिराजा बांकीदास', कविराजा श्यामलदास , रामनाथ रत्नः, 
'सिढायच दयालदास', मुंशी देवीप्रसाद केप्टेन पाउलेट" प्रश्नति लेखकों ने 
बीका की इस चढ़ाई का अपने ग्रन्थों में उल्लेख करने के साथ ही उसे 
बड़ा होने के कारण जोधपुर के राज्य का वास्तविक THAT माना हे 
उक्त ख्यातों आदि के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि बीका, कम खे कम 
सूजा से अवश्य बड़ा था, जिससे तरत, चमर, Fate की देग आदि पूज- 
नीक वस्तुएं उसे ही प्राप्त हुई । 

ख्यातों आदि में प्रायः कुंवरों के नाम राणियों के नामों के साथ दिये 
रहते हैं, अतएब उनके आधार पर पुत्रों के छोटे-बड़े होने का निर्णय करना 
कठिन प्रतीत होता & | 

राव जोधा बीर और साहसी होने के साथ ही असाधारण AANT 
व्यक्ति था। वह जल्दी घबराता नहीं था । असाधारण परिस्थिति में पिता 
के मारे जाने पर भी वह घबराया नहीं, वरन्‌ पीछा 
करनेवाले मेवाड़ के सैन्य का घीरतापूर्षक सामना 
करता हुआ चित्तोड से निकल गया | फिर मंडोवर आदि पर मेवाड का 
अधिकार हो जाने पर उसे वर्षों तक जंगलों में रहना पड़ा | बह समय 
डसके लिए बड़े संकट का था, पर वह एक क्षण के लिए भी निराश न 
हुआ और घेये के साथ राज्य-प्राप्ति का सतत प्रय्न करता रहा | उधर 
महाराणा कुंभा की दादी हंसबाई ने, जो जोधा की बुआ लगती थी, महा- 
राणा से उसकी लिफ़ारिश की, जिसपर उसने मंडोबर की तरफ़ से ध्यान 
इटा लिया । फलतः कुछ द्दी समय बाद अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाकर जोधा! 

( $ ) ऐतिहासिक बातें; संख्या २६११ । 

( २ ) वीराविनोद्‌; भाग २, Yo ४८० | 

( ३ ) इतिहास राजस्थान; go १४३-४ | 

(४) द्यालदास की ख्यात; जि० २, TA ५-६ | 

( ) राव बीकाजी का जीवनचरित्र; go ३५-३ । 

(९ ) गेज़ेटियर आव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ३ । 


ee 
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ले अपने गये हुए ATH राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया । इसके बाद 
ही उसने जोधपुर के दुग तथा नगर की स्थापना की । राव जोधा की पक 
पुत्री श्टेंगारदेवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ हुआ 
: Ay tas ~ AA QA + 
था, जो संभवतः मेवाइवालो से मेल करने के लिए ही किया गया हो । 
राव जोधा से पूर्व जोधपुर के नरेशों में चूडा और रणमल भी वीर 
हुए थे, पर उन्होंने राज्य का प्रसार अथवा उसकी नींव डढ़ करने की 
a YN A ¢ LN 
ओर जैसा चाहिये वैसा ध्यान नहीं दिया । रणमल ने तो अपना सारा समय 
` ~ has is 
मेवाइ में ही बिताया था | राज्य प्राप्त करते ही जोधा ने सर्वप्रथम इस ओर 
ध्यान दिया और राज्य की स्थिति zo करने के साथ ही उसको बहुत 
बढ़ाया । उसके पुत्र भी बड़े पराक्रमी हुए और उन्होंने भी राठोड़-राज्य की 
gata करने में पूरा-पूरा हाथ बंटाया | वस्तुतः हम राव जोधा को ही 
जोधपुर का पहला प्रतापी राज्ञा कह सकते हैं । 


राव सातल 


जैसा ऊपर लिखा जा चुका है राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र नींबा का 
देहांत अपने पिता की जीवित दशा में ही हो चुका था और बीका ने अपने 
लिए जांगल देश में स्वतंत्र बड़ा राज्य MAA करके 
e राज्य से स्वत्ब त्याग दिया था; अतएव 
जोधा की मृत्यु होने पर (श्रावणादि) Pre Go १५४५ ( Fo ao १४८६ ) में 
सातल उसका उत्तराधिकारी हुआ । 


गद्दीनशीनी 


(१ ) मुइणोत नेणसी की ख्यात में उसके गद्दी पर बैठने का समय वि० Fo 
१४१३ (Fo स० १४६२ ) दिया है ( जि० २, Zo १६६ ), जो ठीक नहीं प्रतीत 
होता, क्योंकि उस समय तो उसका पिता राव जोधा विद्यमान था | 

( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, go ४७ । वीरविनोद; भाग २, 


Jo ८०६ | रोसेरोरी को फळोधी से मिली हुई एक ख्यात में लिखा हे कि टीका पहले 


जोगा को देते थे, परन्तु वह उस समय स्नान करके आया था, जिससे उसने बाळ सुखा 


“लेने तक ठहर जाने को कहा | उसके इस आचरण से Waa होकर सरदारों ने टीका 


` 
सातळ को दे दिया ( देखो ऊपर पृष्ठ २४० ) !, टॉड दे इसका गदी पर 5<या दी नह 
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सिंहासनारूढ़ होने के कुछ दिनों बाद ही पोकरण से दो को 
की दूरी पर उसने एक गढ़ का निर्माण कराया 
आर अपने नाम पर उसका नाम सातलमेर TFET | 
+4 A ` `A 
i) एक प्राचीन गीत प्राप्त हुआ हे, जिससे पता चलता है कि राब 

सातल ने, सिंहासनारूढ़ होने के बाद, जेसलमेर के रावल देवीदास (देव- 

. राज), पूगल के राव शेखा तथा नागोर के खान की A 

| बीकानर पर चढाइ, तकाले ताला 
pi सहायता MART बीकानेर पर चढ़ाई की, परन्तु 

इस कार्य में उसे सफलता न मिली | 


i सातलमेर का निमोण 


लिखा है । वह राव जोधा के बाद सूजा का राजा होना और उसका सातलमेर की रक्षा 
करते हुए मारा जाना लिखता है ( राजस्थान; जि० २; Yo ६६२ ), परन्तु सातल का 
राजा होना निर्विवाद है । : 
राव सातल के फलोधी परगने से मिले हुए एक लेख का उल्लेख रेसिटोरी ने 
किया है, जो वि० सं० १५१४ भाद्रपद सुदि ११ (ई० स० १४४८ ) का है । उसमें 
जोधा को महाराय और सातल को राय लिखा है ( जन॑ ia दि एशियारिक सोसाइरी 
झॉव्‌ बंगाल; Fo Mo १६१६, Yo १०८) | इस लेख के अनुसार तो यही मानना 
पडेगा कि राव जोधा ने सातल को अपने जीवनकाल में फलोधी की जागीर दी होगी । 
( १) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, १० ४७ | बांकीदास; ऐतिहासिक 
बाते; संख्यः ८०४ | 
जोधपुर राज्य की ख्यात में ही ग्रागे चलकर लिखा है कि राव सांतल ने अपने 
छोट भाई सूजा के पुत्र नरा को गोद लिया था, जिसने पोकरण को अपने अधिकार 
में करने के बाद वहां सातल के नाम पर सातलमेर गढ़ बसाया ( जि० १, Yo ६२- 
३ )। “वीरविनोद्‌” ( भाग २, go ८०७) में सातल के छोटे भाई के गद्दी पर | 
बैठने के बाद सातलमेर का आबाद होना लिखा है । इन ख्याती आदि में इसी प्रकार | 
- स्थल-स्थल पर विरोधी बातें लिखी हैं, जिससे सत्यासत्य का Aka करना कठिन है । 
(२) जने ऑव्‌ दि एशियारिक सोसाइटी झॉव्‌ बंगाल; Fo To १६१७, । 
Jo २३२९ | 
इस गीत के समय तथा रचयिता के नाम का पता नहीं चलता, जिससे इसकी 
सत्यता में सन्देह हैं। साथ ही इस घंटना का उल्लेख भी दूसरी ख्यातों में नहीं मिलता। 
यदि इस कथन में सत्यता हो तो आगे चलकर सूजा के राज्यकाल में राव बीका के. 
जोधपुर पर चढ़ाई करने का यह भी एक कारण कहा.जा सकता हे । 


ल उ तत 
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IS AANA 
~ 


S ret ~ 
राव सातल का छोटा भाई वरसिंह मेड़ता में रहता था। उसने azi 
से चढ़कर सांभर को लूटा | इसपर अजमेर का सूबेदार aqui’, सिरिया- 
at और मीर घडूला को साथ ले ससैन्य मेढ़ते 
मुसलमानों से युद्ध श्रोर उसमें 5 7 & = 
सातल का मारा जाना पर चढ़ाई की । तब वरसिंद्द और दूदा दोनों 
e ~ 

भाई भागकर जोधपुर में राव सातल के पास चले 

` ~ नी het 
गये । पीछे-पीछे सुसलमानी सेना भी आई और जोधपुर की भूमि में az 
मारकर पीपाड़ से तीजणियों' को पकड़ ले गई तथा उसके कोसाणे में डेरे 
हुए । राव सातल भी चुप न वेठा रहा | वरसिंह, दूदा, EA’, वरजांग 
( भीमोत ) आदि के साथ ससैन्य कोलाणे पहुंचकर उसने रात्रि के समय 

‘ ` R ~ 0 

; मुसलमानी सेना पर आक्रमण कर दिया | दूदा ने सिरियाखां की ओर 
| बढ़कर उसका, हाथी छीन लिया और सातल ने बड़ी वीरता से लड़कर 


| (१ ) मांडू के सुलतान (नासिरशाह ख़िलज़ी, की तरफ़ का AART का हाकिम। 
+ fio Go १४६२ ( $o Mo १४० ) में राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने अजमेर 
५ पर आक्रमण कर इस मार डाला ( दीवान बहादुर हरबिलास सारडा; WANT; Yo 
१४७ ) | तारागढ़ की पहाड़ी के नीचे मल्लूखाँ का बनवाया हुआ तालाब अब भी 

विद्यमान है, जो मलूसर के नाम से प्रसिद्ध है । 


| (२ ) यह भी मांडू के सुलतान का कोई अफ़संर रहा होगा | 


जज ३ ) गनगोर ( गौरी) के ब्रतवाली feat । ये होली के दूसरे दिन से ही 

गनगोर का व्रत आरम्भ कर देती हैं ओर प्रति दिन पूजा के लिए उद्यान आदि से फूल, 
दूब, जल आदि लाने को गाती हुईं जाती और आती हैं । चैत्र सुदि ३ और उसके दो 
तीन दिन बाद तक गनगोर को वे बाहर किसी नियत स्थान पर लेजाती हैं, जहां बढ़ा 
मेला लगता है । राजपूताने में feat का यह त्योहार बड़ा प्रसिद्ध है । 


( ४ ) यह घटना चैत्र वदि १ से लगाकर चेत्र सुदि ३ के बीच किसी दिन 
होनी चाहिये | 


( ₹ ) इस स्थल पर तो नहीं, परन्तु आगे चलकर जोधपुर राज्य की ख्यात 
में सूजा के वृत्तान्त में उसका भी कोसाणा की लड़ाई में शामिल रहना लिखा है ( जि० 


\ . १५ Jo wn) > z 
* ! | ewe. 
G i 5$ 
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मीर agar को मारा तथा तीजणियों को मुक्त करा दिया। इस लड़ाई में | 
मुसलमानों के साथ की कुछ “उड्दा वेगण्यों” (उदू बेग़मों )को बरजांग ने 

क्लैद कर लिया, पर बाद में सातल की इच्छानुसार उसने उनके सर सुंडवाकर 

उन्हें छोड़ दिया । इस लड़ाई में सातल भी बहुत घायल हो गया था, जिससे 

बह भी जीवित न बचा? । इस लड़ाई का (श्रावणादि) वि० सं० १४४८ (चेत्रादि 
१५४६) ag सुदि ३ (Zo Mo १४६२ता० १ माचे) को होना माना जाता हट” 


( १ ) मुसलमानी सेना के साथ का अफ़सर | सुशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत 
राठोढ़ों की वंशावली में इसे सिन्ध का एक अमीर लिखा है। इसके भारे जाने के उपलक्ष 
में मारवाड में चैत्र वदि अष्टमी से एक बडा मेला लगता है, जो चेत्र सुदि ३ तक रहता | 
है । कुंभकार के यहां से उस दिन faai एक बहुतसे छेदो वाला घड़ा लाती हैं, जिसके 
बीच में जलता हुआ दीपक रहता हे । उस घडे से मीर घडला का बोध किया जाता है 
आर उसमें बने हुए छिद्रों से उसके शरीर में लगे हुए बाणो के घावों का। उसे लेकर 
प्रति दिन Rai घडूला का गीत गाती हुईं नगर भर में घूमती हैं । चेत्र सुदि ३ को यह 
मेला समाप्त होता है, जिस दिन वह घडा नष्ट किया जाता | 


( २ ) मुसलमान अफ़सर लड़ाई पर जाते समय अपनी feet को साथ नहीं 
ले जाते थे, किन्तु इस अवसर पर ख़रीदी हुईं खूबसूरत बांदिंयां उनके साथ अवश्य | 
ty रहती थां । उन्हें ही “उदू. बेग़म” कहते थे, जिसको मारवाड़ी ख्यात लेखकों ने “उड्दा | 
बेगणियां”' कर दिया हे । जोधपुर राज्य की ख्यात में इस लड़ाई के समय तीन हज़ार 
ऐसी feat का सुसलमानी सेना के साथ होना लिखा हे, जो केवल कपोलकटपना ही 


| 
हे । कुछ ऐसी खियाँ उक्क सेना के साथ अवश्य रही होंगी | । 


( ३ ) बांकीदास-कृत “ऐतिहासिक बाते” में भी राव सातल का इसी लड़ाई में 
मारा जाना लिखा है ( संख्या ७६४ ) । 


टॉड लिखता है कि सातल “सहराई' के खां के साथ लडता हुआ उसे मारकर | 
मारा गया ( राजस्थान; जि० २, ५० ३४०), पर रॉड का यह कथन ae होने के | 
साथ ही विश्वसनीय नहीं है । 


(४ ) जयपुर से मिली हुई राठोड़ों की एक स्यात में सातल का वि? सं० 
१७६० (go स० १७०३) तक राज्य करना लिखा है, जो विश्वसनीय नहीं कहा जा 
सकता | बांकीदास के अनुसार उसने केवल तीन वर्ष तक ही. राज्य किया था ( ऐतिं 
हासिक बातें; संख्या ७३६ ) | = 
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कोसाणे के तालाब के निकट, जहां सातल का अतिम-संस्कार किया गया 
था, उसकी स्मारक छुतरी अब तक विद्यमान है । 

जोधपुर राज्य की ख्यात में सातल के सात राणियां होना और उन 
सब का ही उसके साथ खती दोना लिखा हे । उसकी एक राणी का नाम 
। फूला था, जो भारी वंश की थी | उसने फूलेलाव 
तालाव निर्माण कराया था । दूसरी राणी हरखबाई 
की पूजा नागणेची के साथ की जाती हे । 

सातल के कोई पुत्र न था । 


राणियां तथा सन्तति 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, go ४७-८ | वीरविनोद; भाग २, 
Jo ८०६-७ | 

बांकीदास ने राव सातल के राज्य-समय से सम्बन्ध रखनेवाली एक घटना इस 
प्रकार लिखी हे-- 


'वरसिंह की मृत्यु होने पर जोधपुर से राव सातल के भेजे हुए मनुष्यों ने 
Het पर अधिकार कर लिया । वरसिंह का पुत्र सीहा बड़ा कपूत था, जिससे वरसिंह 
की उकुराणी ने बीकानेर से दूदा को डुलवाया, जिसने आकर अजमेर के सूबेदार सिरिया- 
at के आदमियों को मेड़ते से निकाल दिया । तब से आधा मेड़ता दूदा ने लिया और 
आधा सीहा ( वरसिंहोत ) के पास रहा । सिरियास्नां ने जब अजमेर से आकर देश का 
बिगाड़ करना शुरू किया तो दूदा ने अजमेर के पास लड़ाई करके उसका हाथी छीना 
ओर wi को मार लिया ( ऐतिहासिक E | संख्या ६२२-३ ) ।? 


वरसिंह की मत्यु के बाद सातल के मेड़ते पर अधिकार करने की उपयुक्त बात 
विश्वासयोग्य प्रतीत नहीं होती, क्योंकि वरसिंह की Bq पर सातल के आदमियों का asa 
पर अधिकार करना और बाद में दूदा का जाकर सिरियाख़ां के आदमियों को निकालना 
परस्पर विरोधी बातें हैं। संभव है यहां सातल का नाम ग़लती से आ गया हो, जो 
अनुमानतः सिरियाख़ां होना चाहिये | दयालदास की ख्यात (Rio २, पत्र ६ ) के 
अनुसार वरसिंह की मृत्यु सूजा के राज्यकाल में हुईं थी | इससे यह कहा जा सकता है 
कि यह घटना सातल के समय में नहीं, किन्तु सूजा के राज्यका में Be होगी । 

(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, go ४८ I 


मुंशी देवी प्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोड की वंशावली में सातल के आठ राणियां 
होना लिखा है | 


A te 
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PRI PID AAAS 


राव खजा 


राव सूजा का जन्म वि० Go १४६६ भाद्रपद बदि ८( ई०स० १४३६ 

ता० २ अगस्त ) को हुआ था? । राव सातल के निःसन्तान मारे जाने पर 
जन्म तथा गद्दीनशीनी वह जोधपुर राज्य का स्वामी हुआ । 

यह ऊपर लिखा जा चुका है कि राव बीका की सारंगखां पर 
चढ़ाई होने के समय राव जोधा भी उसकी सद्दायतार्थ गया था और वहां 
से लौटते समय द्रोणपुर में डेरे होने पर उसने 
उस(वीका)को पूजनीक चीज़ें देने का वचन दिया 
था । सूजा के गद्दी पर ASA का समाचार मिलते 
ही बीका ने राज्यचिह्न आदि पूजनीक चीज़ें लाने के लिए पड़िहार बेला को 
उसके पास भेजा, परन्तु सूजा के पूजनीक चीज़ें देने से इनकार करने पर, 


राव बीका की जोधपुर पर 
चढ़ाई 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जिल्द १, go ४८ । वीरविनोद; भाग २, 
To ८०७ | बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १६७३ । चट के यहां के जन्मपत्रिया | 
के संग्रह में तिथि तो यही दी है, पर उसदिन गुरुवार होना लिखा है, जो ठीक नहीं है । | 
उसदिन रविवार था। कुंडली के अनुसार ही रविवार के दिन सूये ओर चन्द्रमा की स्थिति | 
थी । रेसिटोरी को एक ख्यात में सूजा का जन्म संवत्‌ १४६६ (इई० स० १४४२) मिला | 
है [ जनेल aia दि एशियाटिक सोपाइटी ऑव्‌ बंगाल; जि० ११ (Fo स० १३१३), 
To ७३ | 1 इस विभिन्नता को देखते हुए इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना | 
कठिन हे, पर जैसा ऊपर कहा जा चुका है, सूजा बीका से छोटा था | | 
(२) जोधपुर राज्य की ख्यात; Ño १, ए० श्८। वीरविनोद, भांग २, । 
To ८०७ | बांकीदास; ऐतिहासिक बातें, संख्या ८०८ | 
A जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि राव सूजा के पुत्र नरा को राव सांतल 
ने गोद जिया था, लेकिन उसने श्रपनी माता के कहने से गद्दी पर बैठने का अपना | 
इक्र त्याग दिया ( नि० १, ४० ६२:३) । उसी ख्यात में लिखा है कि नरा ने अपने 
भाई ऊदा के एक छुबी मार दी, जिससे उसके पिता ने उसे फलोधी देकर HAT कर 
दिया (जि० १ go ६२ )। | 
मुशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत. राठोड़ोंकी वंशावली में सातल का सजा के ज्येष्ठ N 
पुत्र बाघा को गोद लेना लिखा हे । ee 
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ठहर न सकी | फिर तो बीकानेर की सेना ने शहर को लूटा और जोधपुर 
के गढ़ को घेर लिया | दस दिन में ही पानी की कमी हो जाने के कारण जब 
गढ़ के भीतर के लोग घबड़ाने लगे तो सूजा की माता हाड़ी जसमादे के 
कहलाने पर वीका ने अपने मुसाहिबों को गढ़ में सन्धि की शर्ते तय करने 
के लिए भेजा, लेकिन कुछ तय न हो सका, जिससे दो दिन बाद सूजा के 
कहने से उसकी माता (जसमादे ) ने स्वयं वीका के पास जाकर कहा-- 
“तूने तो अब नया राज्य स्थापित कर लिया हे । अपने छोटे भाइयों को 
रकखेगा तो वे रहेंगे |” बीका ने उत्तर दिया--“माजी, में तो केवल पूजनीक 
चीज़ें चाइता हूं ।” इसपर जसमादे ने पूजनीक चीज़ें देकर उससे सुलह 


( १ ) ख्यातो आदि में इन पूजनीक चीज़ों के ये नाम मिलते हे 


( १ ) राव जोधा की ढाल-तरवार (२ ) तस्त ( ३ ) चंवर (४) छुत्र ( ५ ) 
ढाल-तरचार सांखले हरभू की दी हुई (६) कटार (७ ) हिरण्यगर्भ लचमीनारायण 
की मूर्ति ( ८ ) अहारह हाथोंवाली नागणेची की मूर्ति ( ६ ) करंड ( १० ) भंवर ढोल 
( ११ ) वेरिशाल नगारा (१२ ) दल्लसिंगार घोड़ा भौर ( १३ ) भुजाइ की देग । 


किसी-किसी ख्यात में पूरे नाम दिये हैं, परन्तु किसी-किसी ( उदाहरणार्थ-- 

बांकीदास; ऐतिहासिक बाते; संख्या २६१ १.) में कुछ नाम देकर आगे इत्यादि लिखकर 

छोड़ दिया हे । इनमें से अधिकांश चीज़ें अर्थात्‌ तन्त, ढाळ, तरवार, करार, FA, चमर 

आदि बीकानेर के क्रिले के एक कमरे में रक्खी हुई हैं, जिनका दशद्दरे ( विजयादशमी ) 

के दिन बीकानेर-नरेश स्वयं पूजन करते हैं | Ere = 
३९ 
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करली, जिन्हें लेकर बह बीकानेर लोट गया | i है 
जोधपुर राज्य की ख्यात में बीका की इस चढ़ाई का उढ्ल तक 
गी at w 
a घरन्त प्रसंगवशात्‌ वरजांग ( भीमोत ) के हाल में बीका का 
नहीं किया हे, परन्तु प्रसंगवशात्‌ a 
am के समय में जोधपुर पर चढ़ आना माना है 
रों मेड़ते के भाई ददा तथा वरसिंह का अमल था। 
उन दिनों मेइते पर खूजा के भाई दूद्‌ 
i चरसिंह इधर-उधर बहुत लूट-मार किया करता था। TH बार उसन THC 
| सांभर को लूटा तथा अजमेर की भूमि का बहुतसा 
~ = . N 
grata किया | अजमेर के सुबेदार मल्लूखां ने 
७ ` 
छापने आप को उससे लड़ने में असमर्थ पाकर, उसे 


वरसिह को अजमेर की केंद से 
छुड़ाने के लिए सूजा का जाना 


लालच देकर अजमेर बुलाया और गिरफ्तार कर लिया | इस खबर के 
मिलने पर मेड़ता के प्रबन्ध के लिए अपने पुत्र वीरम को रखकर दूदा 
बीकानेर गया, जहां पहुंचकर डसंने यह घटना बीका को कह सुनाई । 
बीका ने कहा - “तू मेड़ता जाकर फौज THA कर, में आता हूं ।” दूदा के | 
'ज्ञाने पर बीका ने इसकी खबर सूजा के पास भेजी ओर स्वयं सेना लेकर | 
Sat पहुंचा, जहां दूदा अपनी फौज सहित उससे मिल गया । जोधपुर से 
चलकर सूजा ने कोसाणे में डेरा किया । अजमेर का सूबेदार इन विशाल 


सेनाओं का आना सुनते ही डर गया और उसने वरास को छोड़कर 
Ai. सुलह कर ली | अनन्तर दूदा तो वरसिंह को साथ लेकर asa ओर बीका 
| बीकानेर चला गया। सूजा सुलह का हाल सुनकर कोसाणे से जोधपुर लौट 
गया । कहते हैं कि वरसिंह को खाने में ज़हर दे दिया गया था, जिससे 
मेड़ता लौटने के कुछ मास बाद उसका देहान्त हो गया | 


( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ४ । सुशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरित्र, Yo ax-8 । चीरविनोद; भाग २, ए० ८०७ | कविराजा बांकीदास; 
ऐतिहासिक बात; संख्या २६११ | रामनाथ रत्नू; इतिहास राजस्थान; Lo १४४ ! 
'पाउलेट; गैज्ञेटियर ओँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ३ । 

(२) जिल्द १, ए० २६ | ५ न 

( ३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६। सुशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी \ 
का जीवनचरित्र; ए० ३३-४१ । काविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; सं० ` ९३१ 4 | 
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राव खूजा ने अपने छोटे पुत्रों में से नरा को फलोधी जागीर में दी 

थी । उन दिनों पोकरण का स्वामी खांचा ( ARAUA) था । उसके TAR 
नरा का मारा जाना ता खे बाहर रहते समय नरा ने छुल करके पोकरण 

सूजा का खींवा आदि का पर अधिकार कर लिया' । निराश iar किसी 
दमन करना प्रकार अपने दिन व्यतीत करने लगा | जब उसका 

पुत्र लूका बड़ा हुआ तो पोकरण के राठोड़ उसकी अध्यक्षता में देश में 
उत्पात करने लगे । एक बार घे पोकरण के पशु छीन ले गये । नरा छुड़ाने 
को चढ़ा, जिसपर बड़ी लड़ाई हुई । लूका ने अपने ऊपर आक्रमण करने- 


चीरविनोद; भाग २, Yo ४७९ । पाउलेट; गैज़ेटियर wig दि बीकानेर स्टेट; go १० | 
जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का भी उल्लेख नहीं है । 


Sone a ३ EX 
(१) इस सम्बन्ध में सुंहणोत नेणसी की ख्यात में जो वर्णन दिया हे, उस- 
का सारांश नीचे दिया जाता है-- 


‘Gnd के स्वामी हरभू सांखला मेहराजोत की कन्या का विवाह जैसलमेर के 
भाटी कलिकर्ण के साथ हुआ था, जिसके नक्षत्र ( मूल ) में एक पुत्री हुई, जिसे उसने 
चन में छोड़ दिया । हरभू ने फलोधी से लौटते समय जब उसको मागे में पड़े देखा तो 
उठा लिया और घाय रखकर उसका पालन-पोषण किया | जव वह बड़ी हुई तो शिकार 
के निमित्त उस तरफ़ आये हुए सूजा के साथ हरभू ने उसका विवाह कर दिया | 
उसके दो पुत्र बाघा और नरा हुए, जिनमें से नरा को qa ने सिंहासनारूढ होने पर 
फलोधी की जागीर दी, जहां वह अपनी माता राणी लक्ष्मी के साथ रहने लगा | एक 
बार पहले कुमारिकाचस्था में राठोड खींवा के पास उसकी शादी का पेग़ाम जाने पर उसने 
अस्वीकार कर दिया था, जिससे राणी लक्ष्मी के हृदय में उस बात का ध्यान बना sur 
था। उसकी याद दिलाये जाने पर नरा ने बाद में पोकरण पर अधिकार करने का निश्चय 
किया । इस काये की पूर्ति के लिए उसने अपने पुरोहित को सिखा-पढ़ाकर उधर भेजा, 
जो नरा से नाराज़ होने का भाव दिखाकर वहां रहने लगा । एक दिन खींवा के पोकरण 
से बाहर जाने पर, वह पुरोहित RNA का कटार सुधरवाने के बहाने से बाहर गया और 
इसकी सूचना पास sat हुए नरा को दे आया । अमरकोट ब्याहने जाने का बहाना 
कर राठोड रात्रि के समय झागे बढ़े | इसी बीच पुरोहित ने द्वारपाल को बाहर डुळाकर 

उसी करार a भार डाला | फिर तो राठोढ़ नगर में घुस गये और वहां नरा के नाम 
को दुहाई फिरवादी (Gre R, ए० १३७-४२ हीर 2 न्न 
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बाले नरा का सिर, AMAT के एक ही हाथ म, धड़ स अलग कर fear 
डसकी मृत्यु का समाचार मिलने पर उसको स्त्रियां उसके शव के साथ 
सती हुई । नरा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र mara ( गोविन्द ) हुआ, 
पर पिता की भांति वीर और चतुर न होने के कारण TAU ठीक प्रबन्ध 
त हो सका, जिससे नित्य लड़ाइयां होने लगी | सब राव खुजा ने गोयंद्‌ 
र खींवा को बुलाकर उन्हें आधी-आधी भूमि बांट दी और जहां नरा 
का मस्तक पड़ा था वहीं सीमा बांध दी, जो आज तक चली आती हे । 
गोविंद के दो पुत्र जैतमाल और हम्मीर थे। हम्मीर को फलोधी का शासन 
मिला और जैतमाल को सातलमर का | 
राव सूजा के शासनकाल में जैतारण आदि के सींधलों' ने डपद्गव 
किया, तब डधर जोधपुर की सेना भेजी गई, जिसने उनका दमन कर वहां 
सुव्यवस्था TT | ज्जेतारण का परगना राव सूजा के 
पुत्र ऊदा को मिला था” 
वि० Ho १५७१ भाद्रपद सुदि १४ (Eo To १४१४ ato ३ सितम्बर) 
को राव सूजा के ज्येष्ठ पुत्र बाघा का देहांत हो गया राव सूजा भी इसके 


सींधलों को दवाना 


(a सुंहणोत नैणसी की ख्यात में नरा के मारे जाने का समय वि० सं० 
१९५१ ( चैत्रादि १४४२ ) Bray (६० स० १४६६ ता० माचे) दिया है 
( Rro २, ए० १४४ )। 

(२) वही; जि० २, ए० १३७-४४। जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० ६२-३ | 

( ३ ) जोधपुर के राच ्रास्थान का एक पुत्र जोप ( जोपा ) था, जिसके एक पुत्र 
सींधल के वंश के सींधल राठोड कहलाये | अब उनके पास कोई बढी जागीर नहीं रह 
गई हे ओर वे गोढ़वाड़ प्रान्त में भोमियों की हालत में हैं । 

( ४ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० १, go ४६ । जोधपुर के सरदारों के 
इतिहास में ऊदा को जैतारण का अधिफार मिलने और उसके वंशवालो का वहां से 
अधिकार छूटने का विस्तृत वृत्तान्त दिया हे । उसमें लिखा है कि उसे वहां का अधिकार 
q बाबा के आशीवोद से मिला था और उसने जैतारण अपने मौसा को मारकर 
लिया था ( जि० २, go ७२-३) | 

(४) जोधपुर राज्य की b | Rio १, Jo ५६ । बांकीदास; ऐतिहासिक 
gä; संख्या ८०६ | बीरविनोद्‌; भाग २, ए० ८०७ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जोधपुर UA का इतिद्दास 2 


वाद्‌ अधिक दिनों तक जीवित न रहा । Ro qo 
१५७२ कार्तिक बदि ६ (Fo qo १५१५ ता० २ 
अक्टोवर ) को उसका भी खगेवास हो गया 
जोधपुर राज्य की ख्यात में राव सूजा की चार राणियों के नाम 
मिलते हैं, जिनसे उसके निम्नलिखित नौ पुत्र होना लिखा है -- 
(१) भाटी जीवा ( डरजनोत ) की पुत्री” 
लच्मी ( दूसरा नाम सारगद्‌ ) से बाघा और नरा; 


राव सूजा की मृत्यु 


राणियां तथा संतति 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, Go kol बांकीदास; ऐतिहासिक 
बातें; संख्या १६७३ | वीरविनोद; भाग २, Fo ८०७ | 
टॉड ने इसका पीपाड़ से कुमारी स्त्रियों को पकड़ लेजानेवाले पठानों के साथ 
की लड़ाई में मारा जाना लिखा है ( राजस्थान; जि० 2, ४० ९५२ ), परन्तु यह उस- 
का भ्रम है, क्योंकि यह घटना वास्तव में राव सांतल के समय में हुईं थी, जिसका उस- 
( टॉड )ने गद्दी बेठना भी नहीं माना है । यही कारण हे कि उसने सूजा का २७ वर्ष 
राज्य करना लिख दिया है।इस अवधि में से तीन वर्ष तो राव जोधा के बाद राव सांतल 
का राज्य रहा था | 
( २ ) मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोड़ों की वंशावली में सूजा के सात 
राणियां होना लिखा हे । 
( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, go ४६ | वीरविनोद; भाग २, Jo ८०७। 
बांकीदास ने ८ पुत्र ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १६७४ ), मुशी देवीप्रसाद ने 
११ पुत्र ओर ३ पुत्रियां ( राठोड़ों की वंशावली ) तथा टॉड ने केवल & पुत्र (राजस्थान; 
Rio २, ए० ३४२ ) होना लिखा हे | कहीं-कहीं पुत्रों की संख्या दस भी मिलती हे । 
(४ ) मुंशी देवीप्रसाद ने इसे भाटी केहर कलकर्णोत की पुत्री लिखा है । 
| मुंहणोत नैणसी की ख्यात के अनुसार भी यह केहर ( कलकर्णोत ) की पुत्री थी ( देखो 
ऊपर Zo २६७ Ro १) 1 
(४) चंडू के यहां के जन्मपत्रिर्या के संग्रह में इसका जन्म वि० Ho १४१४ 
पौष वदि ३० (६० स० १४४७ ato १६ दिसम्बर) को मूल नक्षत्र में होना लिखा है । 
| जोधपुर राज्य की ख्यात ( जि० १, go ४६ ) तथा वीरविनोद ( भाग २, Fo ८०७) 
| में वैशाख वदि ३० दिया हे, जो ठीक नहीं है, वयोंकि जोधपुर राज्य के संवत्‌ श्रावणादि 
होने से वि० Go १४१४ वैशाख वदि ३० को मूल नक्षत्र नहीं, किन्तु अश्विनी था। 
ag के यहां की कुंडली में चन्द्रमा की स्थिति धन राशि पर बतलाई है, जिससे उस दिन ˆ 
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(२) चौहान राव तेजासिह के पुत्र की पुत्री से शेखा' और देवीदास;? 
(३) राणा पातू की पुत्री मांगलियाणी सरवंगदे से Har’, प्रयाग" और 
सांगा तथा ( ४ ) सांखली राणी सहोद्रा से पृथ्वीराव और नापा । 


राव गांगा 


राव गांगा का जन्म (श्रावणादि) वि० Ho १५४० ( चेत्रादि १५४१) 
वैशाख सुदि ११ (fo Go १४८४ ता० ६ मई) गुरुवार को हुआ था”। वह 
सूजा के स्वर्गीय ज्येष्ठ पुत्र वाधा का दूसरा पुत्र था, 
परन्तु सूजा की मृत्यु होने पर, राज्य के सरदारों ने 


जन्म तथा गद्दोनर्शांनी 


सूल नक्षत्र का होना सिद्ध होता है । श्रतएव चंडू का दिया हुआ मास ही शुद्ध है । 


जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार इसकी चार राशियों से चीरमदे, गांगा 
सीधल, भाव, खेतसी और प्रतापसी नामक पुत्र तथा सात पुत्रियां gs (Rio १, 
४० ६०-१ )। सुंशी देवीप्रसाद ने इसकी पांच राशियों से सात पुत्रियों के अतिरिक्त 
सात पुत्र होना लिखा है ( राठोड़ों की वंशावली ) । बांकी रास ने केवल पांच पुत्रा के 
नाम दिये हैं ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १६७७ | खेतसी के स्थान पर Saat नाम 
दिया है ) । 

( १ ) बांकीदास लिखता है कि शेखा सूजावत के वंश के राठोड मुसलमान 
हुए । हाढ़ोती में नाहरगढ़ का स्वामी नवाब कहलाता है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या 
३४० )। 

(२ ) बांकीदास के अनुसार इसके दो पुत्र अचल और हरराज इए ( ऐतिहा- 
सिक बातें; संख्या २६७४ ) 

( ३ ) जोधपुर राज्य के वर्तमान ऊदावतो की शाखा इसी से प्रारम्भ हुई el 
इनके प्रमुख ठिकानों का उल्लेख ऊपर आ गया है (देखो go १८१ दि० १ ) 


( ४ ) इसे जैतारण के भ्रन्तर्गत गांव देवली मिला था | 


(x ) चंडू के यहां का जन्मपत्रियों का संग्रह । जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, 
Zo ६३ | वांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८१०। वीरविनोद्‌; भाग २, Jo ८०७ | 

मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोड़ों की दंशावली में एकादशी के स्थान में 
दशमी my, Sere लि दी ह, परन्तु यह भूल ह, क्योंकि ag के यहां के जन्मपात्रिया के सग्रह में | 
भी एकादशी ही दी हृ । 
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wren 


` उसके ad भाई बीरम के जीवित रहते gu भी उसके स्थान पर गांगा को 


ही Rogo १५७२ मामेशीषे gà ३ (Fo स० १५१५ ता० ८ नवम्बर ) 
गुरुवार को जोधपुर के राज्यसिद्दालनः पर बेठाया? । इस सम्बन्ध में 
मुंहणोत नेणली लिखता है-- 

'क्ितनेक बड़े ठाकुर जोधपुर आये | उनमें से कुछ तो Feat राय- 
मल के यहां ठहरे और अन्य द्रीखाने में बेठे । इतने में वर्षा आ गई । तब 
उन ठाकुरो ने बीरमदेव की माता सीसोदणी* को कद्दलाया कि बरसात के 
कारण हम यहां रुक गये हैं, सो भोजनादि का प्रबन्ध करा दीजिये.। राणी नें 
उत्तर दिया कि चकमे ओढ़कर डेरे पधारो; यहां आपको कोन जिमावेगा | 
फिर ठाकुरों ने गांगा की माता के पास खबर भेजी, तो उसने कहलाया कि 
आप द्रीखाने में ठहरें, आपकी सेवा की जायगी । उसने भोजन बनवाकर 
उनको जिमाया, जिससे वें बहुत प्रसन्न हुए। उसने अपनी धाय को भेजकर 
यह भी पुछवाया कि ओर जो कुछ चाहिये सो पहुंचाया wal ठाकुरो ने 
कहलाया कि सब आनन्द है और यह भी सन्देशा भेजा कि आपके कुंवर 
गांगा को जोधपुर की मुवारक्रबादी देते हैं। राणी ने आशीष भेजी और कह- 
लाया कि जोधपुर का राज्य. देना तुम्हारे ही.हाथ में है। राव सजा का देहांत 
हुआ और टीका देने का समय आया तब इन ठाकुरों ने गांगा को. तिलक 
दिया और वीरमदेव को गढ़ से नीचे उतारा | उतरते हुए मार्ग में रायमल. 
gea मिला । उसने कहा कि यहद तो पाटवी ( ज्येष्ठ ) कुंवर है, इसको 
गढ़ से क्‍यों उतारते हो-? बह उसको पीछा ले गया । तब सब: सरदारों 
ने मिलकर उसको सोजत का स्वामी बनाया l 

(4 ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि» १, ४० ६३ । वीरविनोद्‌; भाग २, ४० 
८०७-८ । सुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोढ़ों की वंशावली । सुंहणोत नेणसी.की. 
ख्यातः ( fio २, ए० १३६ ) तथा रॅड-कृत “राजस्थान” (Rio 2, ४० ३४३ ) में भी 
गांगा का fio do १४७२ में गद्दी बैठना लिखा है | 

( २ ) दयालदास की.ख्यात ( जि २, पत्र १२ ) में भी सीसोदणी हौ लिखा. 
है, परन्तु जोधपुर राज्य की ख्यात में देवड़ी.दिया है ( जि० १, To ६२ )। 

(३ ) युंहणोत नेणसी की: ख्यात; जि? २, To १४७। 


_ o 
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इसी समय के आस-पास राठोड़ों की सेना ने आकर जालोर को घेर 
लिया । डन दिनों agi का शासक मलिक श्रलीशरखाँ था। चार रोज़ 
तक Raat दलों में भीषण युद्ध होता रहा | दोनों 
म यध "५  दुलोंने कई बार एक दूसरे पर आक्रमण किया, 
आ पर अन्त में विजय मलिक अलीशेरखां की ही. 
रही ओर राठोडों को हारकर लोटना पड़ा' 
| हि० qo ६२६ (वि० Go १५७७: Fo Ao १५२०) में महाराणा सांगा 
४. नें इंडर के राजा रायमल का वहां पुनः अधिकार कराने के लिए, गुजरात | 
के सुलतान मुज़फ्फरशाह की तरफ़ के इंडर के | 
हाकिम निज्ञामुल्युर्क ( मलिक हुसेन बहमनी ) पर । 
ससैन्य चढ़ाई की | इस अवसर पर महाराणा ने |. 
वागड्या gotike ( बालावत ) को राव गांगा के पास से सहायता लाने 
के लिए भेजा | डसके छः मास तक जोधपुर में रहने के बाद राव गांगा | 
स्वयं डलके साथ गया ओर महाराणा के शामिल होकर इंडर की लड़ाई | 
ह. में लड़ा। अहमदनगर में इस सना का गुजरात के सुलतान से सामना होने 
|. पर खुलतान हारकर भाग गया आर गांगा तथा सांगा की फ़तह हुई? । 
| ऊपर आया हुआ जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन निर्मूल हे | 
न तो महाराणा ने इस अवसर पर जोधपुर से सहायता मंगवाई थी 
Hy) |° और न गांगा ही इस लड़ाई में शामिल हुआ ari साथ ही इस 


Puree perenne 


इंडर की लड़ाई और राय 
गांगा 


STDS: 


| श्छ 
+ जोधपुर राज्य की ख्यात में भी प्रायः उपर जैसा. ही वृत्तान्त दिया हे । उसमें 
| राव सूजा की बीमारी के समय पंचायण ( थखैराजोत ), सगता ( 'चांपावत ) आदि | 
| | ठाकुरों का जोधपुर जाना और वीरम की माता के दुब्येवहार से अप्रसन्न होकर सूजा की 
| BY होने पर गांगा को टीका देना लिखा है ( ज्रि १, ए० ६१-२) | 
। टीका जैता ने अपने हाथ से दिया था तब से बगढ़ी का सरदार ही जोधपुर 
| ˆ के राजाओं को अपने हाथ से टीका लगाता एवं तलवार बांधता है । 
Ji ( १ ) सैयद गुलाब मियां; तारीख़ पालनपुर ( SE); Fo १०४ | ह 
AR | ( २ ) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि० २, go ६६१ । | 
ae ; ( ३ ) जोधपुर राज्य की ward; जि० १, go ६६। | 


E ह | 
Hh 
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लड़ाई मॅ सुलतान स्वयं उपस्थित न था । यह तो उसके हाकिम निज़ामुल- 
मुल्क के साथ हुईं थी 

बावर कई बार भारतवर्ष पर अधिकार करने के लिए सीमा तक 

आया, परन्तु वह हरवार काबुल लोट गया । feo Wo ६३० ( वि० सं० 
बाबर के साथ की लड़ाई मै १५८१ = ई० Go १५२४ ) में पंजाब के हाकिम 
महाराणा सांगा की दौलतखां लोदी ने भारत के कमज़ोर सुलतान ZAT- 
सहायताथ सेना भेजना हीम लोदी (दिल्ली ara के स्वामी ) से बिद्रोह ` 
कर बाबर को हिन्दुस्तान में बुलाया | इसपर वह गक्खरों के देश में होता 
हुआ लाहोर के पास आ पहुंचा और उधर का कुछ प्रदेश जीतकर उसने 
घहां दिलाबरखां को नियत किया | इसके बाद वह काबुल को लौट 
गया | उसके जाते ही इब्राहीम लोदी ने फिर विजित प्रदेश पर अधिकार 
कर लिया, जिसकी सूचना मिलने पर वावर ने पांचवीं वार भारतवर्ष में 
आंने का निश्चय किया। ato १ सफ़र Ro ao ६३२ ( मामेशीषे सुदि ३ 
बि० सं० १५८२ = ता० १७ नवस्वर Fo qo १५२५) को १२००० सेना 
के साथ प्रस्थान कर मागे में कई लड़ाइयां लड़ता हुआ .वह पानीपत के 
मैदान में आ पहुंचा, जहां ता० ८ cata हि० ao ६३२ ( बशाख खुदि ८ 
वि० Go १५८३ = alo २० अप्रेल Fo स० १५२६) शुक्रवार को डसका 
इब्राहीम लोदी से युद्ध हुआ | इख लड़ाई में इत्राहीम लोदी मारा गया और 
बाबर का दिल्ली पर अधिकार हो गया। इसके कुछ दिनों बाद ही उसने 

आगरा भी जीत लिया | 

दिल्ली का ara हाथ में आ जाने पर भी एक ओर से बाबर को भय 

बना हुआ था । महाराणा सांगा की बढ़ती हुई शंक्ति उसके लिण चिन्ता 
का विषय थी । उधर महाराणा भी जान गया था कि अब इत्राहीम लोदी से 


' प्रबल NT आ गया है । अतएव उसने धीरे-धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना 


शुरू किया | सैनिक और राजनैतिक दृष्टि से बयाना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान 


था | वह था तो महाराणा के ही अधिकार में, पर उसने उसे अपनी तरफ़ . 
CCRT OY UIE कार मा SER ERAS EN RUG RES 


( १ ) मेरा; राजपूताने को इतिहास; जि० २; ३० ६६१-६३ L 
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से.निज्ञामखां को दे रक्खा था | बाबर ने जब बयाना पर अधिकार करने 
के लिए सेना भेजी तो उस( जिज्ञामखाँ )ने दोआब में बड़ा परगना लेकर 
बद्द स्थान बाबर के अधीन कर दिया | फिर इसी तरह वाबर ने धौलपुर 
sit ग्वालियर क.क्रिलां पर भी अधिकार किया । इसी बीच अफ़ग़ानों ने 
जब अपने हाथ से शासन की बाग-डोर खिसकती देखी तो वे भी महाराणा 
के साथ मिल गये | तदनन्तर महाराणा ने खंडार को जीतकर बयाना फिर 
अपने अधीन कर लिया | उसकी इस विजय के समाचार से मुग्रलों की 
निराशा बहुत बढ़ी, परन्तु बाबर हताश न हुआ | वह सेना लेकर महाराणा 
का सामना करने के लिए रवाना हुआ, पर कई बार अपने अफ़सरों के 
महाराणा-द्वारा पराजित होने का समाचार सुनकर वह भी विचलित हो 
उठा और saa सन्धि करने का उद्योग किया, लेकिन वह इसमें कृत्‌कार्य 
न डुआ । फलस्वरूप ता० १३ जमादिडस्सानी दि० स० ६३३ (चेत्र सुदि १४ 
fro Go १५८४ = ato १७ माचे Fo स० १५२७) को Gat ६२ बजे महाराणा 
आर बाबर की सेनाओं का मुक्काबिला हुआ । इस लड़ाई में अन्य राजाओं 
और सरदारों के अतिरिक्त मेइते के रायमल और रलह भी महाराणा 
की सेना में शामिल थे, जिनको राव गांगा ने अपनी तरफ़ से सेना के साथ 
भेजा था। भीषण लड़ाई के बाद इस युद्ध में महाराणा की पराजय हुई और 
TAH अनेक सरदार तथा aga के रायमल और रलसिंह काम आये? । 
यह ऊपर लिखा जा चुका हे कि सरदारों ने वीरम को सोजत की 
जागीर दिला दी थी, जहां वह रहता था | उसके साथ उसका स्वामिभक्त 
झुंहता रायमल का मारा कमेचारी सुंता cana भी गया था, जो उसका 


जाना शार गांगा का सारा काम संभालता था । बह वास्तबिक हक्कदार 
सोजत पर अधिकार होना 


जब राव गांगा सोजत पट्टे का एक गांव लूटता तो चह बदले में जोधपुर 


~ 
के दो गांव लूट लेता था । इस तरह दोनों भाइयों में विरोध चलता रहा | 


4 ) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि० २, ए० ६७४-३२ । 
( २ ) gata नेणसी की ख्यात; जि० २, go १४४-४ । 
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nanana 


ज्ञेता' जोधपुर का, और कूंपा' सोजत का चाकर था । जेता की 
बसी बगडी राव वीरम के विभाग में आई । उसे राव वीरम ने अपना सेना- 
पति बनाया और बगड़ी उसके बहाल रक्खी । बद भी सोजत का हितेच्छु 
था । गांगा ने उसको कहा कि तुम बगड़ी छोड़कर बीलाड़े आ रहो । तब 
उसने बगड़ी में रहनेवाले अपने धायभाई को अपनी बसी ( Hera और 
राजपूतों-सद्दित रहने का स्थान ) बीलाड़े ले जाने के लिए लिखा, परन्तु 
उस( घायभाई )ने ऐसा न किया । अनन्तर वीरम और गांगा के सेनिकों 
में युद्ध हुआ, जिसमें वीरम की जीत हुई और गांगा के सैनिक भाग 
निकले | इसका कारण यह ज्ञात होने पर कि जेता के अधिकार में बगड़ी 
रहने से यह पराजय हुई है, गांगा ने जैता को बुलाकर उपालम्भ दिया । 
इसके बारे में जब जेता ने फिर अपने धायभाई को लिखा तो उसने. रायमल 
को मारने का निश्चय किया । ae इसी उद्देश्य से सोजत जाकर रायमल- 
से मिला | उसके साथ द्रवार को जाते समय उसने मार्ग में उसपर तलवार 
चलाई, परन्तु वह ठीक लगी नहीं और घूमकर रायमल ने ही तलवार के 
एक वार में उस( घायभाई )का काम तमाम कर दिया | 

फिर राव गांगा ने जेता की मारफ़त बातकर Hat को अपनी ओर 
मिला लिया और उसकी सलाह के अनुसार दो-दो चार-चार गांव सोजत के 
प्रतिवषे दबाने के इरादे से धौलहरे में थाना स्थापित कर वहां अपने कई 


( $ ) राव रणमल के पुत्र अखेराज के पौत्र पंचायण का पुत्र , जिसके वंश के 
जैतावत राठोड कहलाते हैं । व न 

(2) राव रणमल के पौत्र मेहराज का पुत्र, जिसके वंश के कूंपावत राठोड 
कहलाते हैं | : 

( ३ ) gema नेणसी की ख्यात; Rio २, ए० १४१ । जोधपुर राज्य की ख्यात 
में जोधपुर के नरेशों के हारने आदि की बात जगह-जगह या तो उड़ा दी गई है, या उसका 
उल्लेख किसी दूसरे प्रकार से किया गया हे । गांगा की सेना की इस पराजय का उसमे 
हाल नहीं दिया है, परन्तु मुंहणोत नेणसी ने अपनी ख्यात में इसका स्पष्ट उल्लेख किया 
a . 
gl z १ 

(४ )-सुहणोत नेणसी की ख्यात; Rie २, Jo १४५-६। | 2 
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प्रमुख सरदारों को सेना सहित रकखा; पर रायमल ने उनपर चढ़ाई कर 
सारी सेना को मार डाला और उनके घोड़े छीनकर वीरम के हवाले कर 
दिये’ । इसके बाद उसने इतनी sanat से Gina का प्रवन्ध किया कि 
दो वर्ष तक राव गांगा संभल न सका  । इसी बीच हरदास ऊहड़ राव 
गांगा का साथ छोड़कर” रायमल से जा मिला, जिसे वीरम ने अपना 
घोड़ा चढ़ने के लिए दिया | एक वार जव वह ( हरदास ) एक युद्ध में लड़ 
रहा था, उसका घोड़ा घायल हो गया और वह स्वयं घावों से पूर्ण ga- 
QI से लाया गया । वीरम अपना घोड़ा न देखकर उससे बड़ा नाराज़ 
हुआ, जिसपर वह उसका साथ छोड़ नागोर में खरखेलखां के पास जा 
'रहा। इधर शेखा ( सूज्ञा का पुत्र ने वीरम की माता के पास जाकर उनके 
शामिल होने की इच्छा प्रकट की” | रायमल इसके विरुद्ध था, पर उसकी 


( १) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार जब वीरम के अच्छे-अच्छे राजपूत 
गांगा के पक्ष सें हो गये तो सुंहता रायमल ने धोलहरे पर चढ़ाई की, जहां राव गांगा के 
घोड़े रहते थे, लेकिन घोड़े उसके हाथ लगे नहीं (fio १, Jo ६ ) परन्तु नेणसी 
का घोडे हाथ लगने का कथन अ्रधिक विश्वास योग्य है। 

(२) gena नेणसी की ख्यात; जि० २, go १४६-७ | 

(३ ) मुंहणोत नेणसी ने इसे मोकलोत लिखा है ( जि० २, १४३ )। 

(X ) इसके राव गांगा का साथ छोड़ने के बिषय में झुंहणोत नेणसी की ख्यात 
में लिखा है--'हरदास उहड़ मोकलोत के २७ गांवों सहित कोढणा पट्टे में था। वह लक्कड- 
चाकरी ( प्रतिवर्ष राज्य में नियत परिमाण में इंधन पहुंचाना ) नहीं करता,' केवल आकर 
सुजरा कर जाता था, इसीलिए कुंवर मालदेव उससे अप्रसन्न रहता था। उसने कोढणा 
भांण को दिया। तीन वर्ष तक तो भांण के चाकरी करते WI क समय हरदास ने We 
की आय खाइ, पर जब पीळ से स्पष्ट रूप से अपने से पट्टा उतर जाने की ख़बर fast 

। तो वह सोजत में दीरमदेव के पास चला गया ( जि० २, go १४३ yv 

(x जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि राव गांगा ने. एक बार शेखा 
(सूजावत ) की गोठ की थी । दोनों थपने साथियों सहित जब भरने में खेल रहे थे 
तो दो दल बनाकर एक दूखर पर पानी क छोटे मारने लगे। खेल ही खुल में कहासुनी 
छारम्भ हो गई भर बात यहां तक बढ़ कि | è wa अप्रसन्न होकर पीपाइ चला 
शया ओर वहां से उसने अपने भाई देवीदास को नागोर भेजकर दोलतखां को बुलाया 
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सम्मति की परवा न कर जब वीरम की माता ने शेखा को अपने शामिल कर 
लिया तो उसे बड़ा क्षोभ हुआ और उसने राव गांगा को कहलाया- “अब 
तुम आओ तो हुंडी सिकरेगी, वीरम के पास धरती न जायेगी । में काम 
SAM और धरती तुमको दूंगा ।” तव राव गांगा और कुंवर मालदेव 
दोनों कटक जोड़कर सोजत गये | वीरम के साथ लड़ाई होने पर रायमल 
लड़ता हुआ मारा गया और सोजत पर राव गांगा का अधिकार हो गया' 
इसके बाद शेखा हरदास ऊहड़ को अपने साथ पीपाड़ ले गया, जहां 
दोनों में रात-रात भर तक एकान्त में बैठकर जोधपुर हस्तगत करने के 
सम्बन्ध में मंत्रणा होती । राव गांगा ने, जिसका 
पक्ष बहुत बलवान था, व्यर्थे के रक्तपात से वचने 
के लिए कहदलाया कि जितनी धरती में करड ( घास विशेष ) हो वह तुम 
ले लो और जितनी में सुरट पैदा हो बह हमारी रहे | शेखा की इच्छा तो 
भूमि का इस भांति विभाग कर सुलह कर लेने की थी, परन्तु हरदास ने 


राव गांगा और शेखा की लड़ाई 


= ` 


(जि० १, ४० ६३) | SH ख्यात में शेखा का वीरमदेव के शामल होने का उल्लेख नहीं 
है, परन्तु अधिक संभव तो यही हे कि Ral अप्रसन्न होकर गांगा के विरोधी वीरम के 
शामिल हो गया हो | 

( + ) सुंहणोत नैणसी की ख्यात; Rio २, go १४७-८ । 

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि ( श्रावणादि ) Ro Ho १४८८ 
Qaf १४८६ = Fo स० १४३१) चैत्र gÈ ११ को गांगा कुंवर मालदेव के साथ फ़ोज 
लेकर सोजत पर गया था, जिसके साथ की लड़ाई में मेहंता रायमल मारा गया (जि० १, 
go ६१) | बांकीदास ने भी ऐसा ही लिखा है (ऐतिहासिक बातें; संख्या 5१४), परन्तु 
ख्यातां आदि*में दिये हुए संवत्‌ विश्वास के योग्य नहीं माने जा सकते । घटनाक्रम पर 
इष्टिपात करते हुए तो यह घटना शेखा के साथ की लड़ाई से पहले की होनी चाहिये । 


` आगे चल कर उसी ख्यात में लिखा है कि वीरम की सहायता केलिए महाराणा सांगा ने 


जाकर गांव सारण में डेरा किया था; परन्तु राव गांगा का सैन्यबल देखकर वह वहां से 
ही पीछे लोट गया ( जि० १, go ६६ ) | इस कथन की पुष्टि में एक गीत भी दिया है. 
परन्तु आत्सश्लाघा की भावना से लिखा हुआ यह सारा का सारा कथन निर्मूल है। ऐसे 
अनेक गीत तो ख्यातों में पीछे से बनाकर धर दिये गये हैं । महाराणा सांगा तो वि० 
Go १४८४ (Fo Mo १४२८.) में ही मर गया था। 
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इसे स्वीकार न किया | यह समाचार पाकर राव गांगा ने सना एकत्रित 
की और बीकानेर से राब जैतंसी को भी सहायता के लिए बुलाया' । उधर 
शेखा तथा हरदास नागोर के सरखेलखां और उसके पुत्र दौलतखां को सहा- 
यताथ ले आये, जिनके साथ उन्होंने बेराही ( विराई ) गांव में डेरे किये । 
गांघाणी गांव में गांगा के डेरे हुए, जहां बीकानेर का राव जतसी भी उससे 
मिल गया । राव गांगा ने शेखा से फिर कहलाया कि जहां अभी आप sat 
हैं, वहां ही अपनी सीमा निर्धारित करके युद्ध वन्द करें, परन्तु शेखा ने 
उसके कथन पर ध्यान न दिया और कहलाया -“काका के बेठे जब तक 
भतीजा राज्य करे तब तक मुके नींद आने की नहीं | मेन खेत बुहारने की 
सेबक्राई की है, अब अपना युद्ध ही हो ।” दूसरे दिन विरोधी दलों की 
मुठभेड़ होने पर भी जब गांगा तथा उसके साथी भागे नहीं तो खानने शेखा 
से कहा--“तुम तो कहते थे कि वे भाग जावेंगे ।” शेखा ने उत्तर दिया-- 
“at साहब, जोधपुर हे, योंही तो केसे भाग जावें ।” खान के हृदय में उसी 
समय सन्देह ने घर कर लिया कि कहीं चूक न हो। इतने ही में राव गांगा 
ने एक तीर मारा, जिससे खान के हाथी का महावत घायल होकर गिर 
पड़ा । दूसरा तीर हाथी के लगा और बह भाग निकला? । दौलतखां ने 
भी पीठ दिखाई और उसके साथ ही सारी यवन-सेना भी भाग निकली | 
शेखा अपने ७०० सबारों सहित लड़ता हुआ घायल होकर गिर पड़ा और 
हरदास इसी लड़ाई में काम आया । राव गांगा ने जब घायल शेखा को देखा 
तो;डससे पूछा कि धरती किसकी रही । राब जैतसी ने उसपर छत्र कराया, 
( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि बीकानेर का राव जैतसी 


नागाणा यात्रा करने के लिए आया हुआ था । लड़ाई के समय वह भी गांगा की तरफ़ . 


शामिल हो गया ( जि० १, ए० ६४ ) । यह कथन विश्वसनीय नहीं माना जा सकता । 
वास्तविक ,बात तो यह है कि उसे राव गांगा ने सहायतार्थ बुलाया था और उसके 
आवेदन पर ही वह युद्ध में.ससन्य शामिल हुआ । नेणसी और दयालदास दोनों की. 
ख्याते इस कथन की पुष्टि करती हैं । 


ig SE | २ ) दयालदास की ख्यात ( जि० २, पत्र १३ ) के अनुसार बीकानेरी सेना 
के खाथ के रतनसी ने हाथी के avast मारी थी । : 
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जल पिलाया, और अमल खिलाया । तव शेखा ने आंख खोलकर पूछा-- 
“तू कौन है P राव जेतसी ने इसपर उसे अपना परिचय कराया | शेखा 
ने कहा--“रावजी, मेंने तुम्हारे Far विगाड़ा था, जो ae चढ़ाई की । हम 
गी As) ५ ` ana Na 
काका-भतीज तो धरती के aed लड़ते थे । अब जो मेरी गति हुई, वही 
95 NA थ ` ` ~ 
तुम्हारी भी होगी ।” इतना कहने के साथ ही उसके प्राण-पखेरू उड़ गये | 
उसका अंतिम संस्कार करने के उपरान्त गांगा तथा जेतसी अपने डेरों में 
गये | वहां से विदा होकर जैतसी बीकानेर लौट गया? । 
Dey Las iT मुंहणो' 

दौलतखां के भागे हुए हाथी का नाम दरियाजोश था। a 
नेसली की ख्यात में लिखा हे--'वह हाथी भागता-भागता asa पहुंचा, जहां 
` १ ७ Ls S 
मेड़तियों ने उसे पकड़ लिया और द्वार छोटा होने 
x ` N ` ० 
से उसको तोड़कर उसे भीतर ले गये | राव गांगा 
अर कुंवर मालदेव ने जव सुना कि खान का हाथी वीरमदेव( दूदावत ) 
के पास मेड़ते गया तो उसने उसको पीछा मंगवाया, परन्तु मेड़तियों ने दिया 
नहीं | वीरमदेव के बहुत समभाने-बुझाने पर उन्होंने कहा कि कुंवर जी 
हमारे यहां अतिथि होकर आवें तो उनकी मेहमानदारी कर हाथी देंगे। इसपर 


मेड़तियों से विरोध उत्पन्न होना 


( १ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; fire २, Yo १४३-५२ । दयालदास की 
ख्यात; Rio २, पत्र ११-३ । मुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी का जीवन चरित्र; go 
६३-७० | 

रॉड का कथन भिन्न हे । वह लिखता है--'शेखा ने जोधपुर के हक़ के लिए 
लड़ने का निश्चय किया और नागोर से राठोड को निकालनेवाले दौलतख़ां लोदी को 
एतदर्थ सहायता के लिए बुलाया | दौलतख़ां ने आकर पहले मेल कराने का प्रयत्न किया, 
परन्तु गांगा ने स्वीकार न किया | फलतः लड़ाई हुई, जिसमें शेखा मारा गया और ख़ान 
हारकर भाग गया ( राजस्थान; Rio २, ४० ६३) | “वीरविनोद” के अनुसार 
शेखा इस लड़ाई में मारा नहीं गया, बल्कि भाराकर चित्तोड़ चला गया और बाद में 
गुजराती बहादुरशाह की लड़ाई में मारा गया ( भाग २, Yo ८०८), पर मुंहणोत 
नैणसी ने भी उसका इसी लड़ाई में मारा जाना लिखा है, अतएव “वीरविनोद” का 
उपयुक्क कथन माननीय नहीं कहा जा सकता | 

` वीरविनोद्‌ ( भाय २, yo ८०८ ) एवं जोधपुर राज्य की ख्यात ( जि० १, ge 
६४ ) में इस लड़ाई का समय घि० सं० १८४६ (Fo aa १७६६ ) दिया है । 
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मालदेव मेड़ते गया । उससे जीमने के लिए कहने पर उसने कहा पहले 
हाथी दो तो जीमेंगे । रायमल दूदावत ने उसका हठ देखकर कहा--“कुंबरजी, 
ऐस ही हठीले बालक हमारे भी हैं। सो हाथी नहीं देसकते, आप पधारो।”? 
मालदेव यह उत्तर पाकर क्रोश्चित हुआ और Asa की भूमि में मूली बोने 
की प्रतिज्ञा कर जोधपुर लोट गया | राव गांगा ने यह वात सुनकर वीरम- 
देव को कहलाया--“तुमने क्या किया? जब तक में बैठा हूं तब तक तो तुम 
मेड़ता के स्वामी हो, परन्तु जिस दिन मेंने आंख बन्द की कि मालदेव तुम, | 
| को दु:ख देगा, इसलिए हाथी उसको दे देना ही उचित है।”' तब वीरमदेव ने 
| ` दो घोड़े तो राव गांगा के वास्ते और बह हाथी मालदेव के लिए भिज्वाया। 
| शि हाथी ज़स्मी तो पहले से ही था, मार्ग में मर गया। यह समाचार खुनकर राब | 
ने कहा कि हमारी धरती में आकर मरा सो हमारे पहुंच गया, पर माल- . |. 
देव ने यह वात स्वीकार नहीं की। उसने कहा-- “आपके आ गया। मेरे नहीं 
आया, जब ले सकूगा ले लूगा' ।” उसके मन में यह बात ऐसी चुभी कि 
गद्दी बेठने पर उसने मेड़तियों को इतना तंग किया कि उन्हें अपना ठिकाना 
छोड़कर भागना पड़ा, जैसा कि आगे बतलाया जायगा । 
गांगा स्वभाव का बड़ा नम्र और सुशील था । वह राज्य-वृद्धि के 
लिए भी प्रयत्नशील नहीं रहा करता था । उसकी मृत्यु के समय उसके 
अधिकार में केवल जोधपुर और सोजत के दो पर-, 
' गने ही रह गये थे । उसका पुत्र मालदेव इसके 
बिपरीत उग्र स्वभाव का और उच्चाभिलाषी था । इसीलिए ऊपर से वैसी. 
_ कोई बात दृष्टिगोचर न होने पर भी वह मन ही मन अपने पिता से विरोध 


£ | ( + ) संहणोत नेणसी की ख्यात; जि० २, go १४२-४ । जोधपुर राज्य की 
i f. ख्यात में लिखा है कि damat के भागे हुए हाथी के मेड़ता पहुंचने पर वीरमदेव ने 
| ५ sa ae लिया । पीछे-पीछे मालदेव भी गया और उसने हाथी वापस मांगा, पर 
| । बीरमदेव ने उसे वापस न देकर दौलतख़ां को लौटा दिया, जिससे कुंवर मालदेव और 
l 
{ 


— कम 


राव गांगा की मत्यु 


FI TR शशश पेण णाचा 


वीरम के बीच विरोध उत्पन्न हो गया ( जि० १,९० ६४) । दौलतखां को हाथी लौटाने . | 
की बाते मानी नहीं जा सकती, जब कि अन्य ख्यातों में भी उस हाथी का मालदेव के \ 
पास भेजे जाते समय मार्ग में मर जाना पाया जाता है ।. . a ge 
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रखता था । रांव गांगा अफ़ीम बहुत खाया करता था । एक दिन जव वह 
नशे की पिनक में ऊपर की मंज़िल के झरोखे में बैठा हुआ था, मालदेव ने 
पीछे से जाकर उसे उठाकर नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी जीवन-लीला 
उसी समय समाप्त दो गई | उस समय उसके पास भांण (तिवरी का स्वामी), 
पुरोद्दित मूला और जोगी सुखनाथ ( सोमनाथ ) थे । पहले-पहल मालदेव ने 
! भांण पर वार किया, फिर दूसरा हाथ मूला पर चलाया । इसी बीच समय 
* | पाकर जोगी खुखनाथ जान बचाकर भाग गया? | यह घटना ( श्राबणादि ) 


बि० Ho १५८८ ( चेत्रादि १५८६ ) ज्येष्ठ TE ५ (Fo qo १५३२ Fs & 
मई ) को हुई । 


( १ ) वीरविनोद; भागं २, go ८०८। जयपुर से मिली हुई राठोढ़ों की ख्यात; 
४० ११६-७। मुंशी देवीप्रसाद के यहां से आई हुई मूंदियाइ की ख्यात; Jo ३४ [ चूक 
का समय बि० सं० १९८८ कार्तिक वदि १ (ई० स .११३१- ता० २७ सितम्बर ) 


. D दिया है ] | सुंशी देवीप्रसाद के यहां से आई हुईं राठोड़ों की एक ख्यात; Fo १३ 
| ( इस घटना का समय कार्तिक सुदि १ दिया है) । मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत 
| राठोड़ों की वंशावली में भी मालदेव का अपने पिता गांगा को झरोखे में से गिराकर 
| मारना लिखा है ( इस पुस्तक में इस घटना का समय ज्येष्ठ वदि $ दिया है )1 
| < इस विषय का निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है, जो मूंदियाइ की ख्यात में भी दिया. 


भांण पेलां भरडियो, पड्यो मूले पर हाथ | 
१4०० । SS N 
गाखां गांग गुड़ावियो, भाज गयो सुखनाथ ॥ ' 


' जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा हे कि कहीं ऐसा भी मिलता है कि मालदेव 
ने अफ्रीम के नशे में पिनक लेते हुए अपने पिता को झरोखे से गिराकर मार डाला . 
(जि०'३, To ६३ )॥ - 4 ; 


oo _ (2) बीरविनोद; भाग २, ४० ८०८. बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या; 
८१० । जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, Jo ६३ I जयपुर से आई हुई राठोड़ों at 
ख्यात; ४० ११७। जिन ख्यातों आदि में भिन्न समय दिया है, उनका उल्लेख उपर टिप्पण 
l (५ )मेंआा चुका हे । ख्याता आदि में संवतो में परस्पर' विभिन्नता होने के कारण यह 
\ कहना कठिन है कि उनमें से कोनसी तिथि विश्वसनीय है ।  . . 

१ « ३६ ° 
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जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार राव गांगा के नौ राणियां थीं 
| जिनसे इसके निम्नलिखित पुत्र तथा पुत्रियां हुई — 
'बिवाह तथा सन्तति लल! गंगादे १ है Hee: 
॥ २--सीसोदणी उत्तमदे-यह राणा साँगा की पुत्री 
थी | इसका पीहर का नाम पद्मावती था । जोधपुर का पद्मसर तालाब 
. इसी का बनवाया हुआ है । 
डे--देवड़ी माणिकदे-यद्द सिरोही क राब जगमाल की पुत्री थी।इसलेतीन | 
पुत्र और एक पुत्री हुई-- 
(१ ) मालदेव । 
(2) मानसिह--इसकी जागीर में काकाणी था | 
९३) वेरसल ( बेरिशाल ) । 
(४ ) सोनबाई--इसका विवाह जेसलमेर के रावल नुणकरण से 
हुआ था | 
७--भटियाणी फूलांबाई--इससे एक पुत्री हुई-- 
(१) राजकुबरबाई--यद चित्तोड के राणा विक्रमादित्य को ष्याही 
“ गई थी” 
४--भटियाणी लाडबाई--इससे एक पुत्र हुआ-- | 
(१) किशनासिह | गा 
६-कछवाही चेद्रावलबाई | | 


ns 


य परया २०७ A 


,. (१) Be १, ४० ६७ । “वीरविनोद” में भी इन्हीं छः पुत्रों के नाम दिये हैं 
(भाग २, ए० ८०८) | 


i i (२ ) बांकौदास-कृत “ऐतिहासिक बातें” नामक प्रन्थ से भी इसकी पुष्टि होती 
॥ | है ( संख्या 5१४ ) । 

ile (३ ) वांकीदास ने इससे केवल तीन पुत्र ही होना लिखा है, जिनके नाम 
॥ श्यात के अनुसार ही हैं ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ८१७ ) | 

i ( ®) बांकीदास-कृत “ऐतिहासिक बातें” में भीं इसका उल्लेख है (Geass)! N 
| (£ ) बशी; सक्या ८१८ | 
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७--सोनगरी खबीराबाई-इससे एक पुत्री डुई- 
(१) चम्पाबाई-इसका विवाद सिरोही के देवड़ा रायसिंद के साथ 
हुआ | 
छ-देवड़ी जेबेतां-इससे दो पुत्र हुए-- 
(१) aga ( शादूल ) 
(२ ) कान्द्- इसकी जागीर माणकलाब में थी । 
३--भाक्षी प्रेमदे | 
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Er... हे 
रै 
— . . सातवां अध्याय 
` राव मालंदेव और राव चन्द्रसेन | 
as | . राव मालदेव i 
3 राष मालदेव का जन्म वि० सं० १५६८ पौष वदि १ ($o स० १४११ ` 
i Mo ५ दिसम्बर) शुक्रवार को हुआ था । अपने पिता को मारकर ( श्रावः 


Ea 


à z = जन्म तथा गद्दीनशीनी सादि ) वि० Go १४८८ ( चैत्रादि १५८६) आषाढ ` | 

"74 2: . बदि २ ( fo ख० १५३२ ato २१ मई) को बह 

: जोधपुर के राज्य सिंहासन पर बेठा'। उस समय उसके अधिकार में केवल 

- दी परगने-जोधपुर और सोजत- थे। गांगा की सरलता से लाभ उठाकर 

उसके राज्य-काल में ही सरदारों ने अपना बल बढ़ा लिया था और उनमें 
से अधिकांश स्वतंत्र से हो गये थे । 

क NNN A 
i (३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० ६८। बांकीदास; ऐतिहासिक 
_ बाते; संख्या ८२० । वीरविनोद; भाग २, ए० ८०८ | चंडू के यहां से मिला ga 
| १ उ जैन्सपत्रियो का संग्रह । मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड़ों की वंशावली में ale 
ie . aR ३४ दिया है। - par 

p 4 २ ) जयपुर से आइ हुई राठोढ़ों की ख्यात; Yo ११८ | 

: i जोधपुर राज्य की ख्यात (जि० १, ए० ६८); वीरविनोद (भाग २, Jo ८०८) 
* तथा ऐतिहासिक बातें ( संख्या ८२०) में Ro सं० १४८८ श्रावण सुदि ३४ दिया 
“है । जोधपुर राज्य की ख्यात में दिये हुए पहले-के राजाओं के संवत्‌ श्रावणादि होने से 
गांगा की ag वि० Go १८८९ में माननी पढ़ती है ( देखो ऊपर go २८१ ) । इस 
इष्टि से Ro Go १४८८ श्रावण सुदि १६ को मालदेव का गदी बैठना अशुद्ध हरता . 

` है। यदि गांगा के मारे जाने का संवत चैत्रादि ही माने तो उसकी मृत्यु ओर गांगा 
के गद्दी बेठने के बीच दो मास,और दस दिन का अन्तर पढ़ता है । राठोड़ों में बहुधा | 

* बारह दिन बाद ग्रद्दी बेठने की प्रथा पाई जाती है-। इस दृष्टि से यह अन्तर अधिक ' 
` वरता है । जयपुर.से आई हुई स्थात.में मालदेव का गांगा की ag के बारह दिन ।0 
बाद ही गद्दी बेठना माना है, जो ठीक प्रतीत होता है । ; : 
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¬» यह पहले ही लिखा जा Gate कि मालदेव का स्वभाव अपने पिता 

के स्वभाव से विपरीत था | वह वीर होने के साथ ही उच्चाभिलाषी भी. 

था । गद्दी पर Asa ही उसने राज्य प्रसार की ओर 

ध्यान दिया । सर्वप्रथम उसने भाद्राजूण के साँधल 

स्वामी वीरा पर चढ़ाई की और उसे मारकर वहां 

अपना अधिकार स्थापित किया । फिर उसने बह जागीर अपने पुत्र रत्न- 

सिंह के नाम कर दी'। > 

| । यह ऊपर लिखा जा चुका है किः दरियाजोश हाथी के कारण मालदेव ॐ 
और मेड़ता के स्वामी वीरमदेव के बीच विरोध उत्पन्न हो गया था, जिससे 

मालदेव का वीरमदेव को मेते. मालदेव उसे सज़ा देना चाहता था। अजमेर मुसल- 


> भाद्राजूण पर अधिकार 
करना 


| से निकालना और अजमेर मानों के हाथ में चले जाने पर एक बार जब वहां 
| पर भी अधिकार करना का हाकिम किसी कारण-वश बाहर चला गया, तब 
|° घीरम ने अपनी सेना भेजकर उस( अजमेर )पर Heart कर लिया? | इसकी 


` ~ iN ` REN 
| ख़बर मिलने पर मालदेव ने उससे कहलाया कि अजमेर मुझे दे दो, पर 
घीरम ने इसपर कोई ध्यान न दिया | इसपर मालदेव ने सेना भेजकर वीरम 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, go ६८ । वीरावैनोद; भाग २; 
Yo ८०८ | बांकीदास ( ऐतिहासिक बातें; सं० ८२० ) तथा टॉड (राजस्थान; जि० २, 
Jo ९४४) ने वि० Go १५३६ ( ई० स० १५३९) में भाद्राजूण लेना लिखा है । 


. (२) वि० सं० १४६० (go स० १३३) में गुजरात के बहादुरशाह नें 
शमशेरुल्मुल्क को ससैन्य भेजकर अजमेर पर क्रव्ज्ञा कर द्विया था ( दीवान बहादुर 
हरबिलास सारडा; अजमेर; ४० १४७ और बेले; हिस्टरी ऑव्‌ गुजरात; ge ३७३) । * 
ख्यात में इसके विपरीत वहां मुग्रलों का थाना होना लिखा है, जो ठीक नहीं है । = 


( 2) सारड़ा-राचित “अजमेर” (go १५७ ) में लिखा हे कि बहादुरशाह . 
का अजमेर पर केवल दो बरस तक क़ब्ज़ा रहा, जिसके घाद वीरम चे वहां आधिकार 
कर लिया । इस हिसाब से वीरम का वहां वि० Go १५३२ ( Fo Mo ११३४ ) 
| में अधिकार हुआ होगा, पर जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का Ro Wo १६८ 

( ३० स० १४४१ ) में होना लिखा हे ( जि० १, ४० ६८), जो ठीक नहीं कदा जा 


hi y 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


kane rr TT 
को मेड़ते से बाहर निकाल दिया'। बीरम अजमेर जाकर वहां से मेड़ते का 


बिगाड़ करने लगा | उन्हीं दिनों सहसा ( तेजलिहोत वरासिहोत ) राब के 
पास आ रहा, Ha उसने Qai की जागीर दे दी | कूंपा, राणा ( अखैरा- l 
जोत ) और भादा ( पंचायणोत ) fig के थाने पर रहते थे । एक दिन । 
| अचानक वीरम ने रीयां पर चढ़ाई कर दी । Har, राणा और भादा रीयां 
जाकर सहसा के शामिल हुए? । इस लड़ाई में वीरम के बहुतसे आदमी 
मारे गये और स्वयं ae भी बुरी तरह घायल हुआ, जिसे मेड तिये लेकर 
{= निकल गये । इसपर मालदेव की सेना ने अजमेर जाकर बीरम को वहां 
से भी निकाल दिया ओर इस प्रकार मालदेब का अधिकार अजमेर 
i पर भी स्थापित हो गया*। वीरम वहां से भागकर क्रमशः बोली और | 


tht 
॥ 0४8 
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SAR ) बाडीदाल ( ऐतिहासिक बाते; संख्या ७६० ) में भी वीरमदेव का : ! 
Aga से निकाला जाना लिखा है । 


(२ ) मुंहणोत नेणसी की ख्यात ( जि० २, ए० १११ ) तथा बांकीदास-कृत 
“एतिहासिक बाते” ( संख्या १३१६ ) में भी इसका उल्लेख है । 


(३) बांकीदास-कृत “ऐतिहासिक बातें” (संख्या १३१७ ) में भौ इसका 
उलेख है । 


K ४ ) दीः बः हरविलास सारडा ने वि० सं० १४३२ (Xo स० १५६१ ) | 
में मालदेव का अजमेर पर क्रब्ज़ा होना ओर वहां वि० Ho १६०० (ho स० ११०३) 
तक उसका अधिकार रहना लिखा है ( अजमेर; go १५७ )। ; i | 


सुंहणोत नेणसी की ख्यात से पाया जाता है कि पहले जेता, कूंपा तथा राव 

झखेराज ( सोनगरा ) वीरम को अजमेर से निकालने में समर्थ न हुए | इस लढाई में 
घीरम का सहायक रायसल् बुरी तरह घायल हुआ था शर उसके मारे जाने की भी 

म चाइ थी । मालदेव ने पुरोहित मूला को इसका ठीक-ठीक निश्चय करने के लिए 
भेजा । वीरम ने उसकी बातें में आकर घायक रायसल के पास उसे भेज दिया । 
पुरोहित ने रायसल के जीवित रहने की ख़बर मालदेव को लाकर दी, पर इसी बीच 
ज़ोर पड़ने के कारण रायसल के घाव फिर फट गये, जिससे वह मर w | ag ख़बर 
मिलने पर मालदेव ने फिर सेना भेजी, जिसने धीरम को अजमेर खे निकाक्ष दिया 
( जि० ३, T° १३१६-०७ )। ` ; | 
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चाटस्‌ गया, जहां भी पीछा किया जाने पर वह इधर-उधर फिरता 
हुआ-शेरशाह सूर के पास चला गया? | इधर मालदेव का प्रभुत्व क्रमशः 
बढ्ता ही गया | i s 
वि० Ho १५६२ माघ बदि २ (Èo To १५३६ ता० १० जनवरी) को 
उसने नागोर के खान पर चढ़ाई की और उसे मारकर वहां अपना अधिकार 
स्थापित किया | इस अवसर पर डसकी सेना का 
संचालन कूंपा के हाथ में था। जोधपुर की तरफ़ 
से वीरम ( मांगलियोत ) बद्दां का हाकिम नियत किया गया | 
(श्रावणादि) वि० do १५६४) ( चेत्रादि १५६५) आषाढ वदि ८ 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० ६८-६ । बांकीदास; ऐतिहासिक 
घाते; संख्या ८२२-३ | “वीरविनोद” में भी वीरम के शेरशाह के पास जाने का उल्लेख 
है ( भाग २, Yo ८०३ ) | l 

सुंहणोत नैणसी यह भी लिखता है--'वीरम भागकर कछवाहा रायसल 
शेखावत के पास गया । उसने बारह मास तक वीरम को बढ़े आद्र-सत्कार के साथ 
अपने पास wal | वहां से चलकर वीरम ने बोली, aqaa और बरवाड़ा लिया तथा 
ag वहां रहने लगा | मालदेव ने फिर उसपर फौज भेजी जो मौजाबाद आई, तब उसने 
कहा कि अब की बार में काम आऊंगा | खेमा सुंहता ने कहा कि खेत ( मृत्यु ) की ak 
तो निश्चित करो । दोनों सवार होकर चले | सुंहता आगे बढ़ा हुआ चला गया । उसने 
कहा, जो मरना ही है तो Hea में ही लड़ाई कर न मरेँ ? पराई धरती में कयां मरे a 
खेमा ने वीरमदेव को ले जाकर मलारणे के मुसलमान थानेदार से मिज्ञाया और उसके 
द्वारा वे रणथंभोर के क्रिलेदार से मिले । क्रिलेदार वीरम को पादशाह ( शरशाह सूर ) 
के हजूर में ले गया, जो उसके साथ मेहरबानी से पेश आया (जि० २, ४० axe)? 

( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि» १, go ६८ । वीरविनोद; भाग २, ए० 
८०८ | बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८२० | रॉड (राजस्थान; जि० २, Jo ६४४) 
fio Wo १२८८ ( ६० wo १४३१ ) में मालदेव का नागोर लेना लिखता है । 

सुंहणोत नैणसी ने भी एक स्थल पर ( Rio २, Yo १४१ ) राव मालदेव का 
नागोर में रहना लिखा हे, जिससे सिद्ध है कि उस( मालदेव )ने नागोर पर अधिकार 
कर लिया था । "F 

(३) “वीरविनोद” में वि० सं० १४३५ (६० स० ११३८ ) दिया है (आग 
१, ए० Bet) | 


मुसलमानों से नागोर लेना 
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Nee 


_ (० स० १४३८ ता० २० जून) को राव ने सिवाणे पर सेना भेजी, जिसने वहां के 


खामी राठोड़ डूंगरसी (जेतमालोत ) को निकालकर 
वहाँ जोधपुर राज्य का अधिकार स्थापित किया । 
जोधपुर की तरफ़ से मांगलिया देवा ( भादावत ) वहां का क्रिलेदार नियत 
“किया गया | 

इसी समय फे आस-पास बलोचों-द्वारा निकाले हुए जालोर के 


सिवाण को अधीन करना 


स्वामी सिकंदरखां ने राव मालदेव के पास जाकर उससे सहायता चाही ॥ 


2,  मालदेव ने उसका आदरसत्कार तो बहुत किया 
होर A etal की AC दुनाड़ा की जागीर भी उसुके नाम करदी, पर 
क उसका मन साफ़ न था, जिससे उसने उसे मारते 
का षड्यंत्र किया | इसका पता सिकंदरखां और उसके साथियों को ठीक 
समय पर लग जाने से वे det से भाग निकले । राठोड़ों ने उनका पीछा 
कर दुनाड़े में सिकंद्रखां को Hz कर लिया, पर दूसरे पठान वहां से 
निकलकर चित्तोड़ के महाराणा के आश्रय में चले गये । क्लेद में रहते 
, समय ही सिकंद्रखां की मृत्यु हो गई" 
इतिहास-प्रसिद्ध महाराणा संग्रामसिंह के बाद calee ( दूसरा ) 
और उसके बाद विक्रमादित्य चितोड़ राज्य का स्वामी हुआ, जिसे मारकर 
महाराणा उदयसिंह और महाराणा रायमल के सुप्रसिद्ध कुवर पृथ्वीराज का 
` सोनगरों, राठोडौ आदि अनोरस पुत्र वणवीर चितोड़ के सिंहासन पर 
की सहायता बेठ गया । उसने राज्य के दूसरे हक्रदार बालक 
उद्यसिंह को भी मारने का प्रयल्ञ किया, परन्तु स्वामिभक्त धाय पन्ना डस- 
के स्थान में अपने पुत्र की आहुति देकर उदयसिंह को सुरक्षित स्थान 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, go ६८ | वीरविनोद; भाग २, ए० 
८०६ । बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८२० | रॉड वि० Go १४६६ ( ई० स० 


_ १४३६ ) में मालदेव का सिवाणा लेना लिखता है ( राजस्थान; जि० २, go ६१४ ), 


जो ठीक नहीं है, क्योंकि वि० Go १५९४ ( चेत्रादि १४६४ ) आषाढ वदि ८ का एक « 
लेख सिवाणे के दूसरे फाटक पर लगा हुआ मिला है, जिसमें इस. विजय का उल्लेख दै । 
( २ ) सैयद गुलाब ae | तारीख़ पालनपुर ( उदू ); Fo ११३-४ । 


(2-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Bs — फीकी न म 


= त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 
जाधपुर UST का इतिहास २८& 


x 


AAAI RP AA ARPA ADA AAR RRA SAN A, 
AANA 


कुंभलमेर में ले गई | सरदार बणवीर के इस अपळृत्य खे अप्रसन्न तो थेद्दी 

अब उन्हे. उद्यासद्द क जीवित होने का पता चला तो वे स्पष्टरूप से Iq- 
बीर के विरोधी बन गये और sande को सिंहासनारूढ कराने का प्रयत्न 
करने लगे | कुभलमेर में जाकर उन्होंने उद्यासिह को मेवाड़ का स्वामी 
माना और राजगद्दी पर बिठलाकर नज़राना किया। इस घटना का वि० 
सं० १५६४ ( ई० स० १५३७ ) में होना माना जाता है । फिर सरदारों ने 
सोनगरे अखैराज (रणधीरोत) की पुत्री से उसका विवाह कराया | अनन्तर 
उदयसिंह ने शेष सरदारों को परवाने भेजकर बुलबाया। परवाने पाते ही 
बहुत से सरदार और आस-पास के राजा उसकी सहायतार्थ जा / पहुंचे । 
उधर मारवाड की तरफ़ से उसक्रा Wat अखेराज सोनगरा, कूपा महरा- 
जोत आदि राठोड सरदारों को भी अपने साथ ले गया । इस बड़ी सेना के. 
साथ डद्यासह ने माहोली ( मावली ) नामक गांव में बणबीर को परास्त 
कर चित्तोड़ पर चढ़ाई की, जहां थोड़ी लड़ाई के बाद उसका अधिकार 

हो गया | इस प्रकार वि० Go १५६७ ( $o qo १५४० ) में उद्यासिह 
अपने सारे पतृक राज्य का स्वामी बना! | 

इस सम्वन्ध में जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा हे--'वि० go 

१५६० (Fo Mo १५३३) में राब मालदेव ने राठोड जता, कूपा आदि सरदारों को 

मेवाड़ क उदयासिह की सहायतार्थ भेजा, जिन्होंने वणवीर को निकालकर 
val डदयसिद्द )को चित्तोइ के सिंहासन पर बैठाया । इसके बदले में मह्दा- 

राणा न बसन्तराय नाम का एक हाथी और चार लाख पीरोज (mAT) 

पशकशी क मालद्‌व के पास भेजे । 

जोधपुर राज्य की ख्यात का ऊपर आया हुआ सारा कथन ANEH- 

शलाघा खे पूणे होने के साथ ही कल्पित है, क्योंकि वि० qo १५६० में तो 


: महाराणा विक्रमादित्य विद्यमान था । AAR और हाथी भेजने की पुष्टि भी 
अन्य किसी ख्यात से नहीं होती | मुंहणोत नेणसी इस घटना को इस 
EE SAT इश घटना को इसा 


( १ ) मेरा; राजपूताने का इतिहास; Rio R, go ७०६-१६। 
(२) जि० १, go ६८। 
१७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६० राजपूताने का इतिहास . 


PIRES IIIA anmannan 
annann anann 


प्रकार लिखता हे-- ; र 
(जब agit ने कुम्मलगढ़ आन धरा तब डस( उदयसिंह )ने 


ant अखेराज ( अपने WIT) को कहलाया कि हमारे पर आपत्ति 
आई दै, सद्दायता के निमित्त आओ । वह कूपा मइराजोत, राणा अजेराजोत, 
भद्दा कन्ह पंचायणोत और राजसी भैरबदासोत आदि मारवाइ के सरदारों 
का बहुत सा साथ लेकर गया ।' 
वस्तुतः यह घटना लगभग वि० Go १५६७ (Èo qo १५४०) की 
हवे । डस समय वणवीर पर उद्यसिंद्द की चढ़ाई होने पर सोनगरा अखेराज 
तथा कूंपा महराजोत डद्यसिद्द के श्वसुर होने के कारण उसकी सहाय- 
तार्थ गये होंगे | निकट सम्बंधी होने के कारण उनका ऐला-करना उचित 


gt atl 


भाला सजा का पुत्र जैतर्सिह किसी कारण से उदयपुर की जागीर 


AIEN 

er परित्याग कर जोधपुर के राव मालदेव के पाल चला आया, जिसने उसे 
` 

खैरवा का पट्टा दिया । जति ने अपनी पुत्री 


आलदेव का कुंभलमेर पर स्वरुपदेवी का विवाह मालदेव से कर दिया | एक 


ey दिन मालदेघ अपनी ससुराल ( खेरवा) गया, जहां 
स्वरूपदेबी की छोटी बहिन को अत्यन्त रूपवती देख उसने उसके साथ 
क्षी विवाह करने के लिए Sale से आग्रह किया, परन्तु जब उसन 
साफ़ इनकार कर दिया, तब मालदेव ने कहा कि मैं बलात्‌ विवाह कर 
सुगा । इस प्रकार अधिक दबाने पर उसने कहा कि में अभी तो विवा 
नहीं कर सकता, दो महीने बाद कर दूंगा । राब मालदेव के जोधपुर ल्ट 
जाने पर उसने महाराणा डदयसिंद्द के पास एक पत्र भेजकर झपनी पुत्री 
से विवाह करने के लिए कददलाया | महाराणा के स्वीकार करने पर जतः 


(सह अपनी छोटी पुत्री और अन्य घरवालों को लेकर कुंभलगढ़ के पास 


थी 
हहला के गांव मज रहा । सक ने जोडल स के गां में जा रहा। स्वरूपदेवी ने, जो उस समय खेरवा में थी. 


"०-० ' १, ए० ५६ । 


० ४ [| 
(२ ) मुंशी देवीप्रसाद; महारांणा श्री 'उद्‌यसिंहजी का जीवनचरित्र; ४ न | 


> $ 
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झपनी बहिन को विदा करते समय दहेज में गहने देने चाहे, परन्तु जल्दी 
में गद्दनों के डिब्बे के बदले राठोड़ों की कुलदेवी “नागणेची” की मूर्तिवाला 
डिब्बा दे दिया | डधर महाराणा ने भी कुंभलगढ़ से उसी गांव में पहुंच- 
कर उसले विवाह कर लिया” | जय वह डिब्बा खोला गया तो उसमें 'नाग- 
| णेची' की मूर्ति निकली, जिसको महाराणा ने पूजन में czar आर तभी 
से उसको साल में दो बार (भाद्रपद खुदि ७ और माघ सुदि ७ को) विशेष 
रूप से पूजने का रिवाज चला श्राता हे | 
इस घटना का पता चलने पर राव मालदेव ने राठोड पंचायण 
( कर्मसीहोत ) तथा cats बीदा ( भारमलोत बालावत ) आदि अपने कई 
प्रतिष्ठित सरदारों के साथ कुंभलमेर विज्ञय करने के लिए बड़ी सेना भेजी। 
महाराणा ने भी सुक्राबला करने के लिप सेना भेजी । युद्ध में दोनों तरफ़ 
के कई खरदार मार गये तथा मालदेब की सेना को सफलता न मिली | 


| ( $ ) कर्नल रॉड ने लिखा है कि राव मालदेव की सगाई की gE झाला. 
सरदार की कन्या को महाराणा कुंभा ळे झाया था ( राजस्थान; Go १, Jo ३३८), 
| - पर आगे चलकर मालदेव के वर्णन में इसका कोई उल्लेख नही हे । टॉड का यह कथन: 
विश्वसनीय नहीं हे, क्योंकि मालदेच का जन्म महाराणा कुंभा के देहान्त से ४३ वर्ष 
| पीछे हुआ था धौर काला अजा व सजा महाराणा रायमन के समय ( वि० Go 
१५६३ = Ho स० १४०६) में मेवाड में आये थे (मेरा; राजपूताने का इतिहास; Ge 
२, ए० ६४३ ) | ऐसी दशा में कुंभा का मालदेव की सगाई की हुई कन्या, सज्ञा के 

; {~ ga जेतसिंह की पुत्री, को लाना केसे संभव हो सकता है ? 


हि घटना का जोधपुर राज्य की ख्यात में वि० Wo १४६६ (Fo To ११४०) 

'में होना शिखा है ( जि० १, go १०८-३), जो विश्वास के योग्य नहीं है क्योकि 

उस समय तक तो महाराणा उदयसिंह मेवाड़ का राज्य प्राप्त करने के लिए लढ रहा . 

था | अतएव यह घटना उक्त संवत्‌ से कुछ पीछे की होनी चाहिए । _ : 

| (२ ) वीरविनोद; भाग २, ए० ६७-८ | & i 
| ( ३ ) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि० २, ए० ७१६-८ । | 

| ( ४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १; ए० ५०६ | वीरबिनोद; भाग २, | 

पु» ६८॥ ae 


a 
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` इसके थोड़े दिनों बाद ही उच्चाभिलाषी मालदेव ने राज्य-विस्तार 
५ ५३ D = ~ है 
की इच्छा से प्रेरित होकर कूपा की अध्यक्षता में एक वडी सेना बीकानेर 
की तरफ़ रवाना की । जयसोम के 'कमैचन्द्रवंशोत्‌- 
कीतेनकं काव्यम्‌’ से, जो सब ख्यातो से पुराना है, 
पाया जाता हे कि इस चढ़ाई की खबर मिलने पर बीकानेर के राव जैतसी 
A N ` ~ ० ` ल्ल KN ` 
( जर्तासह ) ने अपन मंत्री ( नगराज ) से सलाह कर उसे शेरशाह' के पास 
से सहायता लाने के लिए भेजा | अपनी अनुपस्थिति में Ma की चढ़ाई 
~ NS ` 
क डर से मंत्री ने ( राजकुमार) कल्याण सहित सब राज-परिवार को 
सारस्वत ( सिरसा ) नगर में छोड़ दिया था । मालदेव के मरुस्थल 
` > 
(बीकानेर का राज्य ) लेने के लिए आने पर जैतसी मुक्राबिले को गया, 
पर मारा गया | तब जांगल देश पर अधिकार कर मालदेब जोधपुर लौट 
गया | यह लड़ाई साहेबा ( सोहचा ) नामक गांव में हुईं थी । 
जोधपुर राज्य की ख्यात में इस लड़ाई का Pro wo १५९८ चैत्र 
बदि ५ (fo स० १५४२ ता० ६ मार्च ) को होना लिखा है” । इस लड़ाई में 


बीकानेर पर चढ़ाई 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, go ६६ । 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार जैतसी के मारे जाने और बीकानेर 
पर मालदेव का अधिकार हो जाने के बाद कल्याएमल वीरमदेव के साथ मिलकर शेर- 
शाह को मालदेव के ख़िलाफ़ चढ़ा लाय़ा ( जि० १, go ६३ ) । कविराजा श्यामलदास 
के ' वीरविनोद” ( भाग २, ए० ६०६ ) और बांकीदास के “ऐतिहासिक बाते” नामक 
RET ( संख्या ७६१ ) में भी कल्याणमल का स्वयं शेरशाह के पास जाना लिखा है । 
दयालदास की स्यात में लिखा है कि कल्याणमल का भाई भीम =| कार्य के लिए 
दिल्ली गया था । पीछे से वीरम भी वहां पहुंच गया और दोनों शेरशाह के साथ लोटे 
( fro अ रा १७-२० ), परन्तु इस सम्बन्ध में जयसोम का कथन ही अधिक 
विश्वसनीय हे । 7 £ 


रि (३ ) शोक २०-१८ । जयसोम के कथन से पाया जाता है कि मालदेव 
स्वयं सेना के साथ था । 


Cay बांकीदास ने भी यही समय दिया है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ८२१ ), 
परन्तु यह ठोक नहीं है, क्योंकि बीकानेर के राव जैतसी की स्मारक छुतरी के लेख से 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जोधपुर राज्य का इतिहास २6३ 


१ 


जोधपुर की तरफ़ के भी कई सरदार काम आये। मालदेव का गढ, नगर तथा 
बीकानेर के लगभग आधे राज्य पर अधिकार हो गया । चेत्र वदि १२ 
को राव मालदेव स्वयं बीकानेर गया, जहां पहुंचकर उसने कृपा को डीड- 
घाणा की जागीर के अतिरिक्त फ़तहपुर तथा झूझण्‌ भी दिये । 

शेरशाह, जिसका असली नाम फ़रीद था, हिसार का रहनेवाला 
था। उसका पिता हसन, सूर खानदान का अफ़गान था, जिसको जौनपुर 
के द्ाकिम amaai ने ससराम ओर zis के 
fra ५०० सवारों से नौकरी करने के एवज में 
दिये थे । फ़रीद कुछ समय तक बिहार के स्वामी 
मुहम्मद लोद्दानी की सेवा में रहा ओर एक शेर को मारने पर उसका नाम 
शेरखाँ रक्खा गया । वीर प्रकृति का पुरुष होने के कारण उसकी शक्ति 
दिन-दिन बढ़ती गई । उसने ता० & सफ़र हिजरी सन्‌ ६४६ ( वि० Go 
१५६६ आषाढ Brat द्वितीय १० = Fo To १५३६ ता० २६ जून) को 
बादशाह gary को चौसा ( विहार) नामक स्थान में परास्त किया 
आर दूसरी बार हिजरी सन्‌ ६४७ ato १० मोहरंम ( वि० स० १५९७ ज्येष्ठ 
सुदि (R= ई० qo १५४० ato १७ मई) को उसे कन्नौज में हराकर आगरे, 
लाहोर आदि की तरफ़ उसका पीछा किया, जिससे garg सिंध की तरफ़ 


शेरशाह का दिल्लो के सिंहा- 
सन पर बंठना 


उसका fio Fo १२३८ फाल्गुन सुदि ५१ (Fo स० १४४२ Ale २६ फ़रवरी ) को 
मारा जाना पाया जाता e— 

ऋधास्मिन्‌ शुभसंवत्सेरे "` `" ` `` ९५७६८ वर्ष शाके १४६३. 
प्रवत्तमाने मासोत्तमेमासे फाल्गुनमासे शुभे Jar तिथो एकादश्यां 
"*"`*"`-`-` `--रावजी लुणकरणजी तत्‌ पुत्रः रावजी श्रीजर्तसहजा 
AR ` `°° `** `` "परमधाम मुक्तिपदं प्राप्त: । 


( १ ) दयालदास की ख्यात; Rio २, पत्र १४-६ । मुंशी देवीप्रसाद; राव 
लैतसीजी का जीवन चरित्र; go ८५ | 


-( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, go ६६ । वांकीदास; ऐतिहासिक 
आते; संख्या ८२१ । वीरविनोद; भाग २, Yo ४८३। - ४ 
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भाग गया । इस प्रकार हुमायू पर विजय प्राप्तकर शेरखां उसके राज्य का 
स्वामी बना और शेरशाह नाम धारणकर दि० स० ६४८ ता० ७ aa 
( Ro Go १५९८ माघ सुद्‌ ८८ ई० Mo १५४२ ता० २४ जनवरी ) को 
दिल्ली के लिहासन पर बेठा' | 
मालदेव ने हुमायूं की हार का समाचार सुनकर उसके भकर में रहते 
समय उसके पास इस आशय के पत्र भेजे कि में तुम्हारी. सहायता करने 
_ को तैयार हूं । हुमायूँ भक्कर की सीमा पर हि० स० 
हुमायू का मालदेव की तरफ़ से हि 
निराश होकर जाना ४७ ता० २८ रमज़ान ( वि० Go १५६७ फास्गुन 
बदि द्वितीय १४=६० स० १५४१ ato २६ जनवरी ) 
को पहुंचा था और वहाँ जमादिउल्‌आखीर ( सितम्बर) तक रहा था | 
इसी बीच शेरशाइ को फ़ौज के साथ बंगाल के हाकिम के विरुद्ध जाना पड़ा 
था । संभवतः इसी अवसर पर मालदेव ने उससे लिखा पढ़ी की होगी, 
परन्तु इमायूं ने डल समय इस विषय पर कोई ध्यान न दिया, क्योंकि 
इसे ठट्ठा के शासक शाहहुसेन ada की सहायता से, गुजरात ( पंजाब 
का) बिजय करने की आशा थी । इस सम्बन्ध में उसने शाहहुसेन को लिखा 
भी, पर वह छः मास तक टालटूल करता रहा” । उधर से निराश होने पर 
वह ( हुमायूं) सात मास तक शेवान के क्रिले को घेरे रहा, परन्तु उसका 
भी कोई लाभदायक परिणाम न निकला । भकर लौटने पर उसने वहां के 
द्वार भी अपने लिए बन्द पाये, क्योंकि यादगार नासिर मिर्जा भी उसका 


OS 


( १ ) बील; ओरिएररल बायोग्राफ्निकल डिक्शनरी; ए० ३८० | 


( २ ) तबकात-इ-अ्कबरी (फारसी); Jo २०४ | इलियट्‌: feet ata इंडिया; 
Rio १, go २१९ | 


( ३ ) अबुलफ़ज़ल; अकवरनामा -- बेवरिज-क्ृत अनुवाद; जि० १, ए० ३६२ 


अर ३६६ | 
(४ ) क्रानूंगो; शेरशाह; ए० २६६ | : 
(x) तबक्रात-इ-अकबरी - इलियट्‌; Rel भव्‌ इंडिया, Rro १, ge २०७। 
क | शेरशाह; Zo २६८-६ | oe: Re 
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सहायता छे लाभ डठाने का विचार किया और द्वि० स० ६४६ ता० २१ 

मोदर॑म ( वि० सं० १५९३ ज्येष्ठ बदि ८८ Èo Go १५४२ ato ७ मई) को 
az उच्च पहुंचा, जद्दां से ता० १८ रबीडल्‌अव्बल (ae २ जुलाई ) 

को उसने मारवाड़ की तरफ़ प्रस्थान किया । दिलावर ( भावलपुर, पंजाब ) 
और हासलपुर होता हुआ ता० १७ रबीडलआखीर ( ता० ३१ जुलाई ) 
को. ae बीकानेर से १२ कोल पर पहुंचा ।.बादशाद्द के नौकरों को माल- 
देव की तरफ़ से खटका था, जिसके विषय में उन्होंने उससे निवेदन किया। 


` इसपर बादशाह ने मीर समन्द्र को मालदेब के पास भेजा, जिसने लोटकर 


निवेदन किया कि मालदेव ऊपर से शुद्ध भाव ज़रूर प्रकट करता हे, पर 
उसका मन साफ़ नहीं दै | जब शाही फ़ौज मालदेव के राज्य की सीमा के 
पास पहुंची, उस समय नागोर का सनकाई ( साँगा ), जो मालदेघ का 
बडा विश्वासपात्र था, बादशाह के डेरों के पास अच्छे हीरे खरीदने के 
बहाने से पहुँचा । उसके आचरण से शंकित होकर बादशाह ने. कहला 
दिया कि ऐसे हीरे खरीदकर हस्तगत नहीं किये जा सकत, परन्तु तलवार 
के बल से अथवा बादशाहों की रुपा से प्राप्त होते हैं । इस घटना से बाद- 
शाह और भी सतके हो गया और डसने मीर समन्दर की सतकंता को 
प्रशंसा की । अनन्तर डस( हुमायूं )ने रायमल सोनी को मालदेव के पास 
भेजा ताकि वह उधर की ठीक-ठीक खबर बादशाह को भेजे । उससे .कद्दा 
गया कि यदि वहां लिखने का अवसर न मिले तो निश्चित इशारों के 
अनुसार उसपर भेद प्रकट किया जाय। इशारे के सम्बन्ध में यह तय हुआ 
कि यदि मालदेव के मन में सचाई दो तो सन्देशवाइक आकर उसकी पांचों 
अंगुलियां एक साथ पकड़ ले और यदि धोखा हो तो केवल कनिष्ठिका 
पकड़े? | फिर फलोधी पहुंचकर उसने बा से अत्काखां को भी मालदेव 
के पास भेजा | उसने बादशाह के आगमन की सूचना मालदेव को दी, 
A eee - 
seas ) अबुलुफ़ज़ल; अकब्ररनामा- बेवरिज कृत 'अनुवाद; Rio ३,९० ३७१-२। 
_ मुंशी देवीप्रसाद; इम्यूंनामा; Yo ६६-६४ । हु 


PT ESA 
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परन्तु मालदेव स्वयं उसके स्वागत को न गया । उसने कुछ अआद्मियों के 
हाथ कुछ उपहार आदि उसकी सेवा में भेज दिये? इसके बाद बादशाह 
जोगी तालाब पर पहुंचा, जहां रहते समय रायमंल सोनी के पास से सन्देश- 
वाहक ने आकर उसकी कनिष्ठिका पकड़ी, जिससे उसे मालदेव के कपट 
का पूरा विश्वास हो गया! | 

निज्ञामुद्दीन लिखता हे--'जव हुमायूं भागकर मालदेव के राज्य में 
आया तब उसने शम्सुद्दीम अत्काखां को जोधपुर भेजा और स्वयं उसके 
लौटने की राह देखता हुआ मालदेव के राज्य की सीमा पर ठहर गया। जब 
मालदेव को हुमायू की कमज्ञोरी और शेरशाह से सुक्राविला करने योग्य 
सेना का उसके पास न दोना ज्ञात हुआ तो उसे भय हुआ, क्योंकि उसके 
पास स्वयं शरशाह खे लड़ने योग्य सेना का अभाव था । इसी बीच शेरशाह 
ने एक दूत भेजकर उसे बड़ी-बड़ी आशां दिलाई, जिससे मालदेब ने 
संभव हो सका तो gary को पकड़कर उसके पास भेज देने का वादा 
कर लिया। नागोर और उसके आस-पास फे स्थल पर शरशाह का 
अधिकार स्थापित हो चुका था, अतएव मालदेब को यह आशंका थी कि 
कहीं रुष्ट होकर बह हुमायू के बिरुद्ध होने से एक बड़ी सेना उसके राज्य 
में न भेज दे। बादशाह ( BA) को उसके बदल जाने का पता न लग 
जाय, इसलिए उसने अत्काखां को रोक रक्खा आर उसे लोटने की आज्ञा 
न दी । लेकिन अत्काखां उसके मन का भेद लेकर बिना उसकी आज्ञा 
प्राप्त रि ही लौट गया । बादशाह ( eq) के कुतुबखाने के एक 
जाह = उसकी पराजय के समय से मालदेव के पास आ रहदा था, 
इन्हो दिनों उसके पास मालदेव के विश्वासघात का हाल लिख भेजा और 


( १) जौहर; तज़किरतुल्‌ वाक्रियात-- eas 
बदन बेगम-कृत “हुमायूंनामे” से पाया जाता है कि मालदेव ने gary से यह भी 
कहलाया कि में तुम्हें बीकानेर देता हूं (मिसेज्ञ बेवरिज-कृत अंग्रेज़ी अनुवाद) Fo ११४) । 

( २) अबुलफ़ज़ल, अकबरनामा- बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० १, To ३७३ । 


इत अनुवाद; Jo ३६-८। गुलः 


मुंशी देवीप्रसाद; हुमायूंनामा; To ६६ | 
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शीघ्रातिशीघ्र डसे उस( मालदेव )के राज्य से वाहर चले जाने को लिखा । 
अत्काखाँ ने भी इस विषय में ज़ोरदार शब्दों में बादशाह से कट्दा इसपर 
हुमायूं ने तुरन्त अमेरकोट की तरफ़ प्रस्थान किया? V 
मालदेव उस समय शेरशाइ को अप्रसन्न॑ करने के लिए तैयार नहीं 
था, HATA हुमायूं के अमरकोट की तरफ़ जाने का पता पाते ही उसने 
Suess अपनी सना के कुछ आदमी उसके पीछे रवाना कर 
सीमा से बाहर करना दिये । निज़ामुद्दीन लिखता हे-- भागे में दो हिन्दू, 
जो गुप्तचर थे, गिरफ्तार करके हुमायू के सामने 
ज्ञाये गये | उनसे सवाल किये गये ओर यह आज्ञा दी गई कि रहस्य कां 
ठीक-ठीक पता लगाने के लिए उनमें से एक को मृत्युदंड दिया जाय, 
परन्तु इसी समय उन्होंने अपने आपको बंधन-सुक्त कर लिया और अपने 
पा खंडे हुएं दो व्यक्तियों के खंजर छीनकर वे अपने क्लेद करनेवालों पर 
टंट पड़े और उनमें से कई को मारकर खुद भी मारे गये । इस लड़ाई में 
बादशाह ( हुमायूं) का घोड़ा भी मारा गया | इसपर तरदीबेग से कुछ 
घोड़े और ऊंट मांगे गये, परन्तु उसने देने से इनकार कर दिया । तव 
बादशाह ( gary) एक ऊंट पर सवार होकर चला । नदीम कोका को 
यह गवारा न हुआ । उसने अपनी मां को, जो घोड़े पर थी, नीचे उतारकर 
बह घोड़ा बादशाह ( gary) को दे दिया और अपनी मां को उसके ऊंट 
पर सवार करा दिया । 
रेतीले प्रदेश में चलने और जल के: अभाव के कारणा रास्ता 
धीरे-धीरे तय हो cet था तंथा प्रतिक्षण मालदेव ( की सेना) के आने की 


_ खबर मिलती थी । ईसपंर बादशाह ( इमायूं ) ने मुनीमखां को थोड़े सैनिकों 


( १ ) तबकात-इ-अकवरी- इलियट्‌; हिंस्टी ऑव्‌ इंडिया; Rio २, Jo २११० 
२ । गुलबदन वेम; हुमायूंनामा--मिसेज़ बेवरिज-कृत अनुवाद; ४० १५४ ( कुतुबख्नाने 
के अध्यक्ष का नाम मुन्ना ge था )1 


(१) गुलबदन बेगम; हुमायूंनामा-मिसेज़ वेवरिज-कृत अनुवाद; ४०० 
१९४ | 
बेद 
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के साथ पीछे चलने के लिए कहा ताकि वह शजु-सेना के दिखाई पड़ते 
ही vad लडे । रात होने पर सुनीमखां और उसके साथ के सैनिक मार्ग 
भूल गये । सुबह होने पर शत्रु-सेना दिखाई पडी । उस समय शेख 'अली वेग, 
gag कोका आदि कुल मिलाकर वाईस आदमी पीछे रह गये थे । जब 
` एक छोटे पहाडी रास्ते से शघु-सेना गुज्ञर रद्दी थी तब उन्होंने उसपर 
आक्रमण कर दिया | शेख के पहले ही तीर से शत्र-संना का अध्यक्ष मारा 
गया तथा और भी कई आदमियों के काम आते ही शु की बड़ी सेना 
मुसलमानों के थोड़े से सेनिकों के आगे भाग गई । 
; जौहर लिखता हे कि शत्रु-सेना में ५००-५०० की तीन डुकड़ियां थीं। 
शेख अली सात सवारों के साथ उनका सामना करने के लिए गया । निकट 


पहुंचने पर उन्होंने तीरों की वर्षो की | ईश्वर की कपा से तीर लगते ही 


दो सबार नीचे गिरे, जिसपर सारी सेना भाग गई और बाद्शाद्द ( हुमायूं ) 
की विजय हुई? | 

“हुमायूनामे” और “अकबरनामे” में भी इस घटना का लगभग 
जौहर के जैसा ही sya दिया हे, परन्तु फारसी तवारीखों के उपयुक्त कथन 
अतिशयोक्ति-पूर्ण. होने के कारण विश्वसनीय नहीं माने जा सकते,। सात 
अथवा बाइस मुसलमान सवारों का डेढ़ हज़ार अथवा एक बड़ी कट्टर 
, राठोड़ सेना को हराकर भगा देना एक असंभव सी कल्पना है | वास्तविक 
“बात तो यह प्रतीत होती है कि मालदेव का उद्देश्य हुमायूं को गिरफ्तार 


( १ ) तबकात-इ-अक़बरी--इलियट ; हिस्टी आव्‌ इंडिया; Rio ४, Yo २१२ 
३ । गुलबदन aa; हुमायूनामा--मिसेज्ञ बेवरिज-कृत अनुवाद; ए० १४४-६ | 

मान्स्टूअर्ट एल्फिन्स्टन ने हुमायूं का पीछा करनेवाली सेना के भ्रध्यक्ष को माल-- 
देव का पुत्र लिखा है ( हिस्टी ऑव्‌ इंडिया; go ४४२ ), परन्तु उसकी धारणा निर्मूल 
है क्योकि अन्य फ़ारसी तवारीख में कहीं ऐसा लिखा नहीं मिलता । i 


( 2) तज़किरातुल वाङ्गेयात; Yo ४०-१ । वही; स्टिवटे:कृत अनुवाद; ए० ३६ । 
( ३ ) मुंशी देवीप्रसाद-लिखित; go ७०-७३ | 
ae | ४ ) ग्रबुलकउल-लिखित--बेवरिज-कृत अनुवाद; Rio १, Jo 393-2 | 
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करके UME के हवाले करने का कभी न था। बह तो शेरशाइ के कोप से 
बचने के लिए हुमायूं को केवल अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल देना 
चाहता था। संभव है gene को दिखाने के लिए ही:उसने अपने कुछ 
सैनिक हुमायूं के अमरकोट की ओर प्रस्थान करने पर डसके पीछे भेजे दों। 
मालदेव अपने समय का बड़ा प्रवल, बुद्धिमान और नीतिकुशल शासक 
था। वह यदि चाहता तो हुमायूं का अपने राज्य से निकलना aga कठिन 
कर सकता था । बह तो हुमायूं को सहायता प्रदान कर कुछ लाभ उठान 
चाहता था, पर हुमायूं के समय पर न पहुंचने तथा उसकी मन्शा का 
| शेरशाह को आभास .मिल जाने के कारण उसका सारा मन्सूबा खाक में. 
। मिल गया। “अकबरनामे” में एक स्थल पर लिखा हे--'कुछ लोग ऐसा भी; 
| कहते थे कि पहले मालदेव की भावना हुमायूं के प्रति शुद्ध थी, और 
वह उसकी सेवा भी करना चाहता था । वाद में या तो हुमायूं. की सेना 
की बुरी दशा और अल्प संख्या देखकर अथवा शरशाह के. कूठे वादों 
| एवं बढ़ती हुई शक्ति के कारण मालदेव बदल गया। या संभवतः इसका: 
| कारण शेरशाह का भय हो। जो भी हो वह हुमायूं का विरोधी हो गया था। 
| ) ` लोगो का बहुमत फिर भी इसी ओर था कि प्रारम्भ से अन्त तक मालदेव 
| का सहायता का बचन देना और इस सम्बन्ध में बादशाह ( gary) को. 
लिखना कपटपूण था ।' यह कथन भी ठीक नहीं प्रतीत होता । हुमार्यू_ 
| के पास सेना के न होने और शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति के कारण ही 
। बुद्धिमान मालदेव ने समयानुसार अपनी नीति में परिवर्तन अवश्य किया था,. 
परन्तु यह कहना कि उसने आरम्भ से लेकर अन्त तक कपट से 
काम लिया, कभी ठीक नहीं माना जा सकता। इसमें अधिक दोष हुमायूँ, 
का ही था । जिस समय मालदेव ने उसे बुलाया वह उसके बहुत पीछे. 
पहुंचा | उस समय तक शेरशाह बंगाल से लौट चुका. था .और उसकीः 
\ . सारी शक्तियां केन्द्रित हो गई थीं। फिर मालदेव के पास अकेले शेरशाइ काः 
| सामना करने के लिए पर्याप्त लेना न थी । उसे हुमायूं के साथ भी काफ़ी: $ 
| | (3) aama; अकबरनासा--बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० १, do ३०३ । 
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फौज होने की आशा थी, जो ठीक न निकली । ऐसी परिस्थिति में बह 
शेरशाह का विरोधी बनकर हानि ही अधिक उठाता । वह हुमायूं का क्लेद 
होना भी नहीं चाहता था, अतएव उसने ऐसी युक्ति खे उसे अपने राज्य 
से बाहर कर दिया, जिससे शेरशाह को ज़रा भी eee न हुआ । 

इस प्रकार मालदेव पर शेरशाह की चढ़ाई कुछ समय के लिए रुक 


गई, परन्तु शेरशह के दिल में उसकी तरफ़ से खटका बना ही रहा। इधर _ 


मालदेव की महत्वाकांक्षा में भी कमी न आई थी। 

NS ल R जेरशाह को यह भी भय बना रहता था कि कही 
ह सब राजपूत एकत्र होकर कोई बखेडा न करें। 

राजपूताने में उस समय मालदेव भी वड़ा बलवान था। NATT इन दो प्रबल 


' शक्तियों में कभी न कभी युद्ध अवश्यंभावी था। ऐसे में बीकानेर का मन्त्री 


नगराज शेरशाह की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने उससे मालदेव के विरुद्ध 
अपने स्वामी की सहायता के लिए चलाने की प्रार्थना की। ऐसे ही मेड़ते के 
' स्वामी वीरम ने भी उसके पाल पहुंचकर उससे सहायता की याचना 
की \ फलतः एक विशाल फ़ौज' के साथ दवि० qo ६४० ( Fo qo १५४४ = 
Ño Go १६०० ) में श्रशाह ने आगर? छै मालदेव के विरुद्ध प्रस्थान 


( १) फरिश्ता ( ब्रिग्ज़-कृत अनुवाद; Rio २, yo १२२) उसकी सेना की 
संख्या ८०००० लिखता है । अब्बास़ां लिखता है क्रि इस चढ़ाई में शेरशाह के पास 
इतनी बढी सेना थी कि अच्छे से अच्छे हिसावी के लिए भी उसका गिनना असंभव था 


आर उसकी लम्वाई-चौड़ाई एक साथ नहीं देखी जाती थी (तारी ख़-इ- शेरशाही - इलियट्‌ 
हिस्दी aa इंडिया जि० ४ Jo ४०४ ) ॥ 


( २ ) कालिकारंजन erm, एम० go उसका दिल्ली से प्रस्थान करना मानता 


` है ( शेरशाह; ए० ३२२ ) । अधिकांश ख्यातो में भी ऐसा ही लिखा मिलता दै 


( जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, ५० ६६ । दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १8। 
वीरविनोद; भाग २, ४० ८०8 आदि), परन्तु कानूंगो स्वयं लिखता है कि निश्चित 
प्रमाण के अभाव में रह कहना कठिन है क्रि शेरशाह किस मार्ग से मारघाइ सें आया । 
फ़ारसी तवारीज़ें इस विषय में एक मत हैं और प्रायः सब में शेरशाह का आगरे से 
ग ला | करना लिखा है (देखो; बिज्ञ; फ़रिश्ता; जि० २, yo १२१ | BA 
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किया । सिरसा से चलकर बीकानेर का राव कल्याणमल भी मागी में 
उसकी सेना के साथ हो लिया । 

शेरशाह की सेना मागे में जहां भी ठहरती, वहां चारों ओर car 
के लिए खाइयां खोद दी जाती थीं। अब्बासखां लिखता है--'एक दिन डसकी 
सेना का पड़ाव रेतीले मेदान में हुआ, जहां प्रयत्न करने पर भी, रेत की 
अधिकता के कारण खाई न खोदी जा सकी | शेरशाह इस सम्वन्ध में बड़ा 
चिन्तित हुआ । उस समय उसके पोते महमूदखां ने सम्मति दी कि सेना 
की रक्षा के लिए रेत से भरवाकर बोरियों की आड़ कर दी जाय तो 
अच्छा होगा | शेरशाह को यह सलाह पसंद आई और इसके लिए उसने 
महसूदखां की प्रशंसा की । फिर उसने am दी कि रेत से भरकर 
बोरियां सेना के चारों ओर जमा दो ।' 

फ़रिश्ता लिखता है--इस प्रकार माग में अपनी सेना की रक्षा का 
पूरा प्रवन्ध करता हुआ वह नागोर और अजमेर के राजा ( मालदेव ) के 


तारीख़-इ-शेरशाही--इलियट्‌ ; हिस्टी आव्‌ इंडिया; Rio g, go ४०४ आदि ) । लग- 
भग उसी समय की लिखी हुई होने के कारण इनके कथन की अवहेलना नहीं की जा 
सकती। सुंशी देवीप्रसाद भी उसका आगरे से प्रस्थान करना लिखता है (राव मालदेवजी 


का जीवनचरित्र; yo ३ )। 


(a ) ब्रिग्ज़; फ़रिश्ता; जि० २, ४० १२१। भ्रव्वासख्रां; तारीज़-इ-शेरशाही-- 
ड्रलियट्‌; feet eta इंडिया; Rio ४, Jo ४०४ | 


(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १६ | मुंशी देवीप्रसाद; राव कल्या- 
शसलजी का जीवनचरित्र; ए० 82} 


(३) बिग्ज़; फ्ररिरता; Rio २, ए० १९१ । ग्रब्बासखां; तारीख़-इ-शेरशाही-- 


` इलियट्‌; Rel आव्‌ इंडिया; Rio ४, go ४०% | तबक़ात-इ-अकबरी ( फारसी ); १० 
६३१ | 


(४ ) तारी ब्-इ-शेरशाही-इलियट्‌; हिस्टी ऑव्‌ इंडिया; जि० ४, go Bex! 
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NSA SRR 
राज्य में पहुंचा' । इधर से मालदेव भी एक बड़ी Gar लेकर शेरशाह के 


सुक्काबले को गया। एक मास तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने पड़ी 
रही, परन्तु युद्ध न हुआ? । शेरशाह वहां से लोट जाना ही अच्छा समझता 
'था, परन्तु सुरक्षित स्थान के परित्याग करने का साहस करना विपत्ति- 
जनक था । उधर शत्रु-लना की स्थिति इतनी अच्छी थी, कि उसपर 
आक्रमण करना भी खतरनाक था । इस कठिन समय में शेरशाह को एक 


iN 


NE ` ai y A he ` 
उपाय सूभा | मालदेव के साथ के सरदारों में से अनेक को मालदेव ने 


तलवार के बल से आधीन बनाया था, अतएव शेरशाह ने हिन्दुओं की 
( मारवाड़ी ) भाषा में उन सरदारों की तरफ़ से अपने नाम इस आशय के 
जाली पत्र लिखबाये-“राजा के अधीनस्थ बन जाने के कारण हम उसके 
साथ आ तो गये हैं, परन्तु गुप्तरूप से हमारा उससे वेर-भाव ही बना हे । 
यदि आप हमारा अधिकार पुनः हमें दिलादे तो हम आपकी सेवा करने 
ओर आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं” ।” इन पत्रों के 


(१ ) “तबक्रात-इ-ञ्रकबरी” ( फ़ारसी; go २३२ ) में शेरशाह का इसी प्रकार 
अजमेर के पास पहुंचना लिखा है। जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि मालदेव 


जब अपनी सेना सहित अजमेर पहुंचा, उस समय शेरशाह अजमेर के पास पहुच गया 
था ( जि० १, go ७० )। 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में उसके साथ ८०००० सेना होना लिखा है 
(Rie १, go ७० )। अलबदायूनी ने इस सेना की संख्या ०००० दी है ( सुंतख़- 
अत्तवारीख़; जि० १, ५० ४७७) | “फरिश्ता” (Ponga अनुवाद; जि० २, ४० 
१२१ ) में भी यही संख्या दी है। 

( ३ ) “तबकात-इ-अकबरी”! ( फारसी, go २३२ ) में भी ऐसा ही लिखा है 


Ss s ~ ~ को 
(2) maant के अनुसार पत्रों का आशय इस प्रकार था--“बादशाह को 


चिन्तित होने ओर सन्देह करने की आवश्यकता नहीं । युद्ध के समय इम मादेव ' 


को आपके ag कर देंगे ( तारीज़-इ-शेरशाही--इलियट्‌ ; हिस्दी आत्‌ इण्डिया; जि० ®, 
go ४०१) | बदायूनी लिखता है कि पत्रा में लिखा गया कि बादशाह को युद्ध के 
समय स्वयं सन्य परिचालन करने की कोई धावश्यकता नहीं, क्योंकि हम इस शर्ते 
पर कि हमें आकि ee | जागीर दी जावें, मालदेव को स्वयं पकड़कर आपके सुपे 
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tar सिरे पर शेरशाह ने फारसी भाषा में लिंखवाया--“भय न करो, प्रयत्न 
करते cat और विश्वास रक्खो कि तुम्हारी आशाएं पूरी की जायगी 1” 
फिर इनमें से कुछ पत्र उसने जान-वूझकंर ऐसे स्थान में डलवा दिये जहां 
मालदेव की नज़र उनपर पड़ गई । मालदेव ने उसी दिन शत्रु पर आक्रमण 


, करने को निशंचयं किया था, परन्तु इन पत्रों के पाते ही उसे अपने सरदारों 


की तरफ़ से BMH हों गई और वह लड़ाई करने में आना-कानी करने 
लगा! | उधर उसके सरदार उससे युद्ध के लिए आग्रह करने लगे। इससे 


कर देने को तैयार हैं ( सुंतखबुत्तवारीख- रोकिंग-क्ृत अनुवाद; जि० १, Jo ४७८ )। 
उपयुक्त दोनों लेखकों के aga ऐसे पत्र लिखवाकर गुप्तरूप से मालदेव की छावनी 
में डलवाये गये, जिन्हें पाकर मालदेव अपने सरदारों की श्रोर से शंकित हो उठा । 
ऐसे एकतरफ़ा पत्र देखकर मालदेव जैसा बुद्धिमान व्याक्रि धोखे में श्रा जाय इसपर 
विश्वास नहीं “किया जा सकता। इस सम्बन्ध में फ़रिशता का ही कथन अधिक विश्वास- 
योग्य हे । ऐसे पत्र और उनपर लिखे हुए शेरशाह के आश्वासन को पढ़कर ही 


` मालदेव ने उनकी सत्यता पर पूरणे विश्वास कर लिया होगा । 


( ३ ) भिन्न-भिन्न ख्याती में इस घटना का भिन्न-भिन्न प्रकार से उल्लेख किया 
गया है । सुंहणोत नेणसी लिखता है--“वीरम जाकर सूर बादशाह को माळदेव पर 
चढ़ा लाया । रांव भी अस्सी हज़ार सवार लेकर सुक्राबले को आया । वहां वीरम ने 
एक तरकीब की--कूंपा के डेरे पर बीस हज़ार रुपये भिजवाये ओर कहलाया, हमें 
कम्बल मंगवा देना और बीस ही हज़ार जैता के पास भेजकर कहा, सिरोही की तलवारें 
भेज देना । फिर उसने राव मालदेव को सूचना दी कि जेता और कूंपा बादशाह से 
मिल गये हैं, वे तुमको पकड़कर हजूर में भेज देंगे इसका प्रमाण यह है कि उनके 
डेरा पर रुपयों की थेलियां भरी देखना तो जान लेना कि उन्होंने मतलब बनाया = | 
राव मालदेव के मन में वीरम के वाक्या से शंका उत्पन्न हो गईं | उसने ख़बर कराइ 
कि बात सच है या नहीं । जब अपने उमरावों के ढेरों पर थेलियां पाई तो उसके मन * 
में भय उत्पन्न हो गया ( Ge २, go ११७-८ ) ।' 

जोधपुर राज्य की ख्यात का कथन है--बादशाह ने मालदेव से कहलाया कि 
एक आदमी आप भेजे और एक में, इस प्रकार द्वन्द्व-युद्ध हो। मालदेव ने बीदा भारमलोत 
का नाम लिखवाकर भेज दिया | वीरमदेव ने बादशाह से कहा कि उससे युद्ध करने 
योग्य आपके पास कोई योद्धा नहीं है, में ही जाऊं; पर वीरमदेव को उसने जाने न 


- दिया । तब वीरमदेव ने ata कर Tal के भीतर रुक्के रखवाकर,राठोड में मिजवाये 


० 
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उसका सन्देह और भी sg हो गया । इस घटना के चौथे दिनं उसने 
अपनी सेना को पीछे हटने को आज्ञा दी' । कुभा ( कृपा ) को शेरशाह 


और इस प्रकार जता, कूँपा आदि राजपूतों के प्रति रावके मन में अविश्वासं उत्पन्न करायां 
(Ro १, Jo ७००१ ) \? 

दयालदास का वर्णन सुंहणोत नेणंसी जैसा ही हैं ( Rio २, पत्र १६ )। 

मुंशी देवीप्रसाद ने “रांव मालदेवजी का चरित्र” नोमक पुस्तक में जों लिखा हैं 
उसका सारांश यह हे--“शेरशाह मालदेव का ज़ोर देखकर बहुत घबराया और पीछा 
जाने लगा, मगर मेढ़ते के राव वीरम ने कहा कि आप ज़रा set में रावंजी ( मालदेव ) 
को बातों से भगा दूंगा । फिर बादशाह के मुंशी से १०० हुक्मनामे रावजी के सरदारों 
के नाम लिंखाकर ढालों की गददियों में सिलवा दिये और एक-एक ढाल एक-एक व्यौपारी 
के हाथ उस सरदार के पास, जिसके नाम कां हुक्म उसमें बन्द था, भेजकर कहा कि जिस 
मोल में वे लें देर्कर आना । इसके साथ ही १००००० lat बादशाह के सिक्के की 
रावजी के बाज़ार में भेजकर जिस भाव पर बिक संकी बिकंवादी। फिर रात È समय रावं 
के पास जाकर कहा कि आपके सरदार आपसे बदलकर बादशाह से मिल गये हैं। 


इसका प्रमाण उनकी ढाल की गद्दियां चीरने पर आपको मिलेगा। दूसरे दिन सरदारों कें. 


पास नइ ढाले देखीं तोःमालदेवं को भी शक हुआ। गद्दियां उधड़वाई' तो उनमें एक-एक 
हुक्मनामा फ़ारसी में लिखा हुआ इस मज्ञभून का निकला कि एक हज़ार मुहर तुम्हारे 
पास भेजी जाती हैं अब तुम अपने इक़रार के अनुसार राव को पकड़ कर हाज्ञिर करो । 
यह पता लगते ही राव के कान खड़े हो गये। फिर बादशाह के नाम की बहुतसी मोहरों 


का सरो के पास होना भी पता लगा | इसपर उसका सन्देह और भी दृढ़ हो गया 
आर वह रात के समय मारवाड़ की तरफ़ चल दिया (go ३-४) । 


* वीरविनोद” में केवल ढाले! के बिकवाये जाने का उल्लेख है (भाग २, Zo ८१०)। - 


ख्यातो आदि में दिये हुए sade सभी वर्णन कल्पित हैं । इस सम्बन्ध में 

फर रिश्ता का कथन ही विश्वासयोग्य माना जा सकता है । अपने बाहबल एव चातुर्य्य से 

* भारत के सिंहासन पर अधिकार करनेवाला शेरशाह अपने आश्रित की राय पर चले Te 

कल्पना से दूर की बात है । 

( १ ) जोधपुर राज्य की स्यात से पाया जाता हे कि सन्देह उत्पन्न करनेवाले 

पत्रो क मिलने के पूरै ही मालदेव क्रमशः पीछे हरने लगा था ( जि० १, ४० ७० )s 

परन्तु यह बात ।वश्वासयोग्य नहीं प्रतीत होती, क्योंकि ऐसा करने का कारण क्या था, 
gael उक्क ख्यात से पता नहीं चलता | 


( २) वणुमाढा की अपूर्णता के कारण फारसी तवारीख में पुरुषों भौर 
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की चाल का पता लगने पर उसने मालदव को उसकी ग्रलती सुभाने की 
चेष्टा की, परन्तु अब डसका सन्दे किसी प्रकार मिटता न देखा तो उसने 
कट्दा--“सच्चे राजपूतों में ऐसा विश्‍वासघात पहले कभी नहीं सुना गया । 
he ` ` £ ` 
मैं राजपूतों की प्रतिष्ठा पर लगाये गये इस कलंक को अपने रक्त से 
धोऊंगा, अथवा शेरशाह् को अपने थोड़े से सैनिकों की सहायता से a 
पराजित करूंगा! ।” मालदेव के हृदय में तो सन्देह ने पूरा-पूरा घर कर 
लिया था । डसने कूंपा की बात पर कोई ध्यान न दिया और पीछे इटने 
लगा | इसपर वीर कूंपा कुछ सरदारों ओर दख-बारह इज्ञार सैनिकों के 
è 
साथ शेरशाह पर आक्रमण करने के लिए चला, परन्तु रात्रि के समय के 
मार्ग भूल गये, जिससे सबेरा होने पर उनकी UTA से मुठभेड़ हुई । 


स्थानों के नाम ठीक-ठीक न तो लिखे ही जाते हैं और न पढे ही, जिससे अनेक अनु- 
azad ने गलती से जेता के स्थान में जया और कूपा के स्थान में EA, कन्हैया, 
अथवा गोपा नाम दे दिया है । अलूबदायूनी ने भी फ़रिश्ता की भांति केवल कूंपा का 
नाम दिया है ( मुतसबुत्तवारीख--रौकंग-क्त अनुवाद; जिल्द १, Yo ४७८ ), परन्तु 
ज्ञैता और कूंपा दोनों ही राठोड़ सेना के साथ थे और इसी लड़ाई में मारे गये थे । 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात ( जि० १, To ७० ) तथा धन्य ख्यात 
झादि में लिखा है कि गिरीं पहुंचने पर जेता तथा कूंपा ने कहा कि यहां तक की भूमि तो 
राव की अपनी जीती हुई है, आगे राव Reas (रणमल) और जोधा की ली हुई भूमि 
है सो हमारे बाप-दादों की है । यहां से हम पीछे नहीं Ca oe लद़कर मर मिरंगे । 
रातों में यह घटना संदेहात्मक पन्नों के डलवाये जाने से पहले दी है, जो उस समय 
ठीक नहीं जंचती । वास्तव में कूप! ने, मालदेव को उसकी गलती सुझाने के प्रयत्न 
मे निष्फल होकर ही, लड़कर मर मिटने की बात कही होगी | इस सम्बन्ध में फरिरता 
में दिया हुआ कूंपा का कथन अमाननीय नहीं कहा जा सकता ।' र 


(२) कानूंगो के अनुसार यह लड़ाई aga में हुईं ( शेरशाह; go 222), 
€ as x >तवारी LA ग्राम <= f e 
परन्तु उसका यह कथन समैथा निर्मूल है । फ्रारसी वारीख़ों में. यह लडाइ wat 
~ eo ek EES 
हुईं यह नहीं लिखा है । “तवकात-इ-अकबरी” ( फारसी; ४० २३२ ) में शेरशाह की 
सेना का अजमेर के पास पहुंचना और वहां मालदेच की सेना «के सामने एक मास 
तक पढ़े रहना लिखा है । फ्ररिश्ता के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह लढाई 
अजमेर से कुछ दूर पर ही हुईं होगी | स्यातों में जेता, Ga आदि का गिरी से सैन्य 
oS z (1 रकन : 
IP ०४० हू: 
RO ne 
ह डि 
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'शेरशाह ने अपनी अस्सी हज़ार सेना के साथ उनपर हमला किया, 

पर राठोड़ NA ने मुसलमानों पर इतना प्रबल आक्रमण किया कि कई 

बार उन्हें पीछे हटना पड़ा और उनमें घबराहट फेल गई” । इसी समय 

जलालखां जलवानी सहायक सेना के साथ पहुंच गया | राठोड़ों की 
x 


सैनिक शक्ति कम तो पहले से ही थी ऐसी दशा में वे छिन्न-भिन्न हो 
गये । शेरशाह को इस लड़ाई में विजय की आंशा बिल्कुल जाती रही थी, 


सहित चलना ale रात्रि में मार्ग भूल जाने के कारण सवेरे समेल की नदी के पास 
शरशाह की सेना से युद्ध होना लिखा हे ( सुंहणोत नेणसी की ख्यात; Go २, ge 
१४८-६। जोधपुर राज्य की ख्यात; Ho १, Yo ७१। झुंशी देवीप्रसाद; राव मालदेवजी 
का जीवनचरित्र; ४० ६ | बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ७६१ )। गिरी अजमेर 
से सोलह कोस दक्षिण. पश्चिम में जोधपुर के जैतारण परगने में है और उससे केवल कुछ 
ही कोस की दूरी पर उसी परगने में समेल है, जहां यह लड़ाई हुई होगी। इस विषय में 
सभी ख्याता के एक मत होने के कारण उनके कथन की अवहेलना नहीं की जा सकती। 
एक प्राचीन दोहे से गिरी में जेता, कूंपा आदि का रुकना और मर सिने का ez निश्चय 
करना पाया जाता है-- 


गिरी तोरे गार में लंबी वधी खजूर । 
जत कूपे आखिया सरग नेडो घर दूर ॥ 


(१) saani wan हे--'शरशाह की सेना का एक हिस्सा भाग चाथा 
झोर एक अफ़ग़ान ने उसके पास जाकर उसे भला-बुरा कहते हुए उसके देश की भाषा 
में कहा कि भागो क्योकि शनन तुम्हारी सेना को छिन्न-भिन्न कर रहे हैं ( तारीख़-इ-शेर- 
शाही--इलियर्‌ ; हिस्टी alia इंडिया; Go ४, go ४०१) ।' इससे निश्चित हे कि 
थोड़ी सी ही राठोइ-सेना ने कुछ देर के lag सुसलमानी सेना के छक्के छुड़ा दिय थे | 
फ़रिश्ता के कथनानुसार जलालज़ां जलवानी के ग्रा जाने से हो मुसलमान डटकर 
राठोड़ों को मार सके | 

(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का समय o Go १६०० पौष 
सुदि ११ (३० qo १४४४ Mo y जनवरी ) दिया है (ज्ञि० १, go ७१ )। 
“वीरविनोइ? में भी यही समय दिया हे ( भाग २, go ८१० ) । कानूंगो वि० ae 

१६०० के फाल्गुन ( ई० स० १५४४ माचे ) मास में यह agg होना लिखता है 
(शेरशाह; Jo ३२६) । बांकीदास ने वि० संवत्‌ १६०० पौष वढि x (३० स० १९७४३ 
ate १६ दिसंबर ) दिया हे ( ऐतिहासिक बातें; aaa ८२७ ) 


| 
। 
| 
| 
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क्ष 


जिससे उसकी समाति होने पर उसने कहा--एक सुट्टी ज्वार (? बाजरा) 
के दानों के लिए में हिन्दुस्तान की बादशाहत खो देता 

अलूबदायूनी लिखता हे--'प्रात:काल होने पर शेरशाद की सना के 
दृष्टिगोचर होते ही राठोड़ सैनिक अपने घोड़ों पर से उतर पड़े और बरछे 
तथा तलवार हाथ में लेकर पठानों की सेना पर टूट पड़े । ऐसी दशा में 
उसने हाथियों की सना को आगे बढ़ाकर शत्रुओं को रोद डालने की आज्ञा 
दी। हाथियों के पीछे ले गोलंदाज़ों और तीरंदाज़ों ने गोलों ओर तीरों की 
वर्षा की, जिससे सबके सव राठोड़ खेत रहे, पर एक भी मुसलमान इस 
लड़ाई में काम न आया ।' 

यह कथन अतिशयोक्तिपूण होने से विश्वासयोग्य नहीं है । 
इसनी बड़ी लड़ाई में एक भी मुसलमान काम न आया हो यह 
असंभव है । इस सम्बन्ध में फ़रिश्ता का ऊपर आया हुआ कथन. ही 
अधिक माननीय है । अब्बासखां का मत ऊपर ( पृ०३०६ feo १ में ) दिया 
ज्ञा चुका है । “तारीख-इ-दाऊदी” से भी पाया जाता है कि इस लड़ाई में 


जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार इस लड़ाई में निम्न लिखित प्रमुख सरदार 
काम थाये-- 


जैता पंचायणोत ( बगड़ी ); कूंपा मेहराजोत ( आसोपवालो का पूर्वज.); 
उदयसिंह जेतावत; खींवा उदावत ( रायपुरवाला का पूवेज ); पंचायण करमसीदोत 
( खींवसरवालों का पूर्वज ); जैतसी उदावत; जोगा थखैराजोत; सुरताण गांगावत; 
पत्ता कान्हावत; वेरसी राणावत; वीदा भारमलोत; रायमल अखेराजोत; भादा पंचायणोत; 
भोजराज पंचायणोत; हरदास खगारोत; सोनगरा भोजराज अखैराजोत; सोनगरा अखेराज 
रणधीरोत; भारी मेरा अचलावत; भाटी केल्हण आपमल हमीरोत; भारी सूरा पातावत; 
-सोढ़ा नाथा देदावत; ऊहड़ वीरा लखावत; सांखला इंगरसी धामावत; देवडा अखेराज | 
बनावत; मांगालिया हेमा नींबावत आदि । 2 
(Ñe १, go ७१-२) 1. 


\ “वीरविनोद” में भी लगभग ये ही नाम दिये हैं ( भाग २, Yo ८११ ) । 
(१ ) बिग्ज़; फ़रिश्ता; जि» २, Fo १२१-३ l ; 2 
(२) मुंतख़बुत्तवारीख़--रेकिंग-कृत अनुवाद; जि० १, Jo ४७८ ६ 1 
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RRA ee 


AAA 


a. बहुत से पठान मारे गये थे' । निज़ामुद्दीन भी पेखा ही कहता है 
| CAN, ७३ क गी S gS भागक iN 
वहाँ से शेरशाह ने अपनी सेना के दो भागकर दिये | एक भाग तो 
- इसने खवासखां और इसाखां नियाज़ी आदि की अध्यक्षता में जोधपुर 
i : a की ओर रवाना किया और gat भाग के साथ 
रशाह का जांधपुर पर ति ७ 
i Se करना बह स्वयं अजमेर गया, जहां उसका आसानी 
अधिकार हो गया । फिर बह भी जोधपुर को 
$ तरफ़ अग्रसर हुआ | मालदेव उसका आगमन Gad दी वहाँ से भागकर । 
_सिवाना के पहाड़ी faa में चला गया । थोड़ी लड़ाई" के बाद जोधपुर 


( १ ) ( फ़ारसी ); ए० २३८। 


(2) सुंहणोत नेणसी ने एक स्थल पर लिखा है कि शंकर ( भैरवदास 
जैसाबत का पौत्र ) मालदेव की तरफ्‌ से अजमेर का क्रिलेदार था । सूर बादशाह आया 
तब वह लड़ाई कर मारा गया ( जि० २, go ४१२ और ४११ ) | बांकीदास ( ऐति- 
RUNS बातें; संख्पा ८२६ ) ने भी इसका उल्लेख किया है । कानूंगो लिखता है कि 
TAAT के बाद शेरशाह झाबू गया ( शेरशाह; Zo ३३० ), पर उसका यह कथन ठीक 

“ “मही है। जोधपुर के स्थान में शेरशाह का इतनी दूर आवू पर जाना giana नहीं 
साना जा सकता | वह भ्रज्ञमेर से सीधा जोधपुर गया होगा | 


} 
\ 
(३) कानूंगो; शेरशाह; go ३३१ feat ख्यात में उसका पीपलोद की 
पहाडी में ओर किसी में घूंघरोट की पहाडी में भाग जाना लिखा है । 


जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार इस अवसर पर मालदेव के साथ निम्न- 
लिखित सरदार गये थे-- 1 


wale जैसा Xeada चांपावत; राठोड़ महेश घड़सीयोत; राठोड़ जेतसी 
बाघावत; फळोधी का स्वामी राव राम तथा पोकरण का स्वामी जैतमाळ | 
( (Ro १, go ७२ ) | 
(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार जोधपुर की लडाई में कई सरदार 
. मारे गये, जिनमें से प्रमुख के नाम नीचे लिखे प्रनुसार हें 


---- - 


राठोड़ तिलोकसी वरजांगोत; राठोड अचला शिवराजोत; भारी भोजा जोधावत। 
भारी नाथू मालावत; राठोढ़ सिंघण खेतसिंहोत; राठोड़ राणा वीरमोत थादि | 
न (Rre १, go ७२०३) | 
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RAR Rn nnn nnn nnn nnn ५५/५५/५८५०: 


पर भी Mee का अधिकार हो गया । एक वषे से अधिक जोधपुर शेर- 
शाह के अधीन war । इस बीच faa के भीतर एक मसजिद बनी और 
गोल का रास्ता आदि भी बना । शेरशाह ने वीरम को मेड़ता और 
कल्याणमल को बीकानेर का राज्य सोपा | 

इसके कुछ दिनों बाद शरशाह की कालिजर पर चढ़ाई हुई, जिसमें 
एक आकस्मिक घटना के हो जाने से डसका देहांत हो गया। उसने युद्ध के 
समय कुछ grh (तोप के गोले) मंगवाये और उनमें 
पलीता लगाकर क्रिले के भीतर फेंकने की sar. 
दी । दुर्भाग्य से एक छुक़्के में जब पलीता लगाकर फेंका गया तब वह 
दीवार से टकराकर अन्य हुक़्कों के बीच गिर पड़ा, जिससे सबके सब 
एक साथ जल पड़े lagi पर उपस्थित अन्य मनुष्य तो बच गये, पर 
शेरशाह बुरी तरह घायल हुआ, जिससे द्विश स० ६५२ alo १० रबीउल्‌- 
अव्वल ( fro qo १६०२ ज्येष्ठ सुदि ११ = $o To १५४५ ता० २२ मई ). 
को उसका देहांत हो गया । 


शेरशाइ का देहांत 


(१) जोधपुर राज्य की ख्यात में शेरशाह का जोधपुर में एक वर्ष तक रहना 
लिखा हे ( जि० १, ए० ७३ ); दयालदास की ख्यात में उसका वहां ४ मास रहना 
लिखा है (जि० २, पत्र १६ ); बांकीदास उसका वहां जोधपुर राज्य की ख्यात के 
समान एक वर्ष ही रहना लिखता है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ८२७ ) | ऐसे ही 
अन्य ख्यातो में इस विषय में विभिन्न मत हैं । फ़ारसी aadA में इस सम्बन्ध में 
कुछ भी लिखा नहीं मिलता । बादशाह का जोधपुर पर एक वर्ष से अधिक समय 
तक अधिकार रहा था, संभवतः इसी के आधार पर ख्यातकारों ने उसका वहां एक 
at अथवा ४ महीना रहना लिख दिया है । 


( २ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८२७-८ | जोधपुर राज्य की ख्यात; 
Be १, Yo ७३ 1 


( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; Go १, yo ७२ | दयालदास की ख्यात; 
जि० २, पत्र १६-२०। 


( ४ ) कानूंगो; शेरशाह; go ३३८-४१ l “तारीख़-इ-शरशाही” में भी यही 
तारीख दी है ( इलियटू ; Rel vita इंडिया; Rio ४, go ४०६ ), पर इसके बिपरीत 
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राव maga भी शांत न बैठा था । अपने गये हुप राज्य को पीछा 
हस्तगत करने के लिए वह अवसर की ताक में था । शेरशाह की मृत्यु 
का समाचार मिलते ही वह मुसलमानों के थानों 
पर हमला करने लगा | जोधपुर राज्य की ख्यात 
में लिखा हे-'शेरशाह जोधपुर से जाते समय 
भांगेसर के थाने पर अपने सवार रख गया था। sal शेरशाह )के मरने 
पर मालदेव ने ( पहाड़ों से) बाहर आकर उनको मार डाला | 
अनन्तर उसने वि० Ho १६०२ ( $o स० १५४५ ) में जोधपुर पर भी क्रञ्जञा 
कर लिया' | 
राव मालदेव का प्रेम अपनी काली राणी खरूपदे पर विशेष था। 
इस कारण उसका ज्येष्ठ पुत्र राम खरूपदे के पुह्नों-डद्यलिंह तथा चन्द्र- 
मालदेव का अपने पुत्र सेने ईर्पा रखता था। जोधपुर राज्य की ख्यात 
राम को राज्य से निवासित का कथन है--'बि० सं० १६०४ ( ई० स० १५४७) 
के में राव मालदेव रोग-प्रस्त हुआ और जब उसका 
खाट से नीचे उतरना भी कठिन हो गया तो पेसी परिस्थिति से लाभ sar 
कर राम ने राव को Hz करने और स्वयं गद्दी पर बैठने का विचार कियां। 
Taga उसने पृथ्वीराज ( Xaaa ) को अपने शामिल रहने के लिए कह- 
' लाया, परन्तु उसने इस अधमे के कारय में साथ देने से इनकार कर दिया। 


मालदेव का जोधपुर पर 
पीछा अधिकार करना 


ee 7 © 
pRa ( Aga अनुवाद; जि० २, ए० १२४ ), बील ( ओरिएन्टल बायोग्राफिकल 
डिक्शनरी; Zo ३८१ ) तथा कविराजा श्यामलदास ( चीरावेनोद; भाग २, Jo १३८ ) 
ने शरशाह की AY ता० १२ रघीउलूअब्वल को मानी है । 


Fi ( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० ७३-४ । बांकीदास; ऐतिहासिक 

_ बात, संख्या ८२८ झौर ११४० । वीरविनोद; भाग २, go ८१३-२ । geda 

नंणसी की ख्यात में भी राव मालदेव का भांगेसर के थाने प्र सैन्य भेजना लिखा दै | 

उस समय SH ख्यात के अनुसार ( जैसावत ) जोधा का पुत्र रामा और ( जैसावत ) 

वणवीर के पुत्र तेजसी और बीसा भी उस सेनां के साथ थे (Ro २, Jo ४०० श्रौर 
३२६-३० ) | ८ ‘ a EET 
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इसक कुछ दिनों बाद ही राम ने मंडोवर में गोठ की, जिसकी सूचना 
पृथ्वीराज ने राव के प्रधान जेसा ( भेरूंदासोत ) को दे दी और उस( राम )- 
की गुप्त अभिसन्धि का सारा हाल भी उससे कह दिया । जैसा ने सारा 
हाल राव से निवेदन किया, जिसने पृथ्वीराज से बहुत प्रसन्न होकर va 
आज्ञा दी कि गढ़ के द्वार पर चौकसी करो और राम को गढ़ में प्रवेश न 
करने दो | अनन्तर उसने अपनी राणी लाछुलदे कछवाही को उसी समयः 
तलहरटी में भिजवा दिया । राम जब गढ़ के पास पहुंचा तो ad फाटक पर 
ही रोक दिया गया । पिता खे पुछवान पर मालदेच ने उससे कहलाया कि 
तुम अपने साथियों को लेकर मूदोच चले जाओ | राव की भटियाणी राणी 
डमादे अपने स्वामी से रुष्ट रहती थी और उसने राम को गोद लिया था, 
जिससे राम के साथ वह भी गूँदोच चली गई । कुछ दिनों गूदोच में रहने 
के वाद राम अपने श्‍वसुर महाराणा SANE क पास चला गया, जिसने 
उसे कई गांवों के साथ केलवा जागीर में दे दिया, जहां वह रहने लगा | 
इधर स्वरूपदे ने राव से कहकर अपने पुत्र चन्द्रसेन को गद्दी का 
हक्कदार नियत कराया V 
ख्यात का उपयुक्त कथन अधिक विश्वास के योग्य नहीं हे । माल- 
देव का अपनी काली राणी स्वेरूपदे पर विशेष प्रेम था, यह ऊपर के कथन 
से स्पष्ट है । अपनी उसी राणी के आग्रह करने से उसने उसके पुत्र चन्द्र- 
सेन को, ज्येष्ठ पुत्र राम के ted हुए भी राज्य देने का निश्चय किया और 
उसे ही उत्तराधिकारी बनाया।अधिक संभव तो यह हे कि इस असंगत बात 
को टीक क़रार देने के लिए द्वी ख्यातकार ने उपर्युक्त कथा रच डाली at! 
वि० Yo १६०७ (Fo Mo १५५०) में राब ने पोकरण पर 
अधिकार करने क लिए राज्य की सेना भेजी । उन दिनों वहां राव 
जेतमाल måg के पुत्र नरा क पोत्र कान्हा 
का अमल था। sa निकालकर राजकीय सेना 
ने पोकरण पर राव का. अधिकार स्थापित 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, Jo ११३-१ | जा कि 


पोकरण आर फलोधी 
पर सेना भेजना 
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अनन्तर MARA की श्राक्ञाचुसार जैसा ( भेरवदासोत ) ने बाड़मेर 
sic कोटड़ा पर आक्रमण किया, जद्दां का स्वामी रावत भीम भागकर 
जैसलमेर चला गया । वहां से ae कुंबर रराज 
को सलेन्य साथ ले पुनः बाड़मेर में आया, जहां 
बड़ी लड़ाई हुई । इस लड़ाई का परिणाम क्या 
हुआ इस विषय में ख्यात मौन हे | 
fio Ho १६०६ थावण सुदि १५ ( Ko Wo १५५२ alo ४ अगस्त) 
को राव ने फौज के साथ पंचोली नेतसी, पृथ्वीराज ( जेतावत ) और 
Au उदयसिंहोत आदि को जैसलमेर पर भेजा । 
कार्तिक बदि ६ ( ato ११ अक्टोबर) को यह सेना 
जयसमुद्र के निकट पहुंची, जहां से चढ़कर इसने जैसलमेर का बहुत 
कुछ नुक्सान किया । जैसलमेर का रावल” इस सेना का सामना करने में 


बाड़मेर और कोटड़ा पर 
अधिकार करना 


जैसलमेर पर सेना भजना 


२ ( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, पु० ७४ | 


(2) सुंहणोत नैणसी की ख्यात में (Rro २, go ४१२ और ४१४) 
लिखा है कि राव मालदेव की फलोधी के भाटिया से लड़ाई हुईं वहां पंचायण 
( जोधावत ) का पुत्र केशोदास मारा गया | जोधपुर राज्य की ख्यात में पोकरण से रावत 
जैसा के फलोधी पर जाने के समय कई मारे जानेवाले लोगों के नाम दिये हैं ( जि० १, 
Zo ७४ ) । रॉड भी मालदेव का फलोधी पर अधिकार रहना लिखता है ( राजस्थान! 


जि० २, ए० ९५९ ) | इससे सिद्ध है कि फलोधी के भाटियों के साथ राव मालदेव की 
सेना की लड़ाई अवश्य हुईं थी । 


(३ ) जयपुर से आई हुईं राठोढ़ों की एक ख्यात; Jo १३७-८ | मंहणोत 
नैणसी की ख्यात में एक स्थल पर लिखा है कि जब जैसलमेर की सेना आई उस समय 
मालदेव की तरफ से ( नींबावत ) मूला लड़कर मारा गया ( जि० २, Go ३६९ 


३९७) | संभव है नेणसी का यह कथन ऊपर लिखी हुईं घटना से ही सम्बन्ध रखता हों। 


(२) राव मालदेव के समकालीन रावल लूशकर्ण और मालदेव थे । बि० de 


११०३ (Fo स० १४४२.) में रावल मालदेव विद्यमान था, परन्तु उसके समय 


में जैसलमेर पर चढ़ाई होने का कोई उल्लेख पहां की ख्याता में नहीं है | जोधपुर राज्य | 
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समर्थ न होने के कारण गढ़ का द्वार बन्द कर भीतर बैठ रहा । 


तब उससे पेशकशी के रुपये वसूल कर जोधपुर के सरदार लौट 
गये! । 
यह ऊपर लिखा जा चुका हे कि बिहारी पठान सिकंद्रखां से 
जालोर का राज्य बलोचों ने छीन लिया ati वि० Ho १६०६ ( ई० Wo 
_ १५५२) के लगभग पठानों ने एकत्र होकर मलिक- 
जालार के पठाना आर ७ ~ 
राठोड aaa खाँ की अध्यक्षता में बलोचों से जालोर का राज्य 
पीछा लेने के लिए उनपर चढ़ाई कर दी । 
खासड़ा के मैदान में बलोचों और पठानों का मुक्ताबला हुआ, जिसमें बहुत _ 
से बलोच मारे गये । केवल उनका कामदार गंगादास जीता वचा, जिसने 
जाकर जालोर के क्रिले में शरण ली। सांचोर पर अधिकार कर मलिकखां 
जालोर पहुंचा और उसन गंगादास को क्रिले की चावियां सॉपने के लिए 
कहलाया । गंगादास ने इस कार्ये के लिए एक सहाह का समय मांगा 
आर इसी बीच कुछ विश्वासपात्र साँधलों के द्वारा राव मालदेव से क इर्‌ 


- लाया कि यदि आप मुझे खही-सलामत पट्टन (गुजरात) पहुंचा दें तो में 


2 


जालोर के किले की चावियां आपको दे दूंगा। राव मालदेव तो यहद चाइता 
ही था। उसने तत्काल यह शते स्वीकार कर ली और राघो ( पन्नावत ), 

८ z DN ` N < ७ 
au (amaa) और तिलोकसी आदि को सेना सहित गंगादास की 
सहायता के लिए भेंज दिया । जालोर से छः कोस दूर हमराली नामक 
स्थान में उनके पहुंचने पर गंगादास उनसे, जा मिला, जिसे उन्होंने हिफ़ा- 
Wa के साथ yea पहुंचा दिया । फिर सींधलों के बताये हुए मामे से. 


जालोर के किले में प्रवेशकर उन्होंने उसे अपने अधिकार में कर लिया । 


की ख्यात के अतिरिक्त अन्य ख्यातों में भी इस घटना का उल्लेख नहीं मिलता । केवल 
जयपुर से आई हुई राठोढ़ों की ख्यात में इसका उल्लेख हे; ऐसी दशा में यह कहना 
कठिन हे कि इस. कथन में सत्य का अंश कितना है । i 


( १) जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, go ७४ । अन्य ख्याते में इसका 


उल्लेख नहीं मिलता | 


४० क ; 2 
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इस घटना को हुए अभी देर न हुई थी कि मलिकखां ने उनपर प्रबल 


आक्रमण कर दिया! राठोड़ों ने भी वीरता के साथ उसका मुकावला किया, 
पर अन्त में उन्हे किला खाली कर देना पड़ा और वि० Go १६१० ( ३० 
Go १५५३ ) में बहा मलिकखां का MEM हो गया | मालदेव को इस परा- 
जय से बडा दुःख हुआ, अतएव कुछ समय वाद्‌ ही बह स्वयं राठोड़ों की 
बड़ी सेना के साथ जालोर पर जा पहुँचा | मलिकणखां का इरादा तो उसका 
सामना करने का था, पर दूसरे लोगों (अफ़सरों आदि) ने उसे ऐसा करने 
की राय न दी । जिससे जालोर का परित्याग कर बह सांचोर चला गया। 
फलतः मालंदेव का जालोर पर अधिकार हो गया | मलिकखां भी चुप 
न बैठा और अपनी ससुराल शामली में रहकर जालोर पर पुनः अधिकार 
करने के लिए फौज एकत्र करने लगा | लगभग दो वर्ष बाद उसने जालोर 
पर चढ़ाई कर दी और जालोर के निकट डेरा किया | सात रोज़ तक 
राठोड़ों ने उसका सामना किया, पर आठवें रोज़ भवनकोट नामक हार 
तोइकर मलिकखां शहर में घुस गया । राठोड़ों ने किले में रहकर कई दिन 
तक तो उसका सामना किया, पर अन्त में जब बारूद, रसद आदि को 
कमी हो गई तो उन्होंने किला खाली कर दिया, जहां मलिकखां का फिर 
अधिकार हो गया! | 
इसी बीच Asa के स्वामी वीरमदेव का देहांत हो गया, जिसका 
उत्तराधिकारी जयमल हुआ | उससे मालदेव ने कहलाया कि मेरे रहते हुए 


( १ ) सैयद गुलाब मियां; तारीख़ पालनपुर ( उदू), go १२४-७ | नवाब 
सर ताले मुहम्मदखां; पालणपुर राज्यनो इतिहास ( गुजराती ); भाग १, ए०.३२-८। 


उक्त पुस्तकों में आगे चलकर लिखा हे --'जालोर के क्रिले पर सरलता से . 


अधिकार होने का एक कारण यह भी बतलाया|जाता है कि क्रिले में रहनेवाले देशी 
स्रिपाहियों एवं राठोडो में लड़ाई हो गई और कुछ लोगों ने राठोढ़ों से नाराज़ होकर 
aig और माना नाम के राजपूत क्रिलेदारों से षड्यन्त्र कर मलिकख़ां को कहलाया कि 
श्रब श्राप बेधडक आइये, हम आपकी सहायता करेंगे । इसपर मलिकख़ां ने आक्रमण 
कर राठोड़ीं को मारा ओर जब उन्होंने प्राण-रचा. की प्रार्थना की तो उनका माल-असबाब 
ज़ब्त कश्के उन्हें छोड़ दिया । 
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CE तू सव भूमि दूसरों को न दे, कुछ खालसे के लिप 
जयमल साथ का लड़ाई ` ` ~ 
में मालदेव की पराजय गी रख । जयमल ने अजुन ( रायमलोत ) को ईडवे 
की जागीर दी थी, saga उस( aana a यह 
सब हाल उससे भी कहला दिया। राव मालदेव के तो मेड़ता लेन की दिलि 
में लग रही थी, AATA दशहरा पूजकर उसने ससेन्य ATT पर चढ़ाई कर 
दी और गांव गांगरड़ा में डेर हुए । उसकी सेना चारों ओर धूम-घूमकर 
निरीह प्रजा को लूटने और मारने लगी! । ऐसी दशा में जयमल ने बीकानेर 
आदमी भेजकर राव कल्याणसिंह से मदद करने के लिए कहलाया, जिस- 
पर उसने महाजन के स्वामी ठाकुर अर्जुनसिंह, श्रेगसर के स्वामी oad, 
चाचाबाद्‌ के स्वामी वणीर, Sage के स्वामी किशनर्सिह, पूगल के भाटी 
हरा के पुत्र वेरसी और agaa aim को सेना सहित उस(.जयमल )की 
© २ CS ~ ~ ५ 
सह्दायतार्थ भेज्ञा | बीकानेर से इन खरदारों के आ जाने से जयमल की 
शक्ति बहुत ag गई और उसने अपनी तथा बीकानेर की खम्मिलत सेना 
के साथ मालदेव की सेना का सामना करने के लिए प्रस्थान किया? । 
Sama जयमल का प्रधान था । अखैराज भादा और चांदराज ( जोधावत ) 
जयमल के प्रतिष्ठित सरदार और मोकल के वंशज थे । जयमल के कहने 
SAN SN ` ` ` NOON : 
से वे राव मालदेव के प्रधान से मिले और उसके साथ MaA के पास 
ने R ~ A a » 
जाकर उन्होंने Hat कि आप हमें मेड़ता दे दें तो हम आपकी चाकरी करें, 
परन्तु मालदेव ने इसे स्वीकार न किया । इसपर अखेराज बोल डठा-- 
“मेड़ता दे कौन और ले. कौन, जिसने आपको जोधपुर दिया उसी ने हम- 


( १ ) मुंहणोत twat की ख्यात; Rio R, ए० १६१-२।, 


(२ ) सुंहणोत नेणसी तथा जोधपुर राज्य की ख्यात में मेढ़तेवालों की सहायता 
'के लिए बीकानेर से सरदारों का आना नहीं लिखा है, पर दयालदास स्पष्टरूप से राव 
कल्याणमल के पास से उसे सहायता मिलना लिखता है । अधिक संभव तो यही है कि 
बीकानेर से जयमल को सहायता प्राप्त हुई हो, क्योंकि बिना किसी प्रकार की सहायता. 
के अकेले मालदेव की शक्ति का सामना करना जयमल के लिए संभव नहीं था - 


9 (३ ) दयालदास की ख्यात; Rro २, पत्र २० | 
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जाकर उन्होंने सारी हक़ीक़त कही' | दूसरे दिन विपक्षी दलों की मुठभेड 
हुई । मेड़ता की सम्मिलित सेना के प्रवल आक्रमण को मालदेव की सेना 
संभाल नसकी और पीछे हटने लगी। अखेराज और सुरताण पृथ्वीराज तक 
पहुंच गये और कुछ ही देर में वह ( पृथ्वीराज ) अखेराज के हाथ से मारा 
` % AD ` ` X K 

गया | फिर तो मालदेव की सेना के पेर उखड गये । जयमल के सरदारों ने. 
. कहा कि मालदेव को दबाने का यह अच्छा अवसर हे, पर जयमल ने ऐसा 
NAN ते ` ` ‘ 
करना उचित न समभा । फिर भी बीकानेर के सरदारों ने मालदेव का 
पीछा किया । इस अवसर पर नगा भारमलोत, एग के हाथ से मारा गया 

आर मालदेव अपनी सेना सहित भाग गया । लगभग एक कोस आगे. 

गी NON yA ` S 
बढ़ने पर बीकानेर के सरदारों ने उसे फिर ज्ञा घेरा । मालदेब के सरदार 
'चांदा ने रुककर कुछ साथियों-सहित उनका सामना किया, परन्तु बह 
घणीर के हाथ से मारा गया? | इतनी देर में मालदेव अन्य साथियों सहित 
बहुत दूर निकल गया था, अतः बीकानेर के सरदार लौट आये और 
~ 
मालदेव के भाग जाने पर जयमल को बधाई दी । जयमल ने कहा--“मालः 
SN ` 
दव क भागन की क्या बधाई देत हो? मेड्ता रहने की बधाई दो । पहले 
S 5 

भी मेइता आपकी मदद से रहा था और इस बार भी आपकी सहायता से 
बचा ।” इस लड़ाई में मालदेव का नगारा बीकानेरवालों के हाथ लग गया 
of, जिसको जयमल ने एक भांभी के हाथ वापस भिजवांया | गांव लांबिया 


( १) सुंहणोत नेणसी की ख्यात. Ro २, Jo १६२-३ | दयालदास की. 
ख्यात; जि० २, पत्र २०-२१ | 


( २) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का समय (श्रवणादि) वि० do 


५९१० ( चैत्रादि १६११ ) वैशाख सुदि २ ( ३० Go १४४ ato ४ अप्रेल ) दिया 
(Rio १, पृ० 0४०) 


(३ ).सुंहणोत नेणसी की ख्यात के अनुसार चांदा मारा नहीं गया, वरन. 


उसने ही मालदेव तथा अन्य घायल सरदारों को सुरक्षित रूप से जोधपुर पहुंचाया. 
था ( Rio २, Jo १६४-६ ) 


CC-0. Gurukul'Kangri Collection, Haridwar = 


= Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जोधपुर राज्य का इतिहास © ३१७ 


फि meee 


में पहुंचते-पहुंचते उस( भांभी )के मन में नगारे को बजाने की उत्कट 
इच्छा हुई, जिससे उसने उसे बजा ही दिया । मालदेव ने जब नगारे की 
आवाज सुनी तो समभा कि asa की फौज आ रद्दी है और शीघ्रता से 
जोधपुर भाग गया । भांभी ने जब वहां जाकर नगारा लौटाया तब उसपर 
सारा भेद gat । कुछ दिनों बाद जब बीकानेर के सरदार मेड़ता से 
लौटने लगे तो जयमल ने उनसे कहा -“राव (कल्याणर्सिह) से मेरा मुजरा 
कहना । में उन्हीं की रक्षा के भरोसे Aga में बेठा हुँ ।” 

शरशाद्द सूर का गुलाम द्वाजीखां एक प्रबल सेनापति था । अकबर 
के गद्दी बेठने के समय उसका मेवात ( अलवर ) पर अधिकार था वहां 


(१) संहणोत नैणसी की ख्यात में भी मेडतेवार्ला के हाथ मालदेव का नगारा 
लगने और उसके भांभी( बलाई )-द्वारा लोटाये जाने का उल्लेख दे । उक्क ख्यात में यह 
भी लिखा है कि बलाई जब गांव लांदिया के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि नगारा तो 
बजा लेवें, यह तो मालदेव का है सो कल मेरे हाथ से जाता रहेगा। ऐसा सोचकर 
उसने नगारा. बजा दिया, जिसकी आवाज़ सुनकर मालदेव ने चांदा से कहा कि भाई 
मुझे जोधपुर पहुंचादे । तब चांदा ने उसे सकुशल जोधपुर पहुंचा दिया ( जि० २, 
Jo १६-६ ) | 


( २) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र २०-२ । मुंशी देवीप्रसाद; राव 
कल्याणसिंहजी का जीवनचरित्र; ए० ३६-३ | पाउलेट; गेज्ञेटियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट; 
go २१ । 


जोधपुर राज्य की ख्यात में केवल इतना लिखा है-'वीरमदेव के मरने पर 
यमल मेड़ता का स्वामी हुआ | उसे राव मालदेव चाकरी में डुलाता पर वह आता 
नहीं । इसपर राव ने सेना सहित जयमल पर चढ़ाई कर दी | ( श्रावणादि ) वि० Ho 
१६१० ( चैत्रादि १६११ ) बैशाख सुदि २ (go स० १४४ ता० ४ प्रे) को 
agi में युद्ध हुआ, जिसमें राव मालदेव के बहुतसे सरदार काम आये और वह हारकर 
जोधपुर लौट गया ( जि० १, Zo ७४-४ ) । इस विषय की उक्क ख्यात में निन्नलिखित 
कविता भी दी है-- 
जेमलजी जपियो जपमालो | 
भागो राव मंडोवर बालो ॥ ~ 
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लक यन eee 
से उसे निकालने के लिए बादशाह अकबर ने पौर, 


मुहम्मद सरवानी ( नासिरुल्सुरक ) को भेज्ा। 
उसके पहुंचने से पहले ही वह भागकर अजमेर 
१ NSS ५ * = à 
चला गया” | राव मालदेव ने उसे लूटन के लिए पृथ्वीराज ( जेतावत ) को 
भेजा | अकेले हाजीखां की उसका सामना करने की सामथ्ये न थी, अत- 
एव उसने राणा उद्यासिह के पास अपने दूत भेजकर REMA कि माल- 
देव हमसे लड़ना चाहता है, आप हमारी सद्दायता करें । ऐसे ही उसने 
बीकानेर के राव कल्याणमल से भी सहायता मांगी । इसपर महाराणा 
४००० फौज लेकर अजमेर गया। इतनी ही सेना बीकानेर से राव कल्या- 
णमल ने महाजन के स्वामी ठाकुर अजुनर्सिह, Sage के स्वामी रावत 
किशनदास और सेवारा के स्वामी नारण की अध्यक्षता में हाजीखां की 
सहायतार्थ भेजी | इस बड़े सम्मिलित कटक को देखकर जोधपुर के अन्य 
सस्दा रों ` थ्वी ` वि 2 al Senn 

रों ने पृथ्वीराज से कहा कि राव मालदेव के अच्छे-अच्छे सरदार 

` ` दि ` Ny ` %_ ७ 
पहले ही ( शरशाह आदि के साथ की लड़ाइयों में) मारे जा चुके हे, यदि 
हम भी काम आये तो राव बहुत निर्वल हो जायगा | इतनी बड़ी सेना का 

A 

सामना करना कठिन है, इसलिए लौट जाना ही अच्छा हे । इसपर माल- 
` N ` ~ N 
देब की सेना बिना लड़े ही लोट गई site राणा तथा कल्याणमल के 
सरदार आदि भी अपने-अपने स्थानों को चले गये? । 


भालदेव की हाजीखां पर 
चढ़ाई 


( १ ) अ्रकबरनामा--इलियट्‌ ; हिस्टी aig इंडिया; Rio ६, Yo २१-२ | 


(२) यह घटना वि० सं० १६१३ या उससे कुछ पहले की होगी, क्योंकि 
हाजीज़ां की राणा उदयसिंह के साथ की लड़ाई, जिसमें मालदेव erhat की मदद पर 
था, वि० सं० १६१३ फाल्युन वदि १२ (३० स० १४४७ ato २७ जनवरी) को हुई थी 
( बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १२६८ )। 


(३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र २३। मुंशी देवीप्रसाद; राव 
कल्याणमलजी का जीवनचरित्र; go ६८-६ | ; 


oe मेरे “राजपूताने के इतिहास” (Rio २, Jo ७२० ) में मुहणोत नैणसी, 
a सौर कविराजा श्यामलदास के आधार पर कस्याणमक्ष का हाजीम़ां की दूसरी 
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इस सहायता के वदले में महाराणा ने हाजीखां से रंगराय पातर 
( बेश्या) को, जो उसकी प्रेयसी थी, मांगा । हाजीखां ने यद्द कद्दकर कि 
az तो मेरी औरत हे, इसे में केसे दूं, उसे देने से 
इनकार कर दिया। सरदारों ने भी महाराणा को 
` ० XA 
एसी कुत्सित मांग न करने के लिए समभाया, 
परन्तु उसने उनकी एक न सुनी और हाजीखां के इनकार करने पर भी उसपर 
चढ़ाई कर दी? । पेसी दशा में हाजीखां ने राव मालदेव से सहायता मांगी | 
मालदेव का पहले ही महाराणा से विरोध हो चुका था, इसलिए उसने 
राठोड़ देवीदास ( जेतावत ), जेतमल (जैसावत) आदि के साथ अपनी सेना 
sal हाजीखां )की सहायतार्थ भेज दी । वि० qo १६१३ फाल्युन वदि ६ 
( १५५७ ता० २४ जनवरी ) को हरमाड़ा ( अजमेर ज़िला ) नामक स्थान 
में राणा उद्यसिंह और हाजीखां तथा मालदेव की सम्मिलित सेना में युद्ध 

2 Na es गौ A N $ 

Sat राव तेजलिंह और वालीसा (वालेचा) सजा ने कहा कि लड़ाई न 
की जाय, क्योंकि पांच हज़ार पठानों और डेढ़ हजार राजपूतों को मारना 

S ` q ‘~ ` 
कठिन है, परन्तु राणा ने उनकी वात न सुनी । हाजीखां ने एक सेना तो 
आगे भेज दी और स्वयं एक हज़ार सवारों को लेकर एक पहाड़ी के पीछे जा 


मालदेव का द्वाजीखां की 
सद्दायतार्थ नाना 


लड़ाई में राणा उदयसिंह के पक्ष में लड़ना लिखा गग्रा है, परन्तु बाद के शोध से 
यह निश्चित रूप से पता लग गया है कि मालदेव के हाजीम़ां पर चढ़ाई करने के समय 
उस( कल्याणमल )ने हाजीख़ां की सहायतार्थ सेना भेजी थी | उस समय उदयसिंह भी 
उसकी सहायता को गया था | कल्याणमल का मालदेव से वेर था और शेरशाह ने 
उसको राज्य दिलाया था, जिससे वह ( कल्याणमल ) उसका अनुगृहीत था । ऐसी 
दशा में उसका मालदेव के विरुद्ध हाजीख़ां की सहायतार्थ सेना भेजना ही ठीक जान 
प्रता है । इसलिए इस विषय का दयालदास का ही कथन अधिक विश्वसनीय है । 


( १.) मेरा; राजपूताने का इतिहास; Rio २, Jo ७३३-२० | 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, Jo ७१-६। बांकीदास ने युद्ध का 
समय fio Ho १६१३ फाल्गुन ( ई० स० १५४७ ) दिया है ( ऐतिहासिक बातें 
झंख्या १२९८) । : 
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छिपा। जब राणा की सेना शत्रु-लेन्य के बीच पहुँची तब पीछे से हाजीखा 


ने भी उसपर हमला कर दिया। उसका एक तीर राणा को लगा और 
डसकी फ़ौज ने पीठ दिखाई । इस लड़ाई में राव तेजसिंह ( डूंगरसिंहोत ), 
बालीसा am आदि महाराणा की तरफ़ के प्रतिष्ठित चीर काम 
आये | 
जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा हे कि उपर्युक्त लड़ाई के समय 
Red का स्वामी जयमल भी राणा की मदद पर था | डसके भागते ही, 
वह भी मेड़ते की तरफ़ भागा। उसके पीछे-पीछे ही 
मालदेव की सेना गईं, जिससे जयमल को फाल्गुन 
बदि १२ ( fo स० १५५७ alo २७ जनवरी ) को Asa का परित्याग कर 
भागना पड़ा | इसके कुछ दिनों बाद वि० Go १६१४ ( ई० qo १५५७) 
में वह्दा राज्य की तरफ़ खे मालकोट बनाया गयाः, जिसके दो व बाद 
बनकर सम्पूणं होने पर वद्दा की किलेदारी पीछे खे देवीदास जैताबत को 
सोपी गई । 
= oS SE : 
(१ ) मेरा; राजपूताने का इतिहास; Rio २, Jo ७२० ( उस स्थल प्र राव 
क्याणमल का उदयसिंह की सहायताथ जाना लिख दिया है, जो ठीक नहीं है । जैसा 
कि ऊपर लिखा जा चुका है, वह मालदेव की चढ़ाई के समय हाजीस़ां की सहायतार्थ गया 
था ) । जोधपुर राज्य की ख्यात में भी कल्याणमल का राणा की सहायताथे श्राना थर 


उसके परास्त होने पर भागना लिखा है ( जि० १, go ७६) जो टीक नहीं दै (देखो 
दयालदास की ख्यात; जि? २, पत्र २३ ) 1 


जयमल का मेड़ता छोड़ना 


(२) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, To ७६ | दयालदास की ख्यात में . .. 


लिखा है कि हाजीश्रां और राव दोनों ने मिलकर मेड़ता छुड़ाया ( जि० २, पत्र २३) । 
बःकीदास की पुस्तक ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १३०० ) से पाया जाता हे कि यह पता 


लगने पर कि HEA में जयमल का कोई आदमी नही हे वि० सं० १६१३ श्रावण सुदि. , 


लान Go १४४६ ता० २० जुलाई ) को मालदेव वहां गया, पर यह समय ठीक 
नहीं है। - ; क 


(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, पृ०. ७६ | 
_ (४ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १३०३ | 
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हिजरी सन्‌ ६६३ (Fo Ho १६१२ = ई० Go १५५६) में हुमायू का 


देहांत होने के बाद उसका पुत्र अकबर देइली की बाद्शाइत का अधिकारी 
द्यो गया था । हाजीखां के अजमेर पर अधिकार 
करने और उसकी बढ़ती हुई शक्ति का पता पाकर 
उसने उसका दमन करने के लिए शाही सेना भेजी। 
तीसरे राज्य वर्षे के आरम्भ में द्विश ao ६६५ ( वि० स० १६१५ = fo स० 
१५५८) में जिन दिनों बादशाद्द लाहोर से लोटता हुआ सतलज पारकर 
लुधियाना के पास ठहरा हुआ था, उसके पास यह खबर पहुंची कि हाजीखाँ 
बरावर शाही सेना का सामना कर रहा है । उसी समय यह निश्चय किया 
गया कि हिसार तक सेना भेजकर इसका ठीक पता लगाया जाय और 
यदि आवश्यकता दो तो सेना उस( हाजीखां )पर और भी भेजी जाय । 
इसके अनुसार नासिरुल्सुल्क की अध्यक्षता में फ़ोज उधर रवाना की 
गई । फिर बादशाह सरहिन्द गया, जहां से उसने भी हिसार की तरफ़ 
प्रस्थान किया । ये सब खबरें पाकर हाजीखां गुजरात की तरफ़ भाग 
गया और निशापुर के सुहम्मद कासिमखां ने जाकर अजमेर पर कब्जा 
कर लिया । उन्हीं दिनों शाह कुलीखां महरम तथा अन्य कई अफ़सर शाही ! 
फौज के साथ जैतारण भेजे गये । थोड़ी लड़ाई के बाद वहां भी बादशाद्द 
का अधिकार हो गया । 
जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि जो शाही सेना जैता- : 

रण पर आई उसमें राजा भारमल, जगमाल, पृथ्वीराज, राठोड़ जयमल, इश्वर * 
वीरमदेवोत आदि भी साथ थे? । जैतारण के हाकिम ने मालदेव को सहा- 
यता भेजने के लिए लिखा था, पर उसने अपने आदमी उधर न भेजे, जिससे 
राठोड़ taika ( खींवावत ), uate किशनलिंद ( जेतर्सिद्ोत ) आदि वहाँ 


वादशाद्दी सेना का जेतारण 
पर अधिकार करना 


( १) अबुलफज़ल; अकबरनामा-_बेवरिज-कृत अनुवाद; Rio २, To १०२-३। 
मुंशी देवीप्रसाद; अकबरनामा; ए० & | 


( २ ) फ़ारसी cartel में इनके नाम नहीं मिळ्ते । 
४१ 
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के सरदार मारे गये और बादशाह की फ़ोज का वहां अधिकार हो गया? | 
` ¢ No oe 

छुठे राज्य वर्ष के अंतिम दिनों में शहरयूर तारीख azna 
(चि० Go १६१८ माघ Gly द्वितीय ६ = Lomo १५६२ ता० १४ जनवरी) को 
बादशाह अकबर ने अजमेर की ओर प्रस्थान किया। 

e 2 OS ~ Q 

सांभर' पहुंचने पर शरफुद्दीन हुसेन मिज्ञो उसकी 
सेवा में उपस्थित हुआ, जिसे पीछे से वादशाह ने 
~ ` a a S kal 5 
मेड़ता विजय करने की आज्ञा दी । फिर आगरा लौटने से ga उसने avg 
सुहम्मदखां, शाह बुदाग और उसके बेटे अब्दुल मतलव आदि कई निकट 
के जागीरदार fast की सहायता के लिए नियत कर दिये? । 

उन दिनों मेड़ता मालदेव के अधीन था, जो भारत के शक्तिशाली 
राजाओं में से एक था । उसने वह किला जगमल ( जगमाल” ) के सिपुदे 
करके उसकी सहायतार्थ राठोड़ देवदास ( Satara” ) को ५०० सैनिकों 


शाही सेना का मेड़ता पर 
अधिकार करना 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, Jo ७६-७ | उक्क ख्यात में इस 
घटना का समय fio Ho १६१६ चैत्र चदि 8 (So स० १४६० Alo २०-माचे) दिया 
है; जो विश्वास के योग्य नहीं है, क्योकि फारसी तवारीख़ों के अनुसार यह घटना वि० सं० 
१६१४ (Fo Mo १४४७ ) की है। 


(२ ) 'कविराजा श्यामलदास-कृत वीरविनोद ( भाग २, go ८१२ ) से पाया 
जाता हे कि बादशाह के सांभर रहते समय ही मेड़ते का जयमल उसकी सेवा में 
उपस्थित हुआ था, जिसको Aga दिलाने के लिए बादशाह ने शरफुद्दीन हुसैन Rai 
को साथ कर दिया । आगे चलकर 'अकबरनामें” से भी जयमल का शाही सेना 
के साथ होना पाया जाता हे | संभवतः यह Asa का ही जयमल रहा होगा । बांकीदास 
ने -भी जयमल का शाही सेवा में जाना और बादशाह का agar दिलाने के लिए 
शरफुद्दीन मिज्ञा का उसके साथ करना लिखा हे ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ८३४ और 
१३०४ ) | 


( ३) अबुलफजल; अकबरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० २, ए० २४०८३ | हु 


(2) मालदेव की तरफ़ से Fea का क्रिलेदार रहा होगा । निज्ञासुदीन 
( तबकात-इ अकबरी ) में इसे जयमल लिख दिया है, जो ठीक नहीं हे। उसे तो मालदेव 
ने मेइते से निकाल दिया था । 

( x) जगमाल का ANRA अफसर रहा होगा । 
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के साथ वहां रख दिया था । बादशाह के राजधानी ( आगरा ) की तरफ़ 
प्रस्थान करने के वाद शरफुद्दीन हुसेन feat अन्य अफ़सरों तथा शाही. 
सेना के साथ मेड़ता विजय करने के लिए रवाना हुआ । मुगल सेना के 
fna तक पहुँचने पर राठोड़ों ने क्रिले में शरण ली! । शाही सेना में से 
चार सवारों ने आगे बढ़कर क्रिले के फाटक पर तीरों की वर्षो की । 
इसपर wats fea पर के सुरक्षित स्थानों के पीछे से उनपर ईट, 
पत्थर, तीर, गोलियां आदि फॅकने लगे, जिससे सबारों में सेदो तो 
खेत रहे और शेष दो घायल दशा में शाही फौज में लोटे । तब शाही सेना 
ने अपनी गति धीमी कर पहले मेइता नगर में कई स्थानों पर अपने थाने 
स्थापित किये । फिर क्रिले को चारों ओर से धेरकर उसके कई तरफ़ 
gi खुदाई गई | fa के भीतर से राठोड भी सुसलमानों के हमले 
का जवांब देते रहे । कई दिन तक इसी प्रकार भीषण युद्ध होता रहा । 
मुसलमान सैनिक जब अवसर पाते आगे बढ़कर आक्रमण करते और 
फिर पीछे इट आते | इसी बीच एक सुरंग भीतर ही भीतर क्रिले की at 
के नीचे तक खोदी जा चुकी थी । सुललमानों ने उसमें वारूद भरकर आग 
लगा दी, जिससे ant छिन्न-भिन्न होकर गिर पड़ी और मुसलमान उधर 
से भीतर ga गये | राज्ञपूतों ने जीवन का मोह त्यागकर उनसे युद्ध 
किया । दिन भर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर के लोगों ने बड़ी 
बहादुरी दिखलाई । रात्रि होने पर जब gaand सेना सुरक्षित स्थानों 
में लोट गई तो fea के भीतर के लोगों ने शीघ्रता पूर्वक एक रात के 
झल्प समय में ही फिर से वुजे बना ली | गढ़ के भीतर रहकर राठोड़ों का 
लड़ना भी जब कठिन हो गया तो उनमें से कुछ ने आकर सन्धि की वात 


(१ ) बांकीदास लिखता है कि ara सेना की मेड़ते पर चढ़ाई होने पर 
सालदेव ने कुंवर चंद्रसेन को देवीदास के पास यह कहकर मेड़ते भेजा कि यदि युद्ध 
करने का मोक्का देखो तो लड़ना नहीं तो लौट आना । बादशाही सेना की प्रवलता 
देखकर चन्द्रसेन तो लोट गया, पर देवीदास ( लड़ने के लिए ) क्रिले में जा बेडा 


: ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १३०४-६ ) । 
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की । शरफुद्दीन पदले इसके लिए राज़ी न था, पर पीछे से अपने साथ के 


अफ़सरों से संलाहकर उसने यह तय किया कि गढ़ के भीतर के लोग 
तमाम असबाब छोड़कर बाहर चले जावें | दूसरे दिन जगमाल तो उक्त 
शते के अनुसार बाहर चला गया, परन्तु देवीदास ने मृत्यु का आवाहन 
करना पसन्द किया और अपना सारा सामान जलाकर अपने चार पांच सौ 
साथियों सहित शत्रु के सामने आया । जयमल आदि ने, जिनका क्रिले- 
बालों से पुराना वैर था, इस घटना की शरफुद्दीन को खबर दी । इसपर 
शरफुद्दीन की आज्ञानुसार मुगल सेना ने उस( देवीदास )का पीछा किया। 
'डस समय जयमल तथा अन्य राजपूत आदि मुसलमानी सेना की दाहिनी 
तरफ़ थे । देवीदास ने रुककर उनका सामना किया | दोनो दलों में बडी 
लडाई हुई पर देवीदास बच न सका । उसके घोड़े से गिरते ही शाही 
सैनिकों के एक गिरोह ने उसका खात्मा कर दिया | इस पराजय के बाद 
दूसरे राजपूत सरदार गढ़ छोड़कर चले गये और Hed पर शाद्दी सेना 
` “का अधिकार हो गया । इसके बाद राव मालदेव ने मेड़ते पर कोई सेना 


(१ ) बांकीदास के ऐतिहासिक बातों के संग्रह से पाया जाता है कि देवीदास 

को जाते देखकर जयमल ने शरफुद्दीन से कहा कि यदि यह जीवित जोधपुर पहुंच गया 
तो मालद्रेव को चढा लायेगा; अतएव इसको मार देना ही टीक है । यह सलाह ठीक 
सममकर सिज्ञो आदि ने उसका पीछा किया | गांव सांतलियावास पहुंचने पर लड़ाई 


हुई, जिसमें देवीदास अपने बहुत से साथियों सहित काम आया ( संख्या-१३०६ ) ! | 


उक्क पुस्तक में इस घटना का समय वि० सं० १६१८ चेत्र सुदि ak ( ६०. स० १९६१ 
ता० ३१ माचे ) दिया है । “वीरविनोद” में वि० सं० १६१३ ज्येष्ठ शुक्र पत्त में 

का जयमल मेडतिये के साथ Aga पर भेजा जाना लिखा हे ( भाग २, ए० ८१२) 
fo æo १६१६ चेत्र सुदि ६ (६० स० १४६२ ato १३ माचे ) को बादशाह का 
सातवां राज्य वर्ष आरम्भ हुआ था । उसके आसपास ही किसी समय यह लडाई, 


हुई होगी । 


(२) agama; अकबर नामा--बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० २, ४० २४८ 
Yo | वीरविनोद्‌, भाग २, Yo ८१२-३ 


घीरविनोद से पाया. जाता है कि मेड़ता विजयकर मिज्ञी ( शरफुद्दीन) ने जयम 
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न भेजी । 
मालदेव को दूसरे देश जीतकर अपना राज्य विस्तार करने की 
जैली इच्छा रहती थी, घेसे ही वह बिजित प्रदेशों को aes करने में भी 
प्रयत्नशील रहता था | उसने पुराने दुर्गो आदि की 
मरम्मत औरं घिस्तार कराने के साथ ही कितने 
एक नये दुग भी बनघाये। जोधपुर के गढ़ के कोट के साथ उसने राणीसर 
का कोट आर ,शह्रपनाइ बनवाया तथा नागोर में गइ का जीणार 
कराया | सातल्लमेर का कोट नष्टकर वहां के सामान से उसने वि० Ho 
१६०८ (ई० ०१५५१) में पोकरण में पहले की धरी हुई नींव पर नया कोट 
बनवाया aga के मालकोट का उल्लेख ऊपर आ चुका Èl इसके 
अतिरिक्त Gina, रायपुर, qala, भाद्राजूण, रीयां, fear, पीपाड़, 
नाडोल, कुण्डल ( सिवाणा के पास ), फलोधी और दुनाड़ा के कोट भी 
मालदेघ क बनाय हुए मान जात हृ. । अजमेर के गढ़ (तारागढ़) क पास के 
नूरचश्मे की तरफ़ के बुजे और कोट तथा पानी ऊपर चढ़ाने क TET 
(mae अर्थात्‌ पेर से चलाये जानेबाले ) भी उसी के समय के दै । 
बि० Ho १६१६ कार्तिक सुदि १२ ( ६० स० १५६२ ता० ७ नवम्बर ) 


: को जोधपुर में राघ मालदेव का RANE हो 

- भालदेव की TY 
; गया । 

fe Eee 
को दे दिया । वि० सं० १६१६ (fo स० ११६२ ) आश्विन Ow पक्ष में मिज्ञो बाग़ी 
हो गया, जिसपर बादशाह ने मेड़ता जयमल से छीनकर जगमाल को दे दिया । 
जयमल इसपर चित्तोड़ चला गया, जहां महाराणा उदयसिंह ने उसे बदनोर की जागीर 
दी, जो अब तक उसके वंशर्जो के अधिकार में है (भाग २, Fo ८१३ ) | 


( १ ) बाकी दास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १४०८-३ | wa 
( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, GE ७८६ । 


(३ ) जोधपुर राज्य की स्यात; Rie १, go ६८। वीरविनोद; भाग २, 
ge ८१३ | बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १९०८ में कार्तिक सुदि १४ दिया है, 
परन्तु संख्या २३१ में कार्तिक सुदि १२ ही दिया है । me 


मालदेव के बनवाये हुए स्थान 
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जोधपुर राज्य की ख्यात में राव मालदेव की २५ राणियों के नाम मिलते 
हे, जिनसे उसके १२ ge --राम', रायपाल, चन्द्रसेन, उदयसिंह, रायमल*, 


( १) सुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत राठोड की वंशावली में केवल २२ राशियों 
के नाम दिये हैं । इनमें से एक मारवाइ में रूटीराणी के नाम से अब तक प्रसिद्ध है । 
वह जैसलमेर के रावल लूणकर्ण की पुत्री उमादे थी, जिससे मालदेव का विवाह वि० 
Go १४६३ (चैत्रादि १४६४) वैशाख वदि ४ (६० स० १३६ Mo ३० मार्च) को हुआ 
था । किसी कारण वश स्वामी से मनमुटाव हो जाने पर वह उससे प्रारम्भ से ही विरक्क | 
रही ओर जब मालदेव ने अपने sae पुत्र राम को निर्वासित किया तो वह भी उसके साथ 
Rad चली गई तथा फिर कभी न लोटी । मालदेव की मृत्यु का समाचार पाकर वह 
Ro सं० १६१६ कार्तिक सुदि १५ ( ई० स० १५६२ Alo १० नवंबर ) को केलवे में 
सती हुई । 


मालदेव की एक अन्य राणी झाली सरूपदे ( सूजा राजावत की पुत्री.) का 
यनवाया हुआ सरूपसागर तालाब मंडोवर के मार्ग के निकट अब तक विद्यमान है । 
अब उसे बहूजी का तालाब कहते हैं । 


(२) बांकीदास ने केवल ११ पुत्राँ के नाम दिये हैं ( ऐतिहासिक बातें; संख्या 
| १५४ )। 
(3) कछवाही लाछलदे का पुत्र । इसका कुछ वृत्तान्त ऊपर आ चुका है । 
इसका जन्म वि० सं० ११८८ (३० स० ११३१ ) में हुआ था और इसके ७ पुत्र | 
करण, कल्ला, केशवदास ( इसकी ओलाद श्रामझरा [ मालवा |] में रही ), नारायण, 


भोपत, कालू और पूरनमल हुए ( सुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोढ़ों की 
वशावली ) | : र | 


( ४) झाली राणी हीरादे--माना झाला की पुन्नी-का पुत्र । इसके वंशज 
रायमलोत जोधा कहलाते हैं । इसके पांच पुत्र--कल्याण, प्रताप, बलभद्र, कान्हा और | 
सावतसिंह- हुए ( बांकींदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १६७३ | मुंशी देवीप्रसाद द्वारा | 
संगृहीत राडोड़ों की वंशावली ) 
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भांण, caret,” भोजराज, विक्रमादित, पृथ्वीराज, 
MART We गोपाल” हुए” | 
जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार राव मालदेब के कई पुत्रियां* 
भी हुई थीं, जिनमें से कुछ के नाम नीचे लिखे अनुसार हैँ? 
१- राजकंवरबाई--इसका विवाह बूंदी के द्वाड़ा सुरताण से हुआ । 
२--पोहपावती (पुष्पावती) बाई--इसका विवाह ड्रेगरपुर कं रावल आख- 
करण के साथ हुआ | 


— 


'राणियां तथा सन्तति 


(१ ) आहाड़ी agt ( रतनादे ) का पुत्र। इसको भाद्राजूण की जागीर 
मिली थी | इसके सात पुत्र सुरताण, जैतसी, सुंदरदास, दलपत, शादूल, नाथा ओर 
पंचायण हुए । पंचायण के वंशज भाद्राजुण में है और रतनोत जोधा कहलाते हैं ( मुंशी 
ढेवीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोड क्री वंशावली । बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या 
१६७८ ) । 

(2) रतनसी का सगा भाई । इसके चार पुत्र शिवदास, इईशवरदास, कर्मसिंह' 
और कान्ह हुए ( मुंशी देषीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोढ़ों की वंशावली ) । 

( ३ ) जादव राजबाई का पुत्र | वि० सं० १६०८ कार्तिक वदि १ को इसका 
जन्म हुआ था पर पांच वर्ष की अवस्था में ही इसका देहांत हो गया । (मुंशी देवीम्रसाद- 
द्वारा संगृहीत राठोडो की वंशावली । 

( ४ ) राणी सोनगरी का ga | यह राव (मालदेव) से रूठकर ईडर चला गया, 
| जहां इसे चावड़ों ने मार डाला ( मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत राठोढ़ों की वंशावली ) । 
| (x) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, पृष्ठ ८०-३ | टॉड ने भी मालदेव के 

| ARE पुत्र होना लिखा है ( राजस्थान; जि० २, go ३४६-६० )1 

बांकीदास ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १६८४ ) के अनुसार मालदेव के एक ga 
का नाम महेशदास था, जिसके वंशज क्रमशः गोइंददास, सबलसिंह, दुर्जनसिंह, सूरज- 


८) 


मल, जालमसिंह, जवानसिंह और भारतसिंह हुए । उनके अधिकार में पाटोदी है । 

(६१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया हे कि राव मालदेव की टीपू नाम 
की एक पातर से उत्पन्न रुक्मावतीवाइ का विवाह बादशाह अकबर के साथ eat था 
( जि० (१५ २९० 53) । बांकीदास ने भी इसका उल्लेख किया है । उसके अनुसार 
अकबर क पास इसका डोला गया था | ( ऐतिहासिक बातें; सख्या ८५८ तथा ८५३ ) | 
“ (७) जि» १, go झ०-३ | 
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A - 
३-ह्ांसबाई--अमरसर के कछुवाहा लूणकरण के साथ व्याही गई । 
४--सजनांबाई!--इसका विवाह जैसलमेर के रावल दरराज के साथ 


Eat 
_-- -- 2822 ------- ee हि हहिहिहिरिरिजिति 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के agan रावल = का जन्म इसी से 
हुआ था । “तवारीख़ जैसलमेर” में इसका नाम हरखमदे दिया है और इससे भाखर- 
सिंह का जन्म होना लिखा है ( ४० १३ ) । व्यास गोविन्द मधुवन-राचित “भट्टिवंश- 
qua’? नामक काव्य में राठोड मालदेव की पुत्री ह्षमदेवी का विवाह रावल मालदेव 
के पुत्र रावल हरराज ( हरिराज ) से होना और उससे एक पुत्र का होना लिखा हे, 
जिसका नाम नहीं दिया दै | इसका कारण यही है कि उसमें क्रमशः राजाओं का ही 


वर्णन है | SE = 
यं योघवप्राधिपमल्लभूर्पाते 


विश्वो" `" `° aa: \ 
TRAPA वरमात्मसंमत 

araq स THAT हरिराजमालभत्‌ 0६३७ 
सा मल्लपुत्री नुपमल्लनंदनं 

संप्राप्य भतीरमनिद्यविक्रमं 
quiin भवदार्यसंमत 

विष्णु रमेवाथ शिवं नगात्मजा \\६५.\\ 
लेभे सुते सा हरिराजभूपते 

हधेम्मदेवी दिवसाधिपद्युतिं । 

गोरी गिरीशादिव देवसैन्यं 

TASH च शचीव शोभनं ॥६७॥ 


उक्क प्रशस्ति के शोक ११० से पाया जाता है कि उसकी रचना रावल कल्याण- 
मल्ल और उसके कुंवर मनोहरसिंह के समय में हुई थी । कल्याणमल्ल के समय कें 
शिलालेख वि» Ho १६७२ से १६८३ (३० स» १६१४ से १६२६ ) तक के और 


उसके पुत्र मनोहरसिंह का पहला शिलालेख Ro Go १६८४ (Fo स० १९२८) का 


अतएव उक्ग प्रशस्ति की रचना वि०-सं० १६८५ से कुछ वर्ष पहले दी हुई 
गी | = 
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४--मानमतीबाई-- बांधोगढ़ (रीत्रां) के बघेल वीरभद्र के साथ ब्याही गई । 
६--इन्द्रावतीबाई-- इसका विवाह agar राज्ञा आसकरण के साथ 
हुआ । 
७--दुगावतीबाई--इसका विवाह आमेर के कछवाहा राजा भगवानदास 
के साथ हुआ | 
८-मीरांबाई--इसका विवाह बागड़ में हुआ । 
६--बाल्दबाई--इसका विवाह उमरकोट के सोढ़ा रायसल के साथ हुआ। 
राब मालदेव अपने समय का प्रतापी और शक्तिशाली शासक था । 
झबुलफज़ल उसके विषय में लिखता हे--“वह भारत के शक्तिशाली 
राजाओं में से एक था” । उसके पूर्व मारवाड़-राज्य 
राब मालदेव का व्यक्तित्व की स्थिति सामान्य थी, जिसको उसने अपने बाहु- 
बल से अत्यधिक बढ़ाया | बह वीर होने के साथ 
ही एक महत्वाकांक्षी पुरुष था । वह आस-पास के स्थानों को दबाकर 
एक विशाल राज्य की स्थापना करना चाहता था। अतएव केवल मारवाड़ 
के सरदारों को द्वी अधीन बनाकर उसे सन्तोष न हुआ, अपितु उसने कुछ 
दिनों के लिए बीकानेर का बड़ा राज्य भी हस्तगत कर लिया । बह अपनी . 
धुन का पक्का और मिज्ञाज का जिद्दी था । यही कारण है कि सिंहासना- 
रूढ़ होने पर उसने मेड़ते के स्वामी को निकालकर अपने पुराने घेर का 


बदला लिया । जहां ऐसे उसके राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा, बहां इससे ` 


हानि भी कम न हुई । दीकानेर और मेड़ते के. स्वामियो ने उसकी बढ़ती 


. हुई शक्ति का नाश करने तथा अपने गये हुए राज्य को वापस लेने के लिए | 


VME सूर की शरण ली, जो उस समय हुमायूं को भगाकर दिल्ली का 
बादशाह बन गया था | इधर हुमायूं के पतन से लाभ उठाने के लिए, उसे 
सहायता का बचन देकर मालदेव ने अपने राज्य के भीतर बुलाया, परन्तु 
चतुर शरशाइ की सावधानी और समयानुकूल कूट चाल के कारण उसका 
सारा मन्स्‌बा खाक में मिल गया। इसके कुछ ही दिनों बाद शेरशाइ कीं 


Stage पर चढ़ाई हुई । बीकानेर और मेड़ते के स्वामियों को साथ लेकर _ 
EN : का 
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बह सेना सहित अजमेर के दक्षिण तक आया तो सही, पर मालदेब की 
शक्ति से भलीभांति परिचित होने के कारण उसकी एकाएक उसपर 
इमला करने की हिम्मत न हुई। फ़रिश्ता लिखता है कि--“उस्त समय शेर- 
शाह कौ लड़ाई से He मोड़ना ही ठीक जान पड़ता था।” पीछे से भी डसने 
MT पर आक्रमण करने की हानियां समझकर कूटनीति से काम लिया। 
डसने जाली प्रो के द्वारा मालदेव के मन में सरदारों के प्रति सन्देद्द उत्पन्न 
करा दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि शककी मालदेव खरदारों के 
बहुत कुछ विश्वास दिलाने पर भी युद्ध करने को रज्ञामन्द न हुआ और 
बिना लड़े ही भाग गया। फल वही हुआ जो पेसी दशा में होना चाहिये था। 
मालदेव को राज्य से हाथ धोकर पहाड़ों की शरण लेनी पड़ी । यह घटना 
एक प्रकार से उसकी मानसिक दुबेलता प्रकट करती हे । इसी Taaat 
के कारण उसे एक बार और भी मेड़ते के जयमल से हारकर भागना पड़ा 
था | इतना होने पर भी वह हताश होना न जानता था । शेरशाह की 
ज्ञीवितावस्था में अपने गये हुए राज्य पर पीछा अधिकार करना निष्फल 
ही होता, अतएव वह घेये के साथ पहाड़ों में रहकर अवसर की बाट 
देखता रद्दा। शरशाह की जीवितावस्था में अपने राज्य पर पुनः अधिकार 
करने की उसकी हिम्मत न पड़ी, परन्तु उस( शेरशाह /की मृत्यु ald दी 
तज्ञनित अव्यवस्था से लाभ डठाकर उसने अपने राज्य पर फिर अधिकार 
कर लिया । फिर तो उसने मुसलमानों से छुड़-छाड़ करना ही छोड़ दिया। 
अकबर क राज्य-समय मालदेव के जीवन-काल में ही दो बार उसकी सेनायें 
क्रमशः ज्ञेतारण और मेड़ते पर आई, परन्तु एक बार भी मालदेव ने उनका 
अबरोध न किया | शेराह की चढ़ाई के बाद से दी उसे मुसलमानों के 
SRI का आभास हो गया था । अकेले उनका सामना करना उसके 
, सामथ्ये के बाहर की बात थी । अन्य पड़ोसी राजाओं से, जिनसे उसे ऐसे 
अबसरों पर सहायता मिल सकती थी, वह पहले ही बिगाड़ कर बैठा था । 
राव मालदेव क्रिलों को राज्य-रक्षा का साधन मानता था अतः 
saiat वद विजय करता वहाँ बह मजबूत जिले बतवाता और अपने. चुने 
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हुए राजपूत वीरों को वहां रखता था। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर पानी के 
अभाव के कारण युद्ध क समय शत्रु सना का शीघ्रता से अधिकार हो ज्ञाता 
था। HA उक्त दुर्ग को उसने सुदृढ़ कर, इस अभाव को मिटाने के लिए 
पहाड के नीचे बद्दनेवाले नूर चश्मे से हौज़ों और रहटों के द्वारा जलं ऊयर 
पहुंचाने का बन्दोबस्त किया | उसका ae कार्य क्रिले की रक्षा और 


_ आवश्यकता की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था । 


राव मालदेव में जहां इतने गुण थे, वहां दुगुणों का भी अभाव न 
था। उसमें विवेचनात्मक बुद्धि और संघटन-शक्ति की पूर्णतया कमी'थी । 
वह आगा-पीछा सोचे विना ही कार्य कर बैठता था, जिसका दुःखद्‌ 
परिणाम उसको अनेकों वार भोगना पड़ा | लोक प्रिय न होने के साथही उसमें 
राजनीति की योग्यता भी यथेष्ट न थी। शेरशाह को परास्त करने का 
अवसर गिरीं में उपस्थित हुआ था, परन्तु अपनी शंकाशीलता के कारण 
AE उससे लाभ न उठा सका और शेरशाह के जाल में फंस गया। यदि 
उसमें उपयुक्त TAM न होतीं तो बह भारत में हिन्दू-राज्य की स्थापना 
कर सकता था। घद्द मारवाड़ का पहला ही प्रतापी राजा था | उसने अपने 
घाहुबल से बड़ा राज्य क़ायम किया, परन्तु उसके नाश का बीजारोपण भी 
बह अपने दाथ से ही कर गया । अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य से 
निर्वासित कर उसने छोटी राणी के बहकाने में आकर उसके पुत्र चन्द्रसेन को 


_ अपना उत्तराधिकारी नियत किया, जो उस( मालदेव )का तीसरा पुत्र था। 
; इस अन्यायोचित कार्य का फल यह हुआ कि मालदेव का देहान्त होने 


के कुछ दिनों बाद ही बादशाह अकबर ने जोधपुर भी छीन लिया, 


: जिससे विवश होकर उस( मालदेव )क पुत्रों को बादशाह के आांश्रय में 
` रहना पड़ा। 


इसक साथ ही अपन पिता को मारकर उसने एक ऐसा कलंक 


: अपने चरित्र में लगाया, जो इतिद्दास-जगत्‌ में लदा अमिट रदेगा। 
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न्द्र्स 


ua चन्द्रसेन का अन्म fro Go १५६८ श्रावण सुदि ८ ( ई० qo 

१५४१ ता० ३० जुलाई ) को हुआ at । ऊपर लिखा जा चुका है कि ज्येष्ठ 
पुत्र राम था, पर उससे अप्रसन्न होकर मालदेव ने 

` ` ९ 

' उसे राज्य से निवौलित कर दिया, जिसपर बह 
Maar ( मेवाड़ ) में जाकर रहने लगा | उससे छोटा उदयसिंह था, जिसे 
मालदेव ने फलोधी की जागीर दी और उसले भी छोटे चन्द्रसेन को उसने 
अपना उत्तराधिकारी नियत किया था) । अतएव पिता का देहांत होने पर 


जन्म तथा गद्दीनशीनी 


( १) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, go ८५ | बांकीदास; ऐतिहासिक 
बात; संख्या ३६४ । वीरविनोद; भाग २, Yo ८२३ । aE के यहां के जन्म-पत्रियाँ 
के संग्रह में श्रावण वदि ८ दिया हे, परंतु साथ ही उसी लेखक ने शुद्ध कर सुदि ८ 
लिख दिया है। उसमे दी हुई कुंडली के अनुसार चन्द्रसेन का जन्म अनुराधा नक्षत्र में 
होने के कारण चन्द्रमा Tas का है और सूय कक का है, जो श्रावण वदि ८ को नहीं, 
किन्तु भावण सुदि ८ को झाते हैं । 


( २ ) देखो ऊपर Jo ३१०-११ | 


:: (३) इस सम्बन्ध में जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा हे-_"( भरियाणी 
~ ` ` 4 ` 

डमाद के चले जाने पर ) जोधपुर में झाली स्वरूपदे का प्रभुत्व बढ़ गया.। उसका बढ़ा 
एत्र उद्यासह था पर वह स्वभाव का बढ़ा उग्र था। वह अपनी माता से मिक्षता- 


झुलता न था, जिससे वह उससे अप्रसन्न रहती थी । गढ़ पर इन दोनों के लिए नये 


महला का निर्माण हो रहा था । -उद्यसिह `का महल 


उसकी माता ने वह महल उससे मांगा | इसपर उसने उत्तर दिया के झापं तो 
जोधपुर के स्वामी की पटराणी हैं, आपका ही gan चलता है. आप gua महल क्या 
मांगता हैं । इसपर स्वरूपदे उससे नाराज़ हो गई और उसने द से. कहकर अपने 
दूसरे पुत्र चन्द्रसेन को युवराज नियत कराया । राव मालदेव ने sents को फळोधी 
कौ जागीर देकर उधर भेज दिया (Ao १, ए० १३४-१ ) ।१:“बीरविनोद में 
maa इतना लिखा है कि किसी नाराज़गी के कारण झाली राणी ( स्वपरूदे ) ने 
sgag को निकळवाकर चन्द्रसेन को युवराज बनाया (टका 


ल पहेले. तैयार हो जाने के. कारण, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>a RRR O 
Be} 
' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आर्ध॑पुर राज्य का इतिहास l 4 


AANA AANA ANA 


बि० सं० १६१६ पौष सुदि ६ (६० GS १५६२ ato ३१ दिसंबर ) गुरुवार' 
को वह ( चन्द्रसेन ) सिंहासन पर बेठा' | 
राव चन्द्रसेन अपने एक चाकर से अप्रसन्न रहता at, जिससे ag 
( चाकर ) राठोड़ जैतमाल ( जैसावत ) के डेरे पर चला गयां । चन्द्रसेनं 
. ने उसे वहां से पकड़वाकर मंगवा faai l Santa 
mon ने अपने प्रधान को भेजकर उससे कहलाया कि 
चाकर का अपराध च्माकर उसे प्राण-दान दिया 
जाय | राब ने प्रधान से तो कह दिया कि में जेतमाल की इच्छानुसार दी 
करूंगा, परन्तु उसके प्रस्थान करते ही उसने चाकर को मरवा डाला | 
SAR! पेसा अन्यायपूरी कार्य देखकर राठोड़ पृथ्वीराज तथा अन्य सरदार, 
ज्ञो जोधपुर में थे, उससे fag गये और उन्होंने राम, उदयर्सिह तथा राय- 
मल्ल को लिखा कि तुम वहां बेठे क्या कर रहे av । 
इसपर राम केलवे से जाकर सोजत में बिगाड़ करने लगा; रायमल 
gms में लड़ा और उद्यसिंद ने गांगाणी के पास लांगड़ गांव में लूट-मार 
मचाई | इसकी खबर लगने पर चन्द्रसेन ने उनके 
राम आदि का राज्य में ` + 
बिगाड़ करना विरुद्ध सेना भेजी । राम और रायमल तो भाग गये 


=e 


पर उदयसिंह से गांव लोहाबट में चन्द्रसेन की 


इससे यह स्पष्ट है कि राव मालदेव अपनी झाली राणी के कथन पर चलता 
था भौर उसीके अनुरोध पर उसने बड़े लड़को के रहते हुए भी अपने तीसरे पुन्न 
चन्द्रसेन को युवराज नियत किया था | 


* (१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात;जि० १, ४० ८९ | बांकीदास; ऐतिहासिक 
श्रात; सख्या ३६४ | ४ 
टु आगे चलकर जोधपुर राज्य की ख्यात से यह पाया जाता है कि झपने पिता की . 
TY क समय चन्द्रसन सिवाणे में था, जहां से आकर वह जोधपुर की गद्दी पर बैठा । 
उस समय उसकी माता झाली स्वरूपदे सती होना चाहती थी, परन्तु चन्द्रसन ने यह 
कहकर उसे सती होने से रोक दिया कि पहले भाइयों को तो समका दो। इसपर वह भाइयों 
को समझा gw रीका चन्द्रसन को दिलाने के बाद सती हुई (जि० १, go १११]। 


हि ( २ ) जोधपुर राज्य़ की ख्यात; Bo १, ए० ay 1” ` 
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लड़ाई हुई । वहां उदयसिंह के हाथ की बरछी चन्द्र लेन के और रावल मेघ- 
राज ( रावल मल्लीनाथ का बंशज ) की बरछी उदयसिंह फे लगी, जिससे वह 
घोड़े पर से नीचे आ गिरा । तब साहाणी ईदा खीची ने अपने घोड़े पर चढ़ाकर 
उसे वहाँ से निकाल दिया । इस लड़ाई में उदयसिंह की तरफ़ के राठोड 
am सादावत मांडणोत, राठोड़ ईसरदास अमरावत मंडला, राठोड हींगो- | 
ला नेतावत पाता, राठोड़ कल्याणदास मेहशोत करमसीहोत, भारी वेरसल | 
सांकरोत, भाटी जयमल तिलोकसी परबतोत, मोकल गंगादासोत गागरिया 
राठोइ, diaaa आपमलोत गागरिया राठोड आदि प्रमुख सरदार मारे 
गये। राव चन्द्रसेन की तरफ़ का राठोड लक्ष्मण भीमोत, जो अरडकमल 
चूंडावत का पोत्र था, इसी लड़ाई में काम आया' । 

उदयास ने फलोधी के गढ़ में जाकर युद्ध की तैयारियां कीं। इस- 
पर राव चन्द्रसेन सेना लेकर वहां गया । इस लड़ाई में दोनों तरफ़ की 
हानि ही होती, saqa राठोड़ ada डूंगरसीहोत, 


चन्द्रसेन की उदयप्तिह पर 


Í लला राठोइ रावल मेघराज प्रभृति प्रतिष्ठित सरदारों ने 
f समभा बुझाकर चन्द्रसेन को पीछा लौटा दिया । 
॥ जोधपुर राज्य की ख्यात मे लिखा हे-- Š 

i सरदारों के कहने से राम, बादशाह अकबर के पास गया और 


` घट्दा से शाही सना अपनी सहायतार्थ ले आया, जिसने (श्रावणादि) वि० स॑ 
२० 

1 Wel सेना का जोधपुर पर : (चेदि BR sR इ 

TA करना १५९४ ता० २२ मई ) को जोधपुर पर घेरा 

डाला। सत्रह दिन तक घेर रहने पर सरदारों ने 

। बातचीत कर राम को सोजत का परगना दिला दिया, जिसपर शांही सेना 


(.१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १ Jo ८४-८६ । बांकीदास ने इस 
घटना का वणेन्‌ तो इसी प्रकार ar हे पर इसका संवत्‌ १६१८ दिया हे (ऐतिहासिक 
बातें; सख्या १२१) जो ठीक नहीं है । यह घटना चन्द्रसेन की गद्दीनशीनी के बाद 
की इ, अतएव वि० सं० १६१३ के पोष मास के बाद हुईं होगी । 


(२) बही; नि० १, To ८६। बांकीदास; ऐतिहासिक बाते; सख्या ४२६ | 
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ana चली गई । उसी वर्ष फाल्युन बदि १ (So स० १५६५ ता० १७ जनवरी) 
को फिर शाही सेना जोधपुर आई, परन्तु चार लाख पीरोजे (MAF) 
देने की शर्त कर राव चन्द्रसेन ने शाही सेनाध्यक्ष खे संधि कर ली' | 
(श्रावणादि) fro Go १६२१ (चेत्रादि १६२२-६० स० १५६५) में हसनकुली 
खां की अध्यक्षता में तीसरी बार शाही सना जोधपुर आई | चेत्र सुदि १२ 
(ate १३ मार्च) को किला घिरजाने पर राव चन्द्रसेन, सोनगरा 
जसवन्त ( मानस्िंहोत ), राठोड पृथ्वीराज (graa) आदि कितने ही 
सरदारों तथा सेना सहित gua सेना के मुक़ाबले के लिए गया, परन्तु 
शत्रु की प्रबलता देखकर बह फिर किले के भीतर चला गया । प्रायः डेढ़ 
मास के घेरे क बाद ज्येष्ठ सुदि ३ ( ता०२ मई ) को मुसलमानों ने 
राणीसर के कोट पर हमलाकर वहां अधिकार कर लिया । उधर गढ़ में 
अन्न-जल का कष्ट दिन-दिन बढ़ रहा था, इससे वि० Ho १६२२ मागेशीषे 
सुदि १० ( $o Go १५६५ ato २ दिसंबर ) को राब चन्द्रसेन गढ़ का 
परित्याग कर भाद्राजूण चला गया । ऐसी दशा में हसनकुलीखां का 
आक्रमण होने पर गढ़ में रकखे हुए राठोड़ वैरसल ( पातलोत ), राठोड 
राणा ( Ama ), राठोड सूरा ( गांगावत ), भारी जोगा ( maaa ), 
भाटी गांगा (aaa ), भाटी जेमल ( आखावत ), भाटी आखा ( जोधा- 
खत ), Rat रासा ( जोगावत ) आदि सरदार मारे गये और वहाँ सुराल 
सेना का अधिकार हो गया ।' 

इसके बिपरीत “अकबर नामे” में बादशाह ्रक बर के आठवें राज्य 
वषे ( Ro सन्‌ ६७०=वि० Go १६२०-० स० १५६३ ) के हाल में लिखा 


&—fagi शरछुद्दीन हुसेन” की तरफ़ से छुट्टी पाकर बादशाह ने जोधपुर 
mn it. 1415. नि 


( १ ) बांकीदास-कृत “ ऐतिहासिक बातें” नामक अन्थ से पाया जाता हे कि 
इस अवसर पर राम ने हसनकुलीख़ां की सहायता से पाली पर आक्रमण किया, जहां 
का सोनरारा मानसिंह ( अखैराजोत ) भागकर उदयपुर चला गया ( संख्या ४२७ ) 1 


( २) जोधपुर राज्य की ख्यात जि० १, go ८६-७ I 
( ३ ) यह छु्किस्तान के एक बढ़े फक्रीर ख्वाजा शाकिर नासिरुद्दीन अब्दुल्ला के 
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बिजय करने की तरफ़ ध्यान दिया, जो उन दिनों वहाँ का सब से मजबूत 
फ़िला था । यह क्रिल्ला मालदेव की, जो भारत के बड़े राजाओं में से एक | 
था, राजधानी था | Sal मालदेव )के मरने पर उसका छोटा पुत्र चन्द्रसेन | 
वहां का स्वामी हुआ । अफ्रसरों के उसपर चढ़ाई करने पर मालदेव | 
का ज्येष्ठ पुत्र राम उनसे जा मिला, जो पीछे से शाही सेवा में प्रविष्ट | 
हो गया बादशाह ने मुइनुहीन अहमदखां फ़रंखूदी और सुज़फ़्फर मोग्रल 
आदि को हुसेन कुलील्लां' की सहायतार्थ भेज दिया । फल स्वरूप थोडे 
समय में ही क्रिला फतह हो गया 1” 
उपयुक्त दोनों कथनों में फ़ारसी तवारीख का ही कथन अधिक 
विश्वसनीय प्रतीत होता हे, क्योंकि यदि हम ख्यात के कथन को महत्व 
दें तो यह मानना पड़ेगा कि तीन बार शाही सेना जोधपुर पर गई और | | 
तीसरी बार भी लगभग दस मास तक घेरा रहने पर चन्द्रसेन ने क्रिले | 
का परित्याग किया । डस समय की परिस्थिति को देखते हुए दस मास 
तक घेरा रहना असंभव प्रतीत होता हे । साथ ही तीत बार शाही सेना 
का जोधपुर पर जाना भी कपोल कल्पना ही हैं, क्योंकि फ़ारसी तवारीखों 
|. से इसकी पुष्टि नहीं होती इससे यही मानना पड़ेगा कि. एक बार ही । 


AAA | 


वंश के वाजा मोईन का पुत्र ओर हुमायूं का दामाद था। यह अजमेर का हाकिम नियत 
) किया गया था, पर हि? स० ३६१ (Ro Go १६१८-१३ = Fo स० १६१-६२ ) | 
| में इसने नागोर में विद्रोह किया ओर अकबर की सेना को परास्त कर दिल्ली की ओर 
अग्रसर हुआ, पर अन्त में यह शाही सेना-द्वारा भगा दिया गया | 


( १) यह अकबर का पांच हज़ारी मनसबदार था । मुनीमख़ा की मत्यु के 
बाद यह वि० सं० १६३३ (Fo स० १५७६ ) के लगभग बंगाल का शासक Pye 
हुआ । इसके दो वर्ष बाद इसकी टडा में मृत्यु हुईं । बादशाह ने इसकी सेवाओं से 
प्रसन्न होकर इसे ' खानेजहां” का fara दिया था । 


( २.) naasna; अकवरनामा- बेबरिज-कृत अनुवाद; जि० २, To ३०१ । 

* उक्क ग्रन्थ से पाया जाता है कि इसके पूव ही हुसेनकुली रां ने मिज शर्फु दीन हुसेन को 

भगा दिया था, और उसके नियत किये हुए मेड़ता के हाकिम जयमल को हटाकर वहां 
का अधिकार जगमा को दे दिया था ( Rio २, gorox yr 
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शाही सेना की जोधपुर पर चढ़ाई हुई थी और वहाँ अकवर के आठवें 

| | राज्य-वर्ष में किसी समय बादशाह का अधिकार हुआ होगा | 
| । जोधपुर छूटने पर राव चन्द्रसेन की आर्थिक स्थिति बिगड्ने लगी 
| आर वह अपने रल आदि बेचकर अपना तथा अपने साथ के राजपूतों का 
| खर्च चलाने लगा । उन्हीं दिनों उसने राव मालदेव का संग्रह किया हुआ 
N एक लाल, जिसका मूल्य साठ हज़ार रुपये Fat गया था, मेवाड़ के 

महाराणा उदयसिंह को बेचा था' | 

अपने राज्य के पन्द्रवें वर्ष में हि० स० ६७८ alo ८ रबीडस्लानी 
(Ro qo १६२७ द्वितीय भाद्रपद्‌ già १० = ३० go १५७० ato ६ faa- 
बर) को अकबर ने ख्वाजा मुईनद्दीन चिश्ती की 
2 sis की Faa के लिए अजमेर की तरफ़ प्रस्थान किया। 
बारह दिन फ़तहृपुर में रहकर वह अजमेर पहुंचा। 
] शुक्रवार ता० ४ जमादिउस्सानी ( ता० ३ नवंबर ) को वहां से चलकर az 
| ता० १६ जमादिडिस्सानी को नागोर पहुंचा, जहां उसने एक तालाब अपने 


|| ( १ ) वीरविनोद; भाग २, ge २३८ fo १ । सुंशी देवीप्रसाद; जहांगीर- 
नामा; Yo २०० | राजसं और बेवरिज; इ-जहांगीरी (अंग्रेज़ी. अनुवाद); जि० १, 
Jo २८५-८६ | 


यह लाल पीछे से मुरली के साथ सन्धि स्थापित होने के समय महाराणा 
अमरसिंह ने शाहज़ादे खुरंम को नज़र किया । शाहज़ादे ने उसे बादशाह को नज्ञर 
किया तब उसपर “बसुल्तान खुरंम दर हीने मुलाज़मत राना श्रमरसिंह पेशकश नमूद” 
( राणा अमरसिंह ने अधीनता स्वीकार करते समय यह लाल सुल्तान Gea को नज़र | 
किया ) लेख खुदवाया गया | यही लाल फिर वि० सं० १३३८ (fo स० १८८१ ) में 
किसी सोदागर के द्वारा हिन्दुस्तान में बिकने आया, जिसका वृत्तान्त उस समय के | 
अख़बारों में भी प्रकाशित हुआ था । 


fo सं० १६२० के आस-पास चन्द्रसेन से जोधपुर छूटा था और वि० सं० | 
१६२८ (Ro स० १४७२ ) में महाराणा उदयसिंह का देहांत हुआ, अतएव यह लाल 


उक्त दोनों संवतो के बीच किसी समय बिका ud a 
i... ४३ टु = 4 


A 
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सेनिकों से खुद्रवाकर उसका नाम “शुक्र तालाब” रक्खा' | बादशाह के 
। वहां रहते समय चन्द्रसेन ने उसके पास उपस्थित होकर उसकी सेवा” 
sic अधीनता स्वीकार की । इस अवसर पर फलोधी से चन्द्रसेन काः 
बड़ा भाई उदयसिंह भी बादशाह की सेवा में चला गया था । 
उसी वर्ष बादशाह ने उददयलिह को समावली पर अधिकार करने 
बादशाह की आज्ञानुसार के लिए भेजा, जहां पहुंचकर sal sgala )ने” 
उदयसिंह का समावली पर वहां के गूजरों को निकालकर वहाँ अपना अधि- 
अधिकार करना कार स्थापित किया | 
इसके कुछ समय बाद मुसलमानी सेना भाद्राजूण पर गई | Pro- 
सं० १६२७ Heda बदि अमावास्या ( ई० स० १५७१ ता० २४ फ़रवरी.) 
को चन्द्रसेन ने कल्लाखां से बातकर भाद्राजूण का 
परित्याग कर दिया और नौ लाख MA देना 
ठहराकर मुसलमानी Gat को वापस लोटा दिया 1” 


चन्द्रसेन का भाद्राजूण 
छोड़ना 


( १ ) अबुलफउल; अ्रकबरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद; Rio 2, Jo yig l 
'अलबदायूनी; झुन्तस्नबुत्तवारी़ -- ब्लॉकमैन-कृत अनुवाद; Rio R, Fo १३७ । 


f 
हः ( २ ) सुशी मुहम्मद सैय्यद अहमद; उमराए हनूद; ए०. ४८ । SJET 
| 'अकबरनामा _ बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० २, Go yan | बदायूनी; मुंतख़बुत्तवारी छ; 
Ba 'बळ्लाकमेन-कृत अनुवाद; जि० २, To १३७ | मथासिरुल्‌ उमरा (हिन्दी ); ४० ४४२ | 


(३ ) चन्द्रसेन अपना गया हुआ राज्य पीड़ा प्राप्त करने. के लिए. बादशाह के 
'पास उपस्थित हुआ था ओर इस अवसर पर उसका. पुत्र रायसिंह भी उसके साथ था । 
agi से भी जब उसने राज्य मिलने की कोई आशा न देखी. तो.राग्रसिंह को बादशाह 
के पास छोड़कर वह भाद्राजूण लौट गया । जोधपुर राज्य की ख्यात में भी उसका 
अपने पुत्र रायलिह को शाही सेवा में छोड़कर भाद्राजूण जाना. लिखा है ( जि० १, 
Jo ८८ )। 

( ४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० ८८। फ़ारसीः तवारी ड्भ में इसका 
उल्लेख नहीं है । » 

(२) जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, To ८६ फारसी तवारीखों में इसका 
उल्लेख नहीं हे क as 
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अकबर के सत्रहवें राज्यवबे ( वि० Go १६२६ = ई० qo १५७२) में 

Yv x थ bas S ~ ` के 
गुजरात में बड़ी अव्यवस्था फेल गई । उधर मेवाड़ के महाराणा कोका 
( प्रताप) का आतंक भी बढ़ रहा atl विद्रोह की 
अग्नि का प्रारम्भ में ही शान्त करना अत्यन्त 
आवश्यक था, अतपव दीकानेर के रायासह को 
जोधपुर का शासक बनाकर वादशाद्द ने गुजरात की तरफ़ भेजा ताकि राणा 
गुजरात के मार्गे को रोककर हानि न पहुंचा सके' । 


बीकानेर के रायसिंद्द की 
जोधपुर में नियुक्ति 


( १ ) तबकात-इ-ग्रकबरी--इलियट्‌ ; हिस्टी श्रॉव्‌ इण्डिया; Rio x, Go ३४१। 
WATT; अ्रकबरनामा--बेचरिज-क्ृत अनुवाद; Rio ३, yo ८। अलूबदायूनी; GTA- 
बुत्तवारीख; जि० २, ४० १४४ । ANAA; मआसिरुल उमरा (हिन्दी); ए० ३१२ | 
जोधपुर राज्य की ख्यात में एक स्थल पर Go सं० १६२६ में (Rio १, go ८८) 
तथा आगे चलकर दूसरे स्थल पर वि० सं० १६३१ में बीकानेर के रायसिंह को जोधपुर 
मिलना लिखा है ( Rio १, ४० ११८ ) । इस सम्बन्ध में फ़ारसी तवारीम़ों में दिया 
हुआ समय ही अधिक विश्वसनीय है-। 


जोधपुर पर रायसिंह का अधिकार कब तक रहा, यह फारसी anat से 
स्पष्ट नहीं होता | दयालदास की ख्यात में'लिखा है कि वहां उसका तीन वर्ष तक अधि- 
कार रहा और वहां रहते समय उसने AAU, चारणों, MÄ आदि को बहुत से aia 
दान में दिये ( जि० २, पत्र ३० ) । ख्यातो में दिये हुए संवत्‌ ठीक न होने से समय 
के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता । 


उक्क ( दयालदास की ) स्यात में यह भी लिखा हे--'उदयसिंह ( राव मालदेव 
का कुंवर ) ने महाराजा रायसिंह से मिलकर कहा-- “जोधपुर सदा आपके पास नहीं 
रहेगा । आप भाई हैं और बढे हैं तथा. बादशाह: आपका कहना मानता है । अपने R 
का बाँधा हुआ राज्य अभी तो अपना ही हे, पर संभव हे पीछे से बादशाह के ख़ालसे 
में रह जाय और अपने हाथ से चला. जाय ।” महाराजा ने जाना कि बात ठीक है, 
अतएव उसने बादशाह के पास yii भेजकर वि० सं० १६३६ ( ई० स० १४८२ E 
जोधपुर का मनसब उदयसिंह के नाम करा उसको “राजा” का ख़िताब दिला दिया, 
(Rio २, पत्र ३० ), परन्तु जोधपुर राज्य की ख्यात में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं 
है । महाराजा रायसिंह के Ao qo १६४४ माघ वदि ९ ( ई० स० १४८८ ate = 
जनषरी ) के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि उसने चारण माला सादू को सरकार नागोर 


क 
= 
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बादशाह अकबर ने गुजरात के अन्तिम सुलतान मुज्ञ फफ़रशाइ 
~ ` E 
(तीसरा ) से गुजरात की फ़तहकर उसे मुगल साप्नाज्य में मिला लिया 
था । इसी बीच मिज्ञा बन्धुओं ने, जो बादशाह के 
रिश्तेदार लगते a’, बागी होकर दिल्ली पर चढ़ाई 
~ + `~ ` oN ` 
की, लेकिन वहां हराये जाने पर वे वहां से मालवे 
` ५ ¥ ७ 
गये और वहां के स्वामी बन aS | अनन्तर उन्होंने गुजरात में उपद्रव करना 
आरम्भ किया | मालवे से जाकर इब्राहीम हुसेन ART ने बडोदा, मुहम्मद 
N मि ९३ a fà Crys Oan 
हुसेन मिज़ो न सूरत तथा शाह fant’ ने चांपानेर पर अधिक्रार कर 
लिया | बादशाह ने उन तीनों पर अलग-अलग सेनाएं भेजीं । जब बादशाह 
i. को यह ज्ञात हुआ कि इत्राहीम हुसेन मिर्जा ने asta के क्रिले में रुस्तम- 
खां eat” को मार डाला है और वह विद्रोह करने पर कटिबद्ध है, तब 
% ८ गै 
उसने आगे गई हुई फ़ौज़ को वापस बुला लिया और आप सरनाल 
(तत्कालीन अहमदाबाद की सरकार के अन्तर्गत ) की ओर अग्रसर हुआ; 
जहां उसे इव्राहीम हुसेन मिर्जा के होने का पता लगा था । शाही सेना के 
- आाक्रमण खे इब्राहीम हुसेन मिज्ञा की फौज के पेर gas गये और बह 
< SN 
« भाग गई। वहां से भागकर वह इडर मे. अपने भाइयों के पास पहुंचा, पर 


fist बन्धुओं के उपद्रव के 
दमन में राम का साथ रहना 


SE te i 


की पट्टी का गांव भदहरा सासण में दिया था ( सुल ताम्रपत्र के फोटो से ) । इससे स्पष्ट 
है कि रायलिंह-का अधिकार नागोर और उसके आस-पास तो बहुत वर्षों तक रहा था । 
(३) ये भी तैमूर के वंश में थे। इनकी जागीर में संभल और आज़मपुर थे । 
(२ ) इब्राहीम हुसेन fini तैमूर के वंशज मुहम्मद सुलतान मिज्ी का. पुत्र 
अर कामरां का दामाद था । अपने भाइयों के साथ जब वह विद्रोही हो गया तो हि? 
स० ३७१ (fo सं० १६२४ = ई० स० १६६७ ) में बादशाह अकबर फे हुक्म से 
सम्भल के क्रिले मे क्रे कर दिया गया पर कुछ ही दिनों बाद वह वहां से निकल गया। 


Ro स० ३८१ ( वि० Go १६३० = ई० Fo १४७३ ) में वह फिर शाही सेनाद्वारा 
ब्रन्दी बना लिया गया ओर मखसूसखा द्वारा सारा गया-। 


(-३ ) इब्राहीम हुसेन मिज्ञी का बढ़ा भाई ॥” ra = > २२० 
( ४ ) इबाहीम हुसेन मिज्ञी का पांचवां Sha ET aa 
(४ ) शाही अफसर, गुजरात में भडोच के क्रिले का हाकिम। 


we 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR R a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लोधपुर राज्य का इतिहास b 


nannan nnn annn nnn nnnananannannannnn n naannanna nte ar 


उनसे कहा-खुनी हो जाने के कारण, वह अपने भाई मखऊद' को साथ 
लेकर जालोर होता हुआ नागोर पहुंचा | खानेकला का पुत्र फरेखखाँ 
उन दिनों वहाँ का शासक था । इच्नाहीम हुसेन मिर्जा ने उसे घेर लिया 
शौर निकट था कि नागोर पर उसका MEM हो जाता, परन्तु टीक समय 
पर रायसिंह को जोधपुर में इसकी खबर मिल गई, जिससे उसने फ़ौज के 
साथ उधर प्रस्थान किया । इस अवसर पर मीरक कोलावी, मुहम्मद- 
हुसेन शेख, राय राम ( मालदेव का पुत्र, जिसकी जागीर सोजत में थी ) 
आदि भी उसके साथ थे। जव इच्राहीम हुसेन मिज्ञो को उनके आने की खबर 
लगी तो वह वहां से घेरा उठाकर भाग गया। ता० ३ रमज्ञान feo ao 
८८१ (वि० Go १६३० पौष खुदि ४ = go स० १५७३ alo २८ दिसम्बर) 
सोमवार को रायसिंह नागोर पहुंचा, जहाँ फरुखखां भी उससे आकर 
मिल गया। अन्य सरदारों का इरादा तो इब्राहीम हुसेन मिर्जा का पीछा 
करने का न था, परन्तु रायसिंह के ज़ोर देने पर उसका पीछा किया गया 
alt कठौली नामक स्थान में बह शाही सेना-द्वारा घेर लिया गया । वहां 
की लड़ाई में मुग़लसेना की स्थिति डांबाडोल हो रही थी कि रायलिद्द,जो 
पीछे था, पहुंच गया, जिससे मिज्ञा भागकर पंजाब की तरफ़ चला गया | 
इस लड़ाई में राय राम दाहिनी अनी में था और उसने बड़ी वीरता दिखलाई | 

भिणाय( अजमेर )वालों का मानना हे कि चन्द्रसेन ने अजमेर 
पहुंचकर, भिणाय के आस-पास की भूमि का बिगाड़ करनेवाले भीलों के 


( १ ) aasa बाद में ग्वालियर के क्रिले में कैद कर दिया गया था, जहाँ 
कुछ दिनों बाद उसकी मत्यु हो गई | 
( २) इसका पूरा नाम मीरसुहम्मद था । इसने कामरां और SAY दोनों की 
सेवा बजाई थी और अकबर के समय में उच्च पद पर पहुंच गया था । हिर स० ९८३ 
(fo सं० १६३२ > ई० स० १४७१ ) में इसकी ag हुई । 
( ३ ) भ्रकबरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद; Rio ३, Jo १६-४१ | तबकात- 
इ-अकबरी- इलियट्‌; हिस्टी stg इंडिया; Rio x, go ३४४1 बंदायूनी; संतख़दत्तवा 
रीख़--लो-कृत अनुवाद; Rio २, go १४३-४। बजरलदास; मआसिरुल्‌ उमरा (हिंदी); 


Ge ३५४ | मुंशी देवीप्रसाद; अकबरनामा; ए० ४२ | वळ 
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। s सरदार मादलिया को अपने पास बुलाया और नशे 
राव चन्द्रसेन ओर Sle = के साथियों 
| सेन सिया सोल में MIRT कर मार डाला तथा उसके साथियों को 
Rachar कर दिया । इस सेवा के qaa में 
बादशाह अकबर ने भिणाय तथा सात और परगने चन्द्रसन को जागीर में 
दिये । इस जागीर में चौरासी गांव शामिल थे, जो चन्द्रसेन की चौथी पीढ़ी 
में उसके वंश के डदयभाण एवं अखेराज में विभाजित हुए, जिन्होंने क्रमशः 
भिणाय तथा देवलिया के ठिकाने स्थापित किये! । 
उपर्युक्त सारा कथन निराधार है । प्रथम तो चन्द्रसेन की शक्ति डस 
समय बड़ी क्षीण हो रही थी, जिससे उसका अजमेर की तरफ़ जाना असं 
A A 
| भव सा प्रतीत होता हे । दूसरे, अकबर की उसकी तरफ़ सदेव नाराजगी 
x हि 
ही रही, जिससे vant चन्द्रसेन को भिणाय तथा सात परगने जागीर में 
देना कदापि मानते में नहीं त्रा सकता । 
१६ वें राज्यवषे ( बि० Go १६३१ = ई० qo १५७४) के आरंभ में 
जब बादशाह अजमेर में था, उसे चन्द्रसेन के उपद्रव करने का समाचार 
छै मिला! चन्द्रसेन ने उन दिनों अपने केंद्र सिवाणा 
Aeau पर शाहा सेना ने गी ` 
Sarit को ओर भी eg कर लिया था। बादशाह ने 
ततूकाल रायसिंह (बीकानरवाला) को शाहकुलीखां 
२ Ri 
महरम , शिमालखां', केशोदास ( मेड़ते के जयमल का पुत्र), जगतराम 


= (१ ) दि रूलिंग प्रिंसिज़, चीप्रस एण्ड लीडिंग पर्सनेजिज़ इन राजपूताना एण्ड _ 
अजमेर; ४० १६५-६ ( ई० स० १३३१ का संस्करण ) | 
सैयद गुलाबमियां-कृत “ania पालनपुर” ( उदू ) में मादलिया भीलं को 
चः 3 
न्द्रसेन का हिमायती लिखा है। उक्क पुस्तक के अनुसार राव चन्द्रसेन के पौत्र कर्मसेन 
ने मादलिया को मारकर भिणाय पर करञज्ञा किया था ( ० १२८ का टिप्पण ) | 


(२) श्रकबर का एक प्रसिद्ध पांचहज़ारी मनसबदार । वि» सं० १६४७ 
(३० स० १६०० ) में आगरे में इसका देहांत हुआ | 


( ३ ) यह अकबर का गुलाम शर शब्रवाहक था। बाद में एक हज़ारी मनसब: 
डार बनाया गया | Pe ~= १ 
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( धर्मचन्द्र का पुत्र) आदि सरदारों के साथ चन्द्रसेन को दंड देने के 
लिए भेज्ञा। बादशाह का आदेश था कि यदि राव चन्द्रसेन समभ जाय और 
अपने किये पर शरमिन्दा हो तो उसे शाही मेहरबानियों का विश्वास 
दिलाया जाय | उस समय सोजत पर कल्ला का अधिकार था, जो शाही 
सेना के पहुंचते ही सिरियारी को भाग गया | शाही खेनिकॉ ने उसका 
पीछा करके जब वह गढ़ भी जला दिया, तब वह वहां से भागकर गोरम 
के पहाड़ों में चला गया । शाद्दी सेना के वहां भी उसका पीछा करने पर 
जब डस( कल्ला )ने देखा कि अब बचना कठिन हे तो उससे मिलकर 
उसने अपने भाई केशवदास, महेशदास एवं पृथ्वीराज राठोड़ को उसके 
साथ कर दिया । इस प्रकार जव चन्द्रसेन की शक्ति घट गई तो शाही 
सेना ने सिवाणा की तरफ़ प्रस्थान किया, जो उस समय चन्द्रसेन के अनु- 
गामी रावल gal !मेघ )राज के अधिकार में था। चन्द्रसेन ने सूजा तथा 
देवीदास आदि को उसकी सहायता के लिए भेजा, परन्तु रायसिद के 
राजपूतों ने गोपालदास की अध्यक्षता में आक्रमण कर उन्हें मार लिया। 
पराजित रावल अपने पुत्र को विजेताओं के पास भेज वहां से भाग गया। 
तब शाही सेना सिवाणे के गढ़ पर पहुंची । चन्द्रसेन ने इस अवसर पर 
गढ़ के भीतर रहना उचित न समभा और राठोइ पत्ता के अधिकार में 
गढ़ छोड़कर वह वहां से हट गया | शाही सेना ने गढ़ पर घेरा डाला, 
परन्तु कई मास तक घेरा रहने पर भी जब वह विजय न हो सका तो 
रायसिंह ने अजमेर में बादशाह के पास उपस्थित होकर अधिक सैन्य 
भेजने के लिए निवेदन किया। इसपर बादशाह ने तय्यबखां', सैयदबेग्र 
तोक़बाई, सुभानकुली, तुक wa, अज़मतखां, शिवदास आदि अफ़सरों 
को चन्द्रसेन पर भेजा, जिससे वह ( चन्द्रसेन ) रामपुर से भी भागकर 
पहाड़ों में चला गया । तब शाही सेना पहाड़ों की तरफ़ बढ़ी, जहां उसे 
SF सफलता भी हुईं । फलतः चन्द्र सेन को इधर-उधर पद्दाड़ों में भागना. 
पड़ा। उसके भाग जाने को ही अपने कार्य की इति समझ बिना बुलाये ही 
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शाही ARAT वापस लोट गये, जिससे बादशाह उनसे बड़ा नाराज़ हु? | 
इसके बाद जलालखां को सेयद अहमद) लैयद क्रासिम”, सैयद 
हाशिम” एवं Nanai आदि अफ़सरों के साथ सिवाणा-स्थित शाही सेना 
की सहायतार्थ भेजा । उसके Asa पहुंचने पर रायालिह के भाइयों-- 
खुलतानासिह तथा रामलिह-एवं शाहकुलीखां महरम” के संबंधी अली- 
कुली ने कहलाया कि हम बादशाह की आज्ञानुसार चन्द्रसेन का दमन 
करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर पहाड़ों की अधिकता, सड़कों के कष्ट एवं 
बुरे मनुष्यों की अपने साथ अधिकता होने के कारण वह हमारा पूरा-पूरा 
अवरोध कर रहा हे, जिससे सहायता के लिए आने का यही उपयुक्त 
अवसर है | तब जलालखां शीत्रता से उधर बढ़ा। चन्द्रसेन इस अवसर 
पर धोखे से वार करने का उपाय करने लगा, पर उसकी यह इच्छा शाही 
BMA ने जान ली और उन्होंने तुरन्त उसपर आक्रमण कर दिया। 
चन्द्रसेन ने काणूजा की पद्दाईयो में शरण लेकर शाही सेना पर आक्रमण 
किया, पर इसमें डसके बहुतसे आदमी मारे गये और उसे पहाड़ों में 


(१) अबुलकउल; अकबरनामा-बेचरिज-कृत अनुवाद; Rio ३, Yo ११३-४, 
अर १११ | 
( २ ) इसका पूरा नाम जलालख़ां कुची था और यह अकबर का प्रीतिपात्र था) 
(३ ) यह बारहा के सैयद महमूद का छोटा भाई था । तबकात-इ-अकबरी कें 
अजुसार यह अकबर का तीन हज़ारी मनसबदार था और हि» स० ६८४ (Ro ae 
१६३४ = Ro स० १५७७ ) में इसकी ay हुई । 


(४ ) सैयद महमूद का पुत्र । इसकी मत्यु हि» स० १००७ ( वि० He 
3३९९-१६ = Ro स० १४४८-६६ ) में दुई । 


_ (X) सैयद महमूद का दूसरा पुन्न । यह भहमदाबाद के निकट सरखेच की 
खड़ाई में मारा गया । 4 

(३ ) इसका पूरा नाम शिमालखां चेला था । तबकात- 
यहद अकबर का शखवाहक और एकहज़ारी मनसबदार था | 


| = अकबर के दरबार का अमीर और पाचहज़ारी मनसबदार | इसकी - 
AF आगर fo स० १००६ ( वि० Ho. १६४७ = go Ao 1800.) में हुई i 


इ-अकबरी के अनुसार 
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घापस जाना पड़ा । तब शाद्दी अफ्रलर रामगढ़ में गये । इसी अवसर पर 
एक व्यक्ति शाही अफ्रसरों के पास आया, जिलने अपने आपको देवीदास 
प्रकट किया । mel अफ़सरों का ऐसा विश्वास था कि देवीदास मेड़ते 
की लड़ाई में मारा गया था, पर उसके यह कहने पर कि में केबल Teh 
हो गया था तथा एक arg ने मेरी जीवन-रक्षा की, कुछ लोगों ने 
उसका विश्वास कर लिया | उसने शाही अफसरों से कहा कि चन्द्रसेन 
इस समय राम (राय) के पुत्र कल्ला की जागीर में है । यह सुनते ही शाही 
सेना उधर गईं, पर कल्ला ने इसले इनकार कर दिया । फलतः शिमालखां 
ने देवीदास को अपने पास बुलाकर क्लेद करने का प्रयत्न किया, पर वह 
वहां से निकल गया और कल्ला के शामिल हो गया । लेकिन इसके कुछ 
ही दिनों वाद, जव शाही सेना की galai इधर-उधर गई हुई थीं, शाही 
सेना से बदला लेने के प्रयत्न में उसने शिमालखां के धोखे में जलालखां को 
मार डाला | अनन्तर जब वह शिमालखां के डरे की तरफ़ बढ़ा तो ठीक 

_ समय पर जयमल ने पहुंचकर इख उपद्रव को शान्त किया? । 

जलालखां के मारे जाने के वाद विद्रोहियों का उपद्रव और बढ़ गया। 

उनमें देवकुर (? ) के गढ़ में एकत्रित कल्ला तथा अन्य सरदार प्रमुख थे । 
बादशाहःद्वारा भेजे गये सेयद्‌ वारहा आदि ने उनका दमन करने की कोशिश 
की, पर कोई परिणाम न निकला । इस प्रकार सिचाणे का मामला तूल 


` (१) सिंढायच दयालदास-कृत बीकानेर की ख्यात में लिखा है कि पीछे से 
जालोर की तरफ़ से होता हुआ जोधपुर का राव चंद्रसेन अपने राजपूत के साथ मारवाड़ 
में आया | पिपलाणा के पास उसका महाराजा रायसिंह के भाई रामसिंह खे युद्ध हुआ, 
जिसमें वह (चंद्रसेन) भागं गया तथा उसका नक्कारा रामसिंह के हाथ लगा (नि० २, 
पत्र ३० )। इस युद्ध का जोधपुर साय की ख्यात में कुछ भी उल्लेख नहीं है, परन्तु यह 
` नक्रा जोड़ी बीकानेर राज्य में अब तक सुरक्षित है । नक्कारे की जोड़ी तांबे at कुंडी 
R मके से मढी हुई है और उसपर निम्नलिखित लेख हे-- | 
एक पर--“राव चन्द्रसेन राठेडाऊ नर” | 
os. Oe नल esi ` त 


i ) FEAR, अकबरनामा --बेवरिज-हत अनुवाद; जि० ३, ए० २२४२ 
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| पकडता जा रहा था, HATA बादशाह ने शहबाज़खां को उधर का प्रबंध 
। ` करने के लिप भेजा | जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शाही सेना 
| किकसेव्यविसूढ दशा में faa को घेरे पड़ी हे और कई प्रकार की 
कठिनाइयों के कारण सफलता नहीं हो रही हे । उसने अबिलम्ब गढ़ 
| विजय करने की ओर ध्यान दिया और प्रबल आक्रमण कर शत्रु को मारा 
| तथा देवकुर के गढ़ पर अधिकार कर लिया । अनन्तर बारहा के सेयदों 
को वहां छोड़कर वह सिवाणा की ओर अग्रसर हुआ । उक्त गढ़ से सात 
| कोल इधर ठुनाड़ा नाम का पहाड़ी क्रिला था ! जब शाही सेना उसके 
| निकट लूणी नदी को पार कर रही थी तो राठोड़ों ने एकत्र होकर उत्पात 
मचाना चाहा, जिसपर शाही सेना ने उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा | 
उनके न मानने पर शाही सेना ने उनपर आक्रमण कर उन्हें मार डाला | 
इसके बाद शाही सेना सिवाणा पहुँची, जहां से शहबाज्ञखां ने पहले के 
अफ़सरों को वापस कर दिया । उसके समुचित प्रबन्ध ओर प्रबल हमलों 
के कारण अन्त में गढ्वालो ने आत्मसमपेण कर गढ़ शाही अफ़सरों के 
हवाले कर दिया । 

ख्यातों से भी पाया जाता हे कि कई दिन तक तो पत्ता ने शद्दबा- 
Wat का मुकाबला किया, परन्तु विजय की कोई आशा न देख वह गढ़ 
'डसके GRC चन्द्रसेन के पास चला गयाः । 


( १ ) इसका छठा पूर्वज हाजी जमाल सुलतान के शेख बहाउद्दीन जकरिया 
का शिष्य था । शहबाज़ख़ां का प्रारम्भिक जीवन बड़ी सादगी में बीता था, परन्तु बाद 
में अकबर 'इसकी सेवाओं से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने इसे अपना अमीर बना 

Ron । Ro Mo ३३२ ( विः Go १६४१ = ho go ११८४ ) में बादशाह ने इसे 

“बंगाल का शासक नियुक्त किया था । ७० वर्ष की अवस्था में Ro Wo १००८ ( वि» 

"सं १६४६ = Fo स० १५९९) में इसकी मत्यु हुई । ` 

(२ ) अडुलूरुइल; अकबरनामा-वेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, Te २३० 

और २३८ | 
( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० ३१८। उसी ख्यात में एक स्थल 

पर (४० ३० में ) लिखा हे कि चन्द्रसेन ने स्वयं Rent का गढ़ बादशाह के उमराव 


No 
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उन दिनों राव चन्द्रसेन का परिवार पोकरण में था। बि० qo 
१६३२ के कार्तिक (ई० स० १५७५ के अक्टोबर) में जेसलमेर के रावल हर- 
राज ने ७००० सेना के साथ जाकर पोकरण को घेर 
लिया | उस समय वहां राव की तरफ़ से पंचोल 
आनंद था । चार मास तक घेरा रहने के उपरान्त 
ars ने चन्द्रसेन से कदलाया कि लाख फदिये लेकर मुझे पोकरण दे दो; 
जोधपुर का अधिकार जब आपके हाथ में आवे तो लाख फदिये लौटाकर 
पोकरण मुझले ले लेना । चन्द्रसेन उन दिनों बड़ी संकटापन्न दशा में था 
आर उसे धन की बड़ी आवश्यकता रहती थी । उसने सोचा, भूमि तो अपने 
हाथ से जा ही रद्दी हे, अतपव धन ले लेना बुरा नहीं है, यदि जोधपुर पर 
मेरा कभी अधिकार हुआ तो भाटियों के पाल पोकरण न रह सकेगा । 


पोकरण पर भाटिया का 
अधिकार 


‘~ Q `~ . ~ A 
ऐसा धिचारकर उसने मांगल्या भोज को पोकरण भेजकर कहलाया कि 


कोट हरराज को सौंप दो | इसके अनुसार उपयुक्त CHA लेकर फाल्णुन 
बदि १४ ( fo qo १५७६ ato २६ जनवरी ) को पोकरण भाटियों को दें 
दिया गया | 

सिवाणे का गढ़ हाथ से चला जाने पर राव चन्द्रसन का अन्तिम 
सुदृढ़ आश्रय-स्थान भी जाता रहा | वहां से वह पहले पीपलोद के पहाड़ों 


शहबाज़ख़ां को सौंपा | बांकीदास-कृत “ऐतिहासिक बातें” ( संख्या ३७३ ) में चन्द्रसेन 
के राजपूतों का शहबाज़ख़ां को वि० सं १६३२ (Fo स० १४७४ ) में सिवाणे का 
गढ़ सोंपना लिखा है । 
` (५) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० ८६-९० | 

“जैसलमेर के इतिहास” से पाया जाता हे कि जैसलमेर के रावल हरराज के 
छोटे पुत्र सुरतानसिंह के बादशाह अकंबर की सेवा में उपस्थित होने पर उसने पोकरण 
और फलोधी के प्रदेश, जो चन्द्रसेन ने ले लिये थे, पुनः भाटी-राज्य के अधिकार में 
करा दिये ( हरिदत्त गोविन्द व्यास-कृत, go ६० ) | लच्मीचन्द-लिखित “तवारीख़ 
जैसलमेर” में लिखा हे कि बादशाह ने फलोधी का परगना कुंवर सुरतानसिंह को दिया । 
चन्द्रसेन ने पोकरण का ठिकाना १०००० सोनइया लेकर गिरची रक्खा था, जिसपर 
उसकी फ़ौज आई, परन्तु हारकर लौट गई ( ए० ४४ )। — 
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he Oe Tse कुछ समय तक लूट-मार मचाने के 
j वाडा तथा कोटड़ा मै नन्तर वह .काणूजा की पहाड़ियों में चला गया। 
| रा उन दिनों राठोड रललिंह that ऊदाबत का पुत्र 
| मुसलमानों से मिलकर आसरलाई में रहता था। उससे चन्द्रसेन ने 
| कहलाया कि गांव छोड़ दो और परिवार को पहाड़ी में रखकर मेरे पास 
i आ जाओ | जब उसने इसपर कोई ध्यान न दिया तो उस' चन्द्रसेन )ने 
आसरलाई में भी लूट-मार की, जिससे ऊदावत उसके विरोधी हो गये। 
उन्हीं Rat धन की तंगी के कारण चन्द्रसेन ने जोधपुर के महाजनों को 
पकड़कर उनसे ज्ञबर्देस्ती धन प्राप्त करने का उद्योग किया। इससे वे 
लोग उससे अप्रसन्न हो गये और सब मिलकर सुग़लसेना को उसपर 
चढ़ा लाये | ऐसी श्रवस्था में चंद्रसेन वहाँ से भागकर ' मंडाइ और फिर 
घहां से सिरोही चला गया, जहां वह डेढ़ साल तक रहा | फिर अपना 
परिवार वहीं छोड़कर वह छूंगरपुए' चला गया ओर वहां कुछ महीने तक 
रहा। इतने में बादशाही फौज ड्रंगरपुर राज्य के निकटवती मेवाड़ के 
पहाड़ी प्रदेश में पहुंच गई, जिससे ae age का परित्याग कर बांस- 
वाड़ चला गया। वहां के रावल प्रतापसिंह ने उसे सम्मानपूर्वक अपने पास 
रक्खा और निर्वाह के लिए तीन-चार गांध उसे दिये । इसके बाद वह 
'कोटड़ा ( मेवाड ) में गया, जहाँ वह एक या डेढ़ वर्षे पर्यन्त रहा | वहां 
रहते समय महाराणा प्रताप से भी उसका मिलना हुआ । 
इस बीच नाडोल में राव कल्ला दशा से मार डाला गया ओर 


( १ ) बांकीदास ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १५४६ ) लिखता हे fe इंगरपुर 
के रावल आसकरण को मालदेच की पुत्री व्याही. थी, जिससे संकटापन्न दशा में चन्द्रसेन 
उसके पास जाकर रहा | 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, Go ३१८-२० । 


( ३ ) इसके सम्बन्ध में जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि राव कल्ला 
बादशाह की सेवा में था । उस( कल्ला से बादशाह का कुछ अपराध हो गया | इसपर 
बादशाह ने उसको डुलवाया, परन्तु वह आया नहीं। तब शाही सेना उसपर भेजी गई । 
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बादशाह ने सोजत खालसे कर वद्दां सेयदों को नियुक्त कर दिया । ऐसी 
अवस्था देख राठोड alga (agata, कूंपाबत ), 
MARTY (देवीदासोत, जेतावत) आदि अनेक सरः 
दारों ने मिलकर विचार किया कि अब चन्द्रसेन 
को बुलाने से ही भूमि बच सकती है। तदनुसार उन्होंने चन्द्रसेज्ञ को 
लिखा, जिसपर उसने सवराड के थाने पर रक्खे ET मुसलमान सैनिकों 
को मारकर वद्दां अपना अधिकार "स्थापित किया | fae Go १६३६ 
श्रावण घदि ११ (fo स० १५७६ ao १६ जुलाई) को उसने सोजत भी 
खे.लिया' 
अकबर के WA राज्यवर्ष (हि० ao ६८८८ वि० Ho १६३७ = ई० qo 
५८०) के प्रारम्भ में बादशाह के पास खबर पहुंची कि चन्द्रसन पद्दाड़ों से 
निकलकर अजमेर के आसपास उपद्रव कर रहा ह। 
इसपर पाइम्दा सुहम्मदखां मुगल, wag हाशिम, 
सैयद क्रासिम आदि उधर के शाद्दी जागौरदारों को 
` सावधान रहने और चन्द्रसेन को दंड देने की आज्ञा भेजी गई । चन्द्रसेन 
भे उनकी सेना का सामना किया, पर इसमें बहुतसे आदमी काम 
आये और उसकी पराजय हुई | 
, इसके बाद राव चन्द्रसेन बीजापुर से अपना परिवार ले आया और 
सारण के पहाड़ों में रहने लगा। कुछ दिनों बाद वद्द सिचियाई के पहाड़ों में 


सरदारों का चंद्रसेन को 
बुलाना 


चन्द्रसेन का अजमेर के 
आसपास उपद्रव करना 


कल्ला तो गिरफ्तार न हो सका पर वि० To १६३२ माघ सुदि ८ ($0 स० १५७६ 
ato & जनवरी ) को महेश मारा गया | पीछे वि० सं० १६३४ के फाल्गुन (३० Go 
१४७८ के फ़रवरी ) मास में नाडोल के थाने के शेख़ बुरहान ने विश्वास दिल्ञाकर कल्ला 
को नाडोल बुलवाया और धोखे से मरवा दिया ( Rio १, ४० ११६ ) | 

( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० ६० तथा १२० । 

( २ ) यह हाजी मुहम्मदख़ां के भाई का पुत्र था । अकबर के adad राज्यवर्ष 
में इसे घोड़ाघाट की जागीर मिली | 


(३ ) अबुल्फ़ज़ल; अकबरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, ०, VANI 
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जा रहा, जहां वि० Fo १६३७ माघ सुदि ७ (Fo स० 
१५८१ ता० ११ जनवरी) को उलका देहांत हो गया! | 

“जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार राव चन्द्रसेन के ग्यारह 
राणियां थी । डके तीन पुत्र-रायसिंह' sada? तथा आखकर्श--हुए"। 


| चन्द्रसेन की मृत्यु 


_ * (१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, go १२१ । बांकीदास; ऐतिहासिक 
बातें; संख्या ३६४ | i 

जोधपुर राज्य की ख्यात में यह भी, लिखा हे--'राव चन्द्रसेन के सिचियाइ क्के | 
पहाड़ों में रहते समय दूधोढ़ का राठोड पैरसल ( कूंपावत ) उसकी सेवा में उपस्थित 
नहीं हुआ । इसपर राव उसपर चढ़कर गया । पीछे से चेरसल ने कहलाया कि रावजी 
| मेरे यहां भोजन करें तो मुझको उनका विश्वास हो। इसके अनुसार चन्द्रसेन उसके यहां 
|| : दावत खाने गया शौर वहां से लौटते ही मर गया, जिससे लोग कहते हैं. कि भोजन में 
विष मिला दिया गया था ( Rro १, go १२१) ।' 

( ३ ) कछुवाही सुहागदे से । ख्यात के अनुसार इसका जन्म वि० gio १६१४ | 
(३० स° १६५७ ) में हुआ । ae 

( ३ ) चौहान कल्याणदे से । ख्यात के अनुसार इसका जन्म वि० सं० १६१६ j 
भाद्रपद्‌ चदि १४ (Fo स० १४४६ ता० २ श्रगस्त ) को हुआ। 

चन्द्रसेन के पुत्रों में से केवल.उग्रसेन का वैश रहा। उसके तीन पुत्र--कर्मसेन, ' 
कल्याणदास तथा कान्ह--हुए | कर्मसेन के पट्टे मै सोजत था । जब दक्षिण में पठानों 
के साथ लड़ाई हुईं, तब उसी में वह काम आया । उसके बारह पुत्र हुए, जिनमें से. 
श्यामसिह के दो पुत्र उदयभाण ओर अखेराज थे । उद्यभाण के तीन ga केसरीसिंह, 
सूरजमल,ओर नरसिंहदास हुए, जिनके वंश में अजमेर ज़िले के इस्तमरारदारों के क्रमशः 
भिणाय, बांधनवाडां और टांटोटी के ठिकाने हैं । दूसरे पुत्र अखैराज के पांच' पुत्र हुए— 
ईसरदास, देवीदास, नाहरसिंह, गजसिंह और हरिसिंह | ईसरदास के वंश में देवंलिया | 
हक के वंश सें बडली, नाहरसिंह के बश में देवगांव बघेरा, गजलिंह के घंश 
[ जे» ee चश मे नैतपुरा, जडाना और काचरिया के इस्तमरारदार हैं 
रा १ बी० सी० एस०; रिपोर्ट wig दि सेटलमेंट ऑॉव्‌ दि श्रजमेर एण्ड 

रवारा डिस्ट्क्टिस (Re We १८७९); ए० ४१ के पास का वंशवृत्त. । महाराजकिशन| 

तवारीज़ अजमेर ( उदू ); ४० २४० के पास का वंशवृक्ष तथा बढ़ने की ख्यात Jı 
____ (४ ) सीसोदणी चंदाबाई से । ख्यात के अनुसार इसका जन्म fio सं० , 
१६२७ श्रावण घडि १ (fo qe १५७० ता० १३ जून ) को हुआ । “'द्वीरविनोद'” 
4 भी पही समय दिया है ( भाग R, Jo ८१४) | ; ५ 


(१). “बीरबिनोद” में भी इन के थे हो. नास दिये हैं (भाग २, ४० ८१९) । 
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इनके अतिरिक्त उसके छुः पुत्रियां भी थीं, जिनमें 


से करमेतीबाई का विवाह महाराणा उदयसिंह के 
साथ, आसकुंचरी का राजा मानसिंह के साथ, कमलावतीबाई का 
कछवादे MARW के साथ, रायकुंवरवाई का राज्ञा मानसिंह के पुत्र 
सबलसिंह के साथ तथा जामवती ( जाम्युवन्ती ) का देवड़ा बीजा ( सिरोही 
का सरदार ) के साथ हुआ था' । 
राव चन्द्रसेन की मृत्यु के समय. उसका ज्येष्ठ पुत्र रायलिद्द तो 
अकबर के पास और उससे छोटा उग्रप्तन बुंदी मं था, अतपव आसकरण, 
भोपत ( देवीदासोत ), राम ( रलसीहोत ) आदि 
सरदारों ने तीसरे पुत्र MARW को उस- 
( चन्द्रसेन )का उत्तराधिकारी माना । इसी बीच 
अपने पिता की मृत्यु का समाचार पाकर उग्रसेन जाकर Aga के gaT- 
मानों से मिला | इसकी खबर मिलने पर सरदारों ने सोचा कि उग्रसेन का 
बच्च बलवान है, उसके कारण मुसलमान AAN, जिसले भूमि का नुक्रसान 
होगा;अतएब उन्होंने आधी भूमि उग्रसेन को देने का वचन देकर उसे सारण 
में बुलाया । ( श्रावणादि ) fro Go १६३८ ( चैत्रादि १६३६ ) चेत्र gR २ 
( ई० qo १५८२ alo २५ मार्च ) को अवसर पाकर उग्रसेन ने आखकरण 
को कटार से मार दिया | यह देखकर बहां खड़े हुए आसकरण के एक 
राजपूत ने बही कटारी उसके हाथ से छीनकर उसका भी वहीं काम तमाम 
कर Rar । ऐसी अवस्था में सरदारों ने रायलिंद् के पास पत्र भेजकर 
कहलाया कि अब तुम आकर अपनी धरती संभालो | रायसिंद उस समय 


राणियां तथा संतति 


राव चंद्रसेन के पुत्रों का 
हाल 


(१) जि० १, go ३०-६२ । 

. (२) जोधपुर राज्य की ख्यात में आगे चलकर ( Rio १, Jo ११६-७ में) 
“लिखा है कि उग्रसेन और आसकरण के मरने पर राणा उदयसिंह ने राठोड सरदारी 
को. कहलाया कि राम के पुत्र केशव को. टीका दो । पर सरदारों ने इसपर ध्यान न 
“पिक और टीका रायसिंह को देकर केशवदास को निकाल दिया, जो बादशाह के पास 
चला गया । बादशाह ने उसे मालवा में चोली-माहेश्वर की जागीर दी । 'ग्रामररा के 
रईस उसी के वंशज थे । गृदर के बाद यह इलाक्रा ed हो गया | 
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AANA 


अकबर की तरफ़ से कांबुल की चढ़ाई में जा रद्दा था । खरदारों का पत्र 
पाकर उसने बादशाह से स्वदेश जाने की आज्ञा मांगी | बादशाह ने उसे 
alsa का परगना देकर बिदा किया | वि० Go १६३८ ( Fo To १५८१) 
| में बादशाह के काबुल विजञयकर लौटने पर रायालिह फिर उसकी सेवा 
l} में उपस्थित हो गया | 
| इसके कुछ समय वाद्‌ ही सीसघोदिया जगमाल , जिले बादशाह ने 
सिरोही का आधा राज्य प्रदान किया था, सिरोही के महाराव सुरताण से 
Zz अनबत हो जाने के कारण पुनः सहायता के लिए बादशाह की सेवा में 
उपस्थित हुआ | इस अवसर पर बादशाह ने उसकी मदद के लिए रायसिंह 
| ओर दांतीवाड़ा के स्वामी कोलीसिंद की अध्यक्षता में अपनी फौज भेजी । 
इसकी ख़बर पाकर सुरताण सिरोही का परित्याग कर आवू चला गया | 
तब जगमाल ने सिरोही पर अपना अधिकार जमा लिया और बह राज- 
महलों में रहने लगा । फिर उसने शाही फौज के साथ आबू पर अधिकार 
करने के लिए प्रस्थान किया । सुरताण भी उसका सामना करने के लिए 
आया ओर उसकी फ़ौज से दो कोल पर SETI l जगमाल ने एकदम उस- 
पर आक्रमण करने में हानि देख, पहले उसके खरदारों के ठिकानों पर . 
( १ ) फारसी तवारीज़ों से भी पाया जाता है कि वि» सं० १६३८ ( Fo स० 
१५८१ ) से बादशाह काबुल विजयरुर लौटा था ( देखो AJANA; अकवरनामा-- 
बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, To ४४७ )। 
(२) जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, go ३२-३ | 
(३ ) महाराणा उदयसिंह का छोटा पुत्र. जिसे बढ़े पुत्र प्रतापसिंह के रहते 
उसने अपना उत्तराधिकारी नियत किया । महाराणा के भरने पर वह गद्दी पर बेठना 
चाहता था, पर सलूबर के राव. ने ज्येष्ठ पुत्र प्रतापसिंह को सिंहासन. पर बेठाया | इस- 
पर जगमाल श्रप्रंसन्न हो अंकबर की सेवा में जा रहा । बीकानेर के स्वामी रायसिंह ने 
सोर जाते समय सुरताण से आधी सिरोही बादशाह के नाम करा ली थी । बादशाह 
म यहं SAE पाकर वह आधा भाग जगमाल के नाम कर दिया 'और उसे वहां भेजा । 
, सुरताण ने आधा राज य उसे दे तो दिया: पर धीरे-धीरे उनमें देभमस्य . बढ़ता गया, 
“जिससे जगमाल पुनः बादशाह के पास गया।। इस बार बादशाह ने उसके साथ चन्द्र- : 
सेन के पूत्र रायसिंह आ्रादि को कर दिया |. . . .. ,.. . . ६.० 
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आक्रमण करने के लिए उधर सेनाएं इल अभिप्राय से भेजी कि सरदारों का 
ध्यान उधर आकार्षेत हो जाय और सुरताण की शक्ति कम हो जाय तो 
वह उसपर आक्रमण करे । ऐसी दशा में देर करना उचित न जान सुरताण 
ने अपने सरदारों सहित Ao Go १६४० कार्तिक सुदि ११ (ई० Go १५८३ 
ता० १७अक्टोबर) को गांव दताणी में, जहां जगमाल ठहरा हुआ था, उसपर 
आक्रमण कर दिया। भीषण लड़ाई gz, जिसमें राठोड़ों और सीसोदियों की 
` Eel जगमाल, रायसिंह तथा कोलीसिंह-शाही सेना के तीनों अध्यच्ष- 
एवं रायलिंह की तरफ़ के राठोड़ गोपालदास किशनदासोत गांगावत, 
राठोइ सादूल aana कूंपावत, राठोड़ पूरणमल मांडणोत कूंपावत, राठोड 
लूणकरण झुरताणोत गांगाषत आदि कितने ही राजपूत मारे गये | इस 
लड़ाई में UINE का नकारा, शख, घोड़े तथा सामान आदि भी Gray 
के हाथ लगा | प्रसिद्ध चारण कवि आड़ा दुरा भी रायसिंह के साथ था, 
जो इसी लड़ाई में घायल छुआ | पीछे से खुरताण उले अपने साथ ले गया 
Bic बहुत खी जागीर आदि देकर उसने उसकी प्रतिष्ठा बढाई! । 


( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, go ३३-४। सुंहणोत सैणसी की 


- ख्यात; Rio १, To १३७-४१ | मेरा; सिरोही राज्य का इतिहास; go २२६-३२ 1७ 
४५ दै t f - मु f = 
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राजा उदयसिंह से महाराजा गजसिह तक 


वि atl 


राजा उदयसिंह 


उदयसिंह का जन्म वि० Go १५६४ माघ सुदि १३ ( Fo Wo १५३८ 

ता० १३ जनवरी ) रविवार को हुआ था। चन्द्रसेन की मृत्यु के are तीन 

वषे तक जोधपुर का राज्य खालसे में रखने के अने- 

हु “आ. तर बादशाह ने वहां का अधिकार डस( चन्द्रसेन ) 

के बड़े भाई उदयंसिह को, जो उस( बादशाह )की 

सेवा में रहता था, राजा के खिताब-सहित दे दिया | तदनुसार वि० Ho 

१६४० भाद्रपद्‌ बद्‌ १२ (Fo स० १५८३ ता० ४ अगस्त) को वह जोधपुर 

झाकर सिंहासनारूढ हुआ | इसके बाद ही समावली से सारा राज-परि- 
वार भी जोधपुर आ गया. । | 

डद्यासइ का, सिंहासनारूढ होने से पूर्व का, कुछ वृत्तान्त ऊपर 

चन्द्रसेन के साथ आ-गया है और जो शेष रह गया है वह नीचे दिया 


जाता हे-- 
उदर्यासह का पहले का 


वतात जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता 
र र 

हे कि एक बार सिंध को तरफ़ सै व्यापारियों 

की एक कतार (क्राफ़्ला) आ रही थी, जिसपर उदयसिंह ने कुछ 

डड सप SAUTE. न. ॐ १; 


4 १ ) जोधपुर राज्य की स्यात; Rro १, go ६४-६ । बांकीदास; ऐतिहासिक 
बातें; संख्या ४२३ । चंडू के यहां का जन्म-पन्नियों का संग्रह । 


“वीरविनोद'' ( भाग २, go ८१९) में माघ सुदि १२ दी है । - 
( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, go ६७ | 
( 2 ) वहीं; fro १, go ६७ | 
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मनुष्यों के साथ ज्ञाकर हमला किया । दूसरी तरफ़ से भाटी भानीदास 
डुजेनसालोत १००० व्यक्तियों के साथ आकर उद्यसिंद्द से लड़ा, पर उस- 
( भानीदाख ) के मरते दी भाटी भाग गये । तब भाटी Each दुजेनसालोत 
ने सेना एकत्रकर उदयसिंह पर चढ़ाई की । कुंडल के पाल दोनों 
it ~ < i a ` . ~ A 
दलों में लड़ाई होने पर उदयसिंह की तरफ़ के चांपावत वेरा जेसावत, 
राठोड़ हिँगोला वेरसलोत, रूपावत जोगीदास भांणोत, भाटी हम्मीर श्रासा- 
वत, भारी रतन पीथावत आदि राजपूत मारे गये । 
“अकबरनामे” से ज्ञात होता है कि अकबर के बाईसवें राज्य-वर्ष 
(हि० qo ६८५-वि० Go १६३०-३० स० १५७७ में राजा मधुकर बुंदेले के 
ख़िलाफ़ शाही सेना भेजी गई, क्योंकि वह उपद्रव करने लग गया था। 
इस सेना के साथ सादिक्रखां, उलगखां इव्शी , राजा आसकरण आदि के 
अतिरिक्त मोडाराजा* ( उदयसिंह ) भी था ।: 
` X ` ५६ १. 
इसके कुछ ही दिनों वाद गुजरात के बागी मुज्ञप्फरखा के साथ 


( १) जि० १, १० ६६-७ | 
( २ ) पहले यह गुजरात के सुलतान महमूद की सेवा में था, जिसके समय में 
इसकी प्रतिष्ठा में पयोप्त वृद्धि हुईं फिर इसने अकबर की सेवा में प्रविष्ट होकर उसकी 
कटरे चढ़ाइयों में सहयोग दिया । 
( ३ ) कछुवाहा, नरवर का स्वामी | 
(४ ) इसका “मोटाराजा” नाम प्रसिद्धि में आने के विषय में दो बातें मशहूर 
E । कोई कहते हैं कि यह शरीर का मोटा था, जिससे इसका नाम मोटाराजा पढ़ गया । 
कुछ ऐसा मानते हैं कि इसने चारणों, ब्राह्मणों आदि की भूमि छीन ली थी, जो एक 
बुरा कृत्य था । लोग ऐसे ध्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं समझते थे, जिससे उसे 
“मोटाराजा” कहने लगे और उसका यही नाम बादशाह के यहां भी प्रसिद्ध हुआ । 
_ (x ) बेवरिज-कृत अनुवाद; Rio ३, go २६४-४ । सुंशी देवीप्रसाद; अकबर- 
नामा; ४० ९१ | ब्जरल्दास कृत “Fated उमरा” में अकबर के २३ वें राज्यवर्ष 
Re स० ३८६ (Ro सं० १६३५ ई० स० syon ) मैं, इस घटना का होना. लिखा 
है ( ए० ४१३) | ठे 
४ ( ६ ) सुज़फ्फ़रशाह ( तृतीय ), गुजरात का sia सुलतान | इसका राज्यः 
fo सं० १६२३ ( ३० स० १५७२ ) में अकबर ने छीनकर इसे केद कर लिया भा. । 
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उधर के सिपाही शामिल हो गये और उसने काफी संपत्ति भी एकन्न कर 


ली, अतएव पड्न के आफखरों ने उस स्थान 

ह न a का परित्याग कर जालोर जाने का निश्चय किया। 
5 इसी बीच मिज्ञोखाँ (खानखाना”) एक बड़ी सेना के 

साथ आ पहुंचा, जिससे फिर सुव्यवस्था हुई। उक्त सेना पट्टन में वि० Go 
१६४० माघ बदि १४ (Fo To १५८४ ता० १ जनवरी) को पहुंची थी । शाही 
अफ़सरों ने आपस में परामश कर अंत में सुज्ञमफ़रखां पर आक्रमण करना 
निश्चित किया | तदनुसार इतमादखां को पट्टन में छोड़कर शाही सेना 
युद्ध के लिए अग्रसर हई । इस अवसर पर मिज्ञाखां, खुरताण राठोइ 
झादि शाही सेना के मध्य भाग में थे; मुहम्मद हुसेन, फ़ीरुज़ा, मीर हाशिम 
आदि दाहिनी तरफ़ और मोटाराजा ( उदयसिह ), राय दुग ( सीसोदिया ) 
आदि aie अनी में थे | पीछे के भाग में पायदाखां gaa, सय्यद क्रासिम 
आदि थे। इनके अतिरिक्त और भी कितने ही ख्याति-प्राप्त अफ़सर तथा तेज़ 
हाथी शाही सेना के साथ थे। इस सेना के आने का समाचार पाकर 
मुज्ञफ्फरखा एक बड़ी सेना के लाथ अहमदाबाद पहुंचा और युद्ध के लिए 

सन्नद्ध हुआ । उसन kat फ़ौलादी आदि अपने अफ़सरों के साथ 

इस्मानपुर में सेना सुसज्जित की । इसी बीच बादशाह का इस आशय का 

फ़रमान आने पर कि में भी उधर आ रहा हुं अतएव मेरे पहुंचने तक 

युद्ध न करना, शाही अफ़सर वहां से सरखेच की तरफ़ चले गये । उनका 

इरादा युद्ध करने का न था, परन्तु जब सुज़फफ़रखां ने अपनी सेना के साथ 

SSS TS 
लगभग & वर्ष की केद के बाद यह निकल भागा और फिर गुजरात का स्वामी बना, 

पर इसके दो वर्ष बाद ही शाही सेना ने इसपर आक्रमण किया । पराजित होने पर 


जब इसका पीछा किया गया, तब इसने आत्महत्या कर ली । उसी समय से गुजरात 
शाही सल्तनत का एक प्रदेश बन गया | 
(४ ) इसका पूरा नाम अब्दुलरहीमख्नां था । यह बेरामखां का पुत्र था । 
Ro सं० १६४३ (Ro स० १४८९ ) में टोडरमल की मृत्यु होने पर बादशाह ने इसे 
अपना बज्ञीरे आज़म बनाया | वि० सं० १६८४ (Fo qo १६२७ ) सं जहांगीर के 
राज्य-समय में इसका देहांत हुआ । ee T 
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आक्रमण कर दिया तो उन्हें भी उसका सामना करना पड़ा । मुज़फ्फुर की 

फौज शाही सेना के आक्रमण को न रोक सकी और उसके पैर डखड़ गये, 

जिससे वह मासूराचाद(?) होता हुआ माहीन्द्री की तरफ भाग गया। za 

विजय का समाचार बादशाह के पास ता० २५ बहमन ( वि० Go १६४० 
फाल्युन खुदि ३ = fo To १४८४ ता० ४ फ़रवरी ) को पहुंचा? | 

अगले वषे ज्येष्ठ मास में उद्यर्सिह ने जोधपुर के गढ़ पर चढ़ आने- 

वाले भाद्वाजूण के मीणा (मीना) हरराजिया को 

उसके सोलह साथियों-सहित मारा | 

अकबर के २६ वें राज्यवर्ष ( Pro Go १६४१ = $o qo १४८४ ) 

में गुजरात में उपद्रव होने पर सैयद दौलत ने खंभात पर अधिकार कर 

सैयद दौलत का दमन करने लिया । इसपर बादशाह ने मोटाराजा, मेदनीराय 

में मोटाराजाका ( चौहान ), राजा सुकुटमन, रामशाह ( बुन्देला ), 

शाही सेना के साथ रहना ट्र 
saa, रामचन्द्र वाघा राठोड, तुलसीदास, 
अबुलूफ़तह gua, दोलतखां लोदी आदि को उसे दंड देने के लिए भेजा । 


मोना हरराजिया को मारना 


( १ ) ग्रबुलूफरल; ग्रकवरलामा--बेवरिज-कृत अनुवाद, जि० ३, Jo ६३१- 
३६ । जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि यह लड़ाई राजपीपला नामक स्थान 
में वि० सं० १६४० पौष वदि (ई० स० १४८३ दिसम्बर) में हुई और इसमें मुज़फ्फ़र की 
पराजय होकर वह भाग गया ( जि० १, Jo ३७-८ ) । SH ख्यात में यह भी लिखा है 
कि इस चढ़ाई पर जाते समय उदयसिंह सोजत से चन्द्रसेन के परिवार को लाने के लिए 
| और वहां ख़ानख़ाना की आज्ञानुसार उसने अपना अधिकार स्थापित किया 
(Rio १, go ९८ ) | बांकीदास लिखता है कि इस लड़ाई के समय उदयसिंह के कई 
चाकर बारूद से जल मरे (ऐतिहासिक बातें; संख्या ३४८ और ८६३) | “चीरविनोद” 
में वि० सं० १६३३ (Fo स० १४८२) में उदयसिंह का शाही सेना के साथ JAF 
पर जाना लिखा है ( भाग २, go ८१४ yi 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, go ३८ । बांकीदास; ऐतिहासिक 
बातें; संख्या ८६४ | ; 


(३ ) शाहृखेल जाति का यह एक लोदी अफगान था । पहले यह अज्ञीज़ | 
कोका की सेवा में था और पीछे से बादशाह अकबर की सेवा में प्रविष्ट हुआ | अकबर 
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उनके पहुँचने से पूव ही सैयद दौलत ने पेटलाद को लूटा, जिससे raaa 


| 
| 


बर्दी आदि ने उसले लड़ाई कर उसे भगा दिया । इसी समय राजपीपला 
की पहाड़ियों से निकलकर मीरक यूसुफ़, मीरक अफ़ज़ल आदि ने भी 
~ 

उपद्रव करना शुरू किया, जिसपर खानखाना ने कुछ आदमी उनका दमन 

करने के लिए भेजे | उनके धोलका पहुंच॑ते-पहुंचते विद्रोही भाग गये! । 
Ao Go १६४३ (Fo स० १५८६ ) में डद्यासिह के चार ga— | 
भगवानदास, भो पत, दलपत और जेतसिंह--सिंधलों पर चढ़कर गये | उन्होंने 
७ . N * Ñ २ ९ 
~ T प्रे 
| € सिर न पतो का सिली Vel पढँचकर उनके ब को at । उसी a 
पर जाना तथा चारणों आदि चारणो और ब्राह्मणों के गांव उदयसिह-द्वारा जब्त 
| OAT फना किये जाने के कारण उनमें से बहुतों ने आत्महत्या 

कर ली | 
X A 
जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा हे-- 
6 (2 iy ~ 
उदयसिंह की पुत्री का fro स० १६४४ ( $o qo १५८७ HS उद्यसिह 
शाइजादे सलीम के साथ की पुत्री मानीबाई का विवाह शाहज़ादे सलीम के 
विवाह होना 
साथ हुआ | 


के ४१वें राज्यवर्ष (Ro Wo १००६ = वि० सं० १६४७ = ई० स० १६००) में 
इसकी अहमदनगर में रत्यु EE । 

(१) अतुल रुल; अकबरनाम[--बेवरिज कृत अनुवाद; fo ३, Jo ६-६ | 
| “तिबक्रात इ-अकबरी” में भी सैयद दौलत के विद्रोही होकर dara पर अधिकार करने 
और उसका दमन करने के लिए शाही अहसरो के भेजे जाने का उल्लेख है ( इलियट्‌; 
हिस्ट्री भव्‌ इंडिया; Rio x, ए० ४३४-६) | 

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० ३८। 

( ३ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८६६-७ | 

( ४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, go ६६ । बांकीदास; ऐतिहासिक 
बातें; संख्या ८००-१ | 

“उमराए हनूद” से पाया जाता है कि मानमती “जगतगुसाइन”” के नाम से 
प्रसिद्ध थी । उसका विवाह हि० स० ६६४ ato १३ रजब ( वि० Ho १६४३ श्रावण 
बदि ६ = Ko स० ११८६ ता० २७ जून ) को राजा के मकान पर; हुआ । TH पुस्तक 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"म प ५८ 
0 


Digitized by Arya Samaj णार | Chennai and eGangotri 


जोधपुर राज्य का इतिहास ३५९ 


ऊपर लिखा जा चुका है कि जगमाल का आधी सिरोही पर अधि- 
कार करा देने के लिए बादशाह ने चन्द्रसेन के पुत्र रायासंद्द को उसके साथ 
टु कर दिया था (Go ३५२-३), परन्तु वे दोनों सुरताण 
OT SO के साथ की लड़ाई में मारे गये। इसपर बीजा 
( हरराजोत ) बादशाह अकबर की सेवा में गया, 
जहां उसने वादशा की कृपा प्राकर सिरोही अपने नाम लिखा ली | 
बादशाह सुरताण पर ATAA तो पहले से ही था, इस बार उसने उदयसिंह 
अर जामबेग को सिरोही के राव पर भेजा । बीजा भी उनके साथ गया | 
शाही सेना ने वहां पहुंचकर बि० Go १६४४ फाल्गुन सुदि ५ ( ई० qo 
१५८८ ता० २१ फ़रवरी ) को नीतोरा गांव लूटा | झुरताण इसपर सिरोही 
का परित्याग कर आवू पर चला गया । एक मास तक शाही सेना नीतोरा 
में रही, पर आबू पर चढ़कर राव से लड़ने में हानि देखकर आपस में 
छलह करने के बहाने बगड़ी के ठाकुर राठोड़ वैरसल पृथ्वीराजोत की 
मारफृत देवड़ा सांवतसी सूरावत, देवडा पत्ता सूरावत, राडबरा हंमीर 
कुंभावत, राडबरा बीदा सिकरावत, चीवा जेता तथा देवड़ा तोगा सूरावत 
को अपने पाख बुलाकर राम रत्नसिंहोत के हाथ से मरवा डाला | राठोड 
वैरसल अपना वचन भंग होने कें कारण बहुत बिगड़ा और उसने मोटे- 
राजा क डर पर जाकर राम को मार डाला । फिर वह भी अपने हाथ से 
कटार खाकर मर गया। उसका स्मारक ( चबूतरा ) नीतोरा गांव में बना 
t । इस प्रकार यह उद्योग निष्फल होने पर देवड़ा बीजा वास्थानजी की 
तरफ से आबू पर चढ़ने के इरादे से जामबेग आदि को सेना सहित ले . 
चला, जिसकी खबर. मिलते ही राव सुरताण भी वास्थानजी के निकट जा 
पचा | वहां लड़ाई होने पर बीजा मारा गया, जामबेग का भाई घायल 
हुआ और शाही सेना भाग निकली | आबू विज्ञय न होने के कारण शाही 


Darren 


के अनुसार इस विवाह के बाद बादशाह ने उदयसिंह को एक हज़ार का मनसब तथा 
जोधपुर का राज्य दिया (do ४३) । उदयसिंह की यह .पुत्री जोधपुर की होने से 
“Siang” के नाम से भी प्रसिद्ध है । अत 
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उदयसिह शाही फौज के साथ लौट गया, परन्तु उस( डद्यसिह )के लौटते 
ही सुरताण ने फिर सिरोही जाकर वहां अपना अधिकार कर लिया 
राब मालदेव के एक पुत्र रायमल को बादशाह ने सिवाणा दिया 
था। उसके मरने पर वहां का अधिकार sal रायमल )के पुत्र कल्याणदास 
(कल्ला) को मिला। उसने एक चार आपस की 
लड़ाई में बादशाह के एक छोटे मनसबदार को 
मार डाला | इसकी खबर होने पर बादशाह ने उदयसिंह को कहा कि 
उस( कल्ला )को मारकर सिवाणा खाली करा लिया जाय । तद्नुसार 
उद्यसिह ने कुंवर भोपत और कुंवर जेतासिह को लिखा, जिसपर वे 
राठौड आसकरण देवीदासोत, राठोड किशोरदास रामोत, राठोड़ at 
हरदास मानसिंहोत, राठोड Aaa पूथ्वीराजोत, देवडा भोजराज जीवावत 
आदि कितने ही अन्य राजपूतों के साथ इस कार्य के लिए रवाना हुए | 
उन्होंने जाकर गढ़ को घेर लिया।कल्याणदास ने दिन को आक्रमण करन म॑ 
लाभ न समझकर रात्रि के समय शत्रु की सेना पर आक्रमण किया, जिसका 
फल यह हुआ कि जोधपुर के राठोड़ राणा मालावत पातावत, रूपावत 
केला बरसलोत, चांपावत कला जैसावत आदि बहुत से आदमी मारे गये 
और उन्हे भागना पड़ा | इसका समाचार प्राप्त होते ही बादशाह ने उद्यसिदद 
को रवाना किया । वह जोधपुर होता हुआ सिवाणे गया और एक नाई खे 
मिलकर fio Go १६४५ माघ बदि १० (३० स० १५८६ ता० २ जनवरी) को 
डसने गढ़ में प्रवेश किया | कल्ला ने कुछ देर तक तो उसका सामना किया, 


कल्ला का मारा जाना 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० १०० । सुंहणोत नैणसी की 
ख्यात; जि० १, ४० १३४ । बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या ८७१ । मेरा; सिरोही 
राज्य का इतिहास; ए० २२४-४ | 


(२) “वीरविनोद” में लिखा है कि उदयसिंह ने सलीम को अपनी पुत्री 
ब्याही थी, इसलिए कल्ला उस(उदयसिंह)से नाराज़ था और उसने फसाद करना आदी 
( भाग -२, ए० ८१४ ) । 


« 
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पर अत में बह मारा गया और उद्यसिंद की बिज्ञय हुई! । 
हि० स० १००० ता० २४ शब्बाल (वि० Ho १६४६ श्रावण चदि ११८ 
Èo स० १५६२ता०२४ जुलाई ) को काश्मीर जाते समय बादशाह ने चिनाब 
नदी के किनारे शिकार खेलने के लिए प्रस्थान किया। 
लाहोर के प्रबन्ध के लिए न 
नियुक्ति रावी नदी पारकर तीन कोस आगे बढ़ने पर बादशाह 
ने कलीजखां के साथ मोटेराजा को लाहोर का प्रबंध 
करने के लिए नियत Pear | 
हि० स० १००१ aro १२ तीर ( वि० yo १९५० आषाढ सुदि ६ = fo 
स० १५६३ ता०२४ जून) को बादशाह ने मोटेराजा (डदयसि) को फिर राव 
$ खुरताण पर भेजा, ताकि बद्द जाकर उसे अधीन बनावे 
f का फिर सिरोही Eng 2 : 
पर सेना जाना अथवा दड द्‌ । इस चढ़ाई का क्या परिणाम gat 
यह फ़ारली तवारीखों से स्पष्ट नहीं होता । 
अकबर के ३६ वें राज्य वर्ष में हि० qo १००३ ato ठ दे (बि० सँ० 
१९५१ माघ वदि २= ई० Go १५६४ ता० १६ दिसम्बर) को मोटाराजा . 
LN ~ थत = 
Fa eats जोधपुर से चलकर बादशाह की सेवा में डपस्थित- 
| हुआ | फिर बह लाहोर गया, जहां रहते समय. 
बह. बीमार पड़ा और ( श्रावणादि ) Ryo qo १६५१ ( चेजादि १६५२ ) 
आषाढ सुदि १५ ( ई० स० १५९५ ता० ११ जुलाई ) को उसका देहा- 
_वसान हो गया | ५ 
< (4) stage राज्य की ख्यात थि 1, दनरल १.) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, ४० &३-१०० | वीरविनोद; भाग २, 


९०८१६ | बांकीदास उदयसिंह और उसके इ 

( ऐतिहासिक een.) कुंबरों < m ही जाना लिखता Y 

कहा रे वजे के विकाने खाडल आदि मोहे... 

i i तबकात-इ-अकबरी -- इलियट्‌; हिस्टरी alfa इंडिया; Rio २, go To 
PERENGA = S वी e 

सुशी देवीप्रसाद; > अकवर hs ४ बेवरिज-कृत peN fir > ink | 

ARRE Tertii Aafa अनुवाद; जि० ३, meteri 2 
(£) नोभ राज्य की ख्यात; जि० १96०१०३ | “वीरबिनोद” में भी यही | 

तिथि-दी है (भाग २, ९०८१४.) । अदुलफ़जल के अकवरनामे में हि० स० १००३ 2 


y 
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जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार उद्यसिह के १७ राणियां थीं, 
जिनसे उसके १६ पुत्र नरहरदास ( जन्म-वि० Go १६१३ माघ वदि १ = 
fogo १५५६ alo १७ दिसंबर ), भगवानदासः 
(जन्म--वि० Ho १६१४ आश्विन वदि १४ = fo qo 
१५५७ ato २१ सितंबर ), भोपतासिह' ( जन्म-वि० Go १६१५ कार्तिक 
सुदि ६८ १० स० १५५८ ता० १७ अक्टोबर ), अखेराज, जैतसिंह' 


राणियां तथा सन्तति 


ता० ३० तीर (वि० Ho १६४२ श्रावण वदि १ = ई० Qo १४३% Mo १२ जुलाई) 
को सोटाराजा का हृदय की गति बंद हो जाने से मरना लिखा है (Rro ३, ४० १०२७)। 
मुंशी देवीप्रसाद के अकबरनामे में अकबर के ४२ चें राज्यवर्ष में सोटाराजा का देहांत 
होना लिखा है ( ए० २३७ ) ४२ वां के स्थान में ४० वां राऽयवर्ष होना चाहिये | 
बांकीदास-कृत “ऐतिहासिक बाते” (संख्या ८८%) में वि० सं० १६४१ (Zo स० १५६४) 
दिया है, जो ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में अबुलूफ़जल-द्वारा दिया हुआ मोटाराजा की 
मृत्यु का समय ही ठीक प्रतीत होता हे । 


(a) Ro go १६४१ कार्तिक वदि १२ (Fo स० १५६४ ता० १ अक्टोबर) को 
इसका देहात हो गया | इसका बेटा गोयन्ददास हुआ, जिसके वंश के गोयन्ददासोत 
जोधा कहलाते हैं । इनकी जागीर खैरचे में है ( जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १) 
To १०५) | . 

(2) इसको बादशाह ने जैतारण दिया था । पीछे पंवार शादूल से लड़ाई 
होने पर Re Go १६६३ मार्गशीर्ष सुदि ११ (३० स० १६०६ ato ४ दिसम्बर) को 
यह मारा गया ( जोधपुर राज्य की स्यात; जि० १, ए० १०६) । 


(३) समावली में रहते समय मारा गया ( जोधपुर राज्य की ख्यात; जिं vi 
{o १०४ ) L 


(४ ) इसका पुत्र हरिसिंह और उसका cafe हुआ, जिसके वंशज AI 
जोधा कहलाये | इनका ठिकाना दूगोली है ( जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ११ T 
१०७ ) | बाकीदास ने इसकी नीचे लिखे अनुसार पीढ़ियां दीं हैं-- 


(१ ) उदयसिंह, (२ ) जैतसिंह, (३) हरिसिंह, ( ० ) रजसिंह, (x) 
किशनसिंह, ( ६ ) सावंतर्सिंद, ( ७ ) सरदारसिंह, (5) राघवदास, ( ६ ) ञान 
( १० ) शिवनाथलिंह, ( ३१ ) बस्र्तावरसिइ। = : | 

o (ऐतिहासिक wit, संख्या १८४० ) | 
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माधोसिद्द , मोहनदास, कीरतसिंह, दलपत? ( ज्ञन्म-वि० Ho १६२५ 
शाबण बदि & =ई० स० १५६८ ato १८ जुलाई ), शक्तिं” ( जन्म-वि० 
स० १६२४ पोष Why १४ = ६० स० १५६७ ato १५ दिसंबर) saaa- 
सिंह, सरसि, पूरणमल, किशनसिंह” केशोदास और रामसिंह हुए | 
इनके अतिरिक्त उसके १६ पुत्रियां भी हुई” । 


(१ ) इसके ga श्रौर पोत्र क्रमशः केसरीसिंह और सुजानसिंह हुए, जिनके 
daa जूतियां और पीसांगण में हैं ( जोधएर राज्य की ख्यात; Rro १, Zo १०८) | 


"अजमेर प्रदेश में जूनियां, कलोंज, देवलिया खुर्द, बोगला FART, मंडा, मेहर, 
तसवारिया, निमोध, सांकरिया, कादेड़ा, पीसांगण, प्रान्हेडा, खवास-सरसड़ी, पारा, सदारा, 
कोड़ा, मेवदा खुर्द आदि इस्तमरारदारों के ठिकाने माधोसिंह के वंश में हैं (दी रूलिंग 


प्रिन्सिज्ञ, चीफ़्स एण्ड लीडिंग पर्सानेजीज्ञ इन राजपूताना एण्ड अजमेर; Jo Rox ) । 


| २ ) इसके वंशज मेइता के गांव रामपुरिया में हैँ ( जोधपुर राज्य की ख्यात; 
जि० a, Jo १०८ ) l 


( ३ ) इसका पुत्र महेशदास पहले शाहज़ादे GÙ को सेवक रहा । वि० wo 
१६१८१४ में यह महावतख़ां का सेवक. हुआ, जिसके: मरने पर यहः बादशाह की सेवा में 
रहा । इसे पहले जहाज़पुर और बाद में जालोर का. पट्टा मिला. था । Ro Ho १७७३ 
(३० स० १६८६ ) में लाहोर में इसका देहांत हुआ । इसके पुत्रों में से रलसिंह को 
जालोर मिला । इसका बसाया हुआ. मालवे मे. रतलाम शहर है ( जोधपुर राज्य की 
ख्यात; जि० १, Jo १०६-७) | 


(४) इसको उदयसिंह ने अलग कर ga गांव दिया था। पीछे से यह बाद- 
शाह की सेवा में प्रविष्ट हुआ, जहां इसे ४०० का मनसत्र प्राप्त हुआ, जो पीछे से बढ़ाकर 
तीन हज़ारी कर दिया गया । gaat ay विष-प्रयोग से हुईं । इसके वंशज खरवा 
(अजमेर प्रांत ) में हैं ( जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० $, ४० १०६ Jl 


सं (x) इसने किशनगढ़ का राज्यः कायम किया. | इसका जन्म (श्रावणादि) वि० 
० १६३६ ( चैत्रांदि १६४० ) ज्येष्ठ बदि २ ( ई० स० १४८३ ता० २८ भ्रग्नेल ) को 
हुआ था ( जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, Yo १०७ pE ei 


( ६ ) वही; जि० १, Jo १००-३ | वीरविनोद; भाग २, go ८१६। 


( ७ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; fe ३; go १०.४1 PY P 
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“7-79 ४ *& ४४४०४ ७७४४2 5०.००. 
महाराजा alas 


सूरसिह ( सूरजालह ) का जन्म ( भ्रावणादि ) fro Go १६२७ 
(rants १६२८) वैशाख बदि अमावास्या (ई० स० १५७१ ता० २४ अप्रेल ) 
को हुआ था, । वैसे तो उसके कई बड़े भाई विद्य- 


जन्म तथा गद्दीनशीनी k 
Rice मान थे, परन्तु बादशाह ने उसे ही उदयसिंह का 


उत्तराधिकारी नियत किया और वि० Go १६५२ श्रावण बदि १२ ( ३० 


सं० १५९५ ता० २३ जुलाई ) को लाहोर में उसे टीका दिया | इस अवसर 
पर उसे दो हज़ार ज्ञात और खवा हज़ार सवार का मनसब प्राप्त Tart” | 

इसके कुछ दिनों बाद जब मुराद और खानखाना दक्षिण की तरफ़ 
चले गये तो गुजरात का सूवा खाली रह गया । यह देखकर बादशाह ने 


भी इसके कई पुत्रियां हुई, जिनमें से कमलावतीबाई का विवाह महू के खींची राव 
'गोपालदास के साथ, प्राणवतीबाई का डूंगरपुर के रावल सहसमल के साथ तथा 
रुक्मावतीबाई का कछुवाहा राजा महासिंह के साथ हुआ ( ऐतिहासिक बातें; संख्या 
८७७; ८८३ तथा ८८४.) | 
» ` (३ ) फारसी तवारीखो में इसे राजा ही लिखा है, परन्तु एक जैन मूर्ति पर 
के एक लेख में इसे महाराजा लिखा है ( पूरणचन्द नाहर; जैन लेख संग्रह; प्रथम खणड, 
Yo १८७ ) । इससे स्पष्ट है कि मारवाडवाले इसे महाराजा ही लिखते थे। | 
` (२) चंडू के यहां का जन्मपत्रियो का संग्रह । बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; 
सख्या 5५४ तथा ८८६ | घीरविनोद; भाग २, Go ८१६। mi Hi 
जोधपुर राज्य की ख्यात में तिथि तो यही दी है, पर संवत्‌ १६२७ के स्थान में 
१६२६ दिया है ( जि० १, go १२२), जो ठीक नहीं हे | जोधपुर राज्य के. संवत्‌ 
श्रावणादि हैं । इसको इष्टि में रखते हुए चंडू के यहां की जन्मपत्री में दिया हुआ समय 
ही ठीक है, क्योंकि उसमें दी हुईं जन्मकुंडली के अनुसार ही वि० सं० १६२८ वेशाख 
बदि अमावास्या को सूर्य मेष तथा चन्द्रमा बृष राशि पर थे। . 
ae ३ ) “वीरविनोद” में लिखा है कि उदयसिंह ने सूरसिंह की माता पर 
विशेष प्रेम होने के कारण बादशाह से उसे हो उसके बाद राजा बनाने के लिए कह 
दिया था ( भाग २, go ८१७ )। ल PR a वकील 
(2 ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, Jo १२२ भा 
(५) वही; जि० १, go १२२। 
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en 


राजा सूरजसिंह को गुजरात के प्रबंध के लिए dar’ । 
जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि 
इल अवसर पर क्राज़ी हसन आदि कई मुसलमान अफ़सर भी उसके साथ 
अहमदाबाद Wa । 
अकबर के ४२वें राज्यवर्ष (Pro Fo १६५०-३० Mo १४६७) में राज- 
पीपला के स्वामी ( तिवारी ) के यहां शरण पाये हुए मुज़फ़्फर गुजराती के 
पुत्र बहादुर ने जब्र देखा कि बादशाह के प्रमुख 
ARAT दक्षिण की तरफ़ व्यस्त हें तो उसने उत्पात 
करना प्रारम्भ किया और घन्धुका नगर को लूट लिया । quae को 
इसका पता लगने पर उसने विद्रोही मिज्ञा पर आक्रमण किया, जिससे बह 
| भाग गया | 
बि० qo १६४४ कार्तिक बदि १४ (Fo To १५९७ ता० २६ अकटो- 
| ) को बीकानेर के कुछ लोगों ने गांव गाघांणी में पहुंचकर जोधपुर के 
राजकीय ऊंट पकड़ लिये | इसपर मांगलिया सूरा 
तथा राठोड़ हरदास महेशदासोत ने डनसे लड़कर 
ऊंट पीछे लिये” 


ann 


भइमदावाद में निर्या' 


विद्रोही बद्दादुर को भगाना 


बीक।नेर वालॉ-द्वारा राजकीय 
ऊंट लिये जाने पर लड़ाई होना 


( १ ) अबुलफजुल; अकबरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद; Rio ३, Jo १०४३। 
सुशी देवीप्रसाद; अकबरनामा; Yo २३८ । “वीरविनोद्‌” में शाहज़ादे मुराद के साथ 
सूरसिंह की गुजरात में नियुक्ति होना लिखा है ( भाग २, ४० ८१७ ) | ब्रजरलदास- 
कृत “मआसिरुल्‌ उमरा” (go ४४४) तथा “उमराए इनद” (उदू; Yo २४४) में भी 


ऐसा ही लिखा है और वही टीक है। 
_ (२) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० १, ए० १२३। 


(३) श्रबुलूफजल; अकबरनामा; बेवरिज-कृत अनुवाद; Fre ३, go १०८३ । 
जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० ५२३-४ । सुशी देवीप्रसाद; अकबरनामा; ऽ 
२४८ । नजरलदास; मआसिरुल TAU; ए० ४८४ | 


(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, go १४३। 


इस घटना का उल्लेख बीकानेर राज्य की ख्यात में नहीं हैं । 
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इस घटना के कुछ ही समय बाद पौष वदि अमावास्या $o wo 
१५९७ ता० २८ दिसंबर) को जसलमेर के रावल भीम के डेढ़ हज़ार सेनिक 
S ee गांव कोढणा से आधा कोस दूरी पर आ पहुंचे | 
जैसलमेर की सेना का ` 

मारवाड में आना... FEF गोपालदास ने उनका सामना किया। इस 
लड़ाई में पैंतीस राजपूतों के साथ गोपालदास काम 

॥. (आया, पर जेसलमेर की फ़ौज को भी पीछे जाना पड़ा! । 
अकबर के ४४ वें राज्यवर्ष ( वि Go १६५६ =ई० To १५६६ ) में 
अहमदनगर को फ़त करने के लिए जाते हुए मार्ग में मिरगी की बीमारी 
से शाहज़ादे मुराद का देहांत हो गया । इसकी 
खबर बादशाह को होने पर उसने शाहज्ञादे दानियाल 
* की नियुक्ति उसके स्थान पर की. | “वीरतिनोद” से पाया जाता है कि इस 
i)! अवसर पर राजा सूरासद्द भी उसके साथ भेजा गया | जोधपुर राज्य की 
| ख्यात में लिखा हे--'दक्षिण जाते समय राजा सूरखिह मार्ग में सोजत में 
रुक गया ओर आगे बढ़ने में ढिलाई करने लगा | यह खबर बादशाह को 
लगन पर वह उसस बड़ा नाराज़ हुआ और उसने सोजत का पट्टा उसके 
भाई शक्तासद्द क नाम कर दिया । इसपर भंडारी मान, जो सोजत में था, 
बहा का अधिकार शक्तासह को सोप जोधपुर चला गया । एक वषे तक 
सोजत पर शक्तसिद्द का अधिकार रहा | इसी बीच बादशाह के बुरहानपुर 
म रहते समय भारी गोयंद्दासे ( मानावत ) तथा राठोड राम ( रतनासिद्दोत ) 


बादशाह की नाराजगी 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; Ro १, go १४३ I 


जैसलमेर का रावल भीम राजा सूरसिंह का समकालीन अवश्य था, पर उसके 
ah i जैसलमेर के सैनिकों का जोधपुर में आने का कोई उल्लेख जैसलमेर की तवारीख़ 
में नहीं है। 


E | २ ) अडुलफउल: अकबरनासा--बेवरिज. कृत अंग्रेज्ञी अनुवाद; Rio ३, ४० 


= 


(३) भाग २, ४० ८१७ । ब्रजरल्दास; मआसिरुल उमरा Go ४४४ | उमः 
राप हनूद; TO २५४ । ` 
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पराजय हुई! ।' 


ने उसके पास उपस्थित हो सोजत का पट्टा पुनः राज्ञा के नाम लिखवा लिया, 
जिससे gala को वहां का अधिकार छोइना पड़ा। इतके पूर्व द्वी राजा 
सूरसिंह की सेना ने सोजत पर घेरा डाल दिया था । शक्तासद की तरफ़ 
के विशनदास ( कल्याणदासोत ) ने उसका सुक्रावला किया, पर उसकी 


बादशाह अकबर के ४४ वें राज्यवर्ष fo qo १६५७ = 


१९००) में राजू ने उपद्रव करना आरम्भ किया | वह सश्मादतखां का 


नासिक फ़तह करना 


चाकर था और सआदतखां के शाही अधीनता 


स्वीकार कर लेने परेँ, उसने उसके हाथी आदि लूटे 
Sit उसके साथियों को अपनी तरफ़ मिल्लांकर वह नासिक के आस-पास 
के प्रदेश का खामी बन बेठा था। इसकी खबर मिलने पर शाहज़ादे ने 


को नासिक. पर अधिकार कर लिया? । 
खुदावन्दखां हष्शी का 


( १) जि० १, go ३२४-४ । 
इस घटना का उल्लेख फारसी तवारीखा में नहीं है 


मचासिरुल्‌ उमरा; Yo. ४७४४ | उमराए हनूद, Fo २४४ । 
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दोलतखां को ५००० फ़ोज के साथ उसे de देने के लिए भेजा । इस 
अवसर पर राजा सूरसिंह, सआदत MET, शहवाज़खां, बुरहानुल मुल्क 
आदि कितने ही अफ़सर भी उसके साथ गये । उन्होंने बड़ी वीरता से 
विद्रोही का सामना कर ato ३ तीर ( आषाढ gR १३८ ato १४ जून ) 


बादशाह के ४७ वें राज्यवषे ( वि० Fo १६५६ = ई० qo १६०२ ) में 
खुदावन्दखां हवूशी ने पातरी और पाटन (? बासीम ) की सरकार में विद्रोह 
की afk भड़काई | इसपर खानखाना ने सूरसिइ 

दमन करना आर जालोर के ग़ज़नीखां की अध्यक्षता मे एक 
सेना उसे दंड देने क लिए भेजी । उन्होंने वहाँ 


( २ ) यह मियां राजू दक्षिणी के नाम से प्रसिद्ध था। मलिक अम्बर के साथ- 
साथ यह भी निञ्ञामशाही राज्य के एक बड़े भाग का स्वतन्त्र स्वामी बन गया था । 

९९ ) भडल्फ़ल; अकबरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, To ११४७1 
सुशी देवीप्रसाद; अकबरनामा; Yo २७० | वीरविनोद; भाग २, To ८१ ७। ब्रजरन्नदास; 
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पहुंचकर शत्रु का दमन किया और शांति की स्थापना की । 
इसके कुछ समय बाद ही ae समाचार आया कि अस्वर ( चंपू ) 
तिलंगाना पहुंच गया है।मीर सुरतज्ञा, शेर ख़्वाजा के साथ नान्देर छोड़कर 
जहरी (सरकार पाठरी) में चला तो गया है पर शत्ञुओं 
का उस ओर प्रभाव अधिक बढ़ने के साथ-साथ 
उपयुक्त दोनों शाही अफ़सर संकट में हें तो 
खानखाना ने अपने पुत्र ईरिज को उधर के बखेड़े का अन्त करने के लिए 
भेजा | ईरिज ने मीर मुरतज्ञा और शेर ख़्वाजा के साथ मिलकर शत्र पर 
आक्रमण करने का निश्चय किया । इसका पता लगते ही अम्बर दमतूर (?) 
होता हुआ कन्दहार की ओर चला। इसी बीच हबशी फ़रहाद दो-तीन 
हजार सबारों के साथ अम्बर से जा मिला । शाही सेना बिना कहीं रुके 
हुए उनपर ज्ञा पहुंची a सेना के सामना करने के लिए ठहरने पर 
Mel सेना भी युद्ध के लिए उद्यत हुई | ईरिज अपने पिता के सेनिकों 
अर मनसबदारों के साथ बीच में रहा । हरावल में auz, बहादुरू- 
लसुटक, पबेतसेन खत्री, सुङुन्दराय, रायसल दरबारी का पुत्र गिरधरदास 
आदि थे। दाहिनी तरफ़ मीर मुरतज्ञा बहादुर सैनिकों के साथ विद्यमान था 
और बाई तरफ़ अली मरदान बहादुर आदि थे। शाही सेना ने बीरता- 
भेक अ स किया, परन्तु दाहिनी तथा बाई ओर के सैनिकों कीं 
असावधानता के कारण अम्बर और फ़रहाद भाग गये | फिर भी बीस 


अमर चंपू पर शाही सेना 
के साथ जाना 


( १ ) अबुलूफल, अकबरनामा ऱ्य 

मुंशी देवीप्रसाद १५२१-३१ Sat ha. अनुवाद : जि० o १२११॥ 

सुशी 3 चुः 1 ३, 2 

नगर $ x a परा नाम मलिक अम्बर था। यह जाति का.हब्शी और, अहमव- 
उधर के बहत क का जाने पर 

यह उधर के aged भाग का: अकबर के अधिकार में 


5 का स्वतन्त्र शासक बन बेठा और उपद्रव करने लगा । जहाँ: 
W R ससय में इसपर कई बार सेनाएं भेजी गई, पर कोई परिणाम न निकला । 
(के से इसने grat से लिए हुए प्रदेश शाइज्ञादे शाहजहां के सुपुर्द कर दिये । वि० 
स० १६८३ | Ro स० १६२६ ) में अस्सी वर्षे की अवस्था में इसकी ag हुई ।. 
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जौधपुर राज्य का इतिहास ३६६ 
|: आर अन्य सामान आदि शाही सेना के हाथ लगे । बादशाह ने इस 
विजय का समाचार पाकर विजयी अफ़लरों के मनसब में वृद्धि कर उन्हें 
घोड़े और सिरोपाघ आदि पुरस्कार में दिये! । 

४८वें राज्यबषे के प्रारम्भ (वि० Go १६६०-३० Ho १६०३) में बादशाह 
ने, दक्षिण की लड़ाइयों में अच्छी कारगुज़ारी दिखाने के लिए सूरसिंह 
को एक नगारा दिया | उसी वर्ष बादशाह ने शाह- 
ज़ादे दानियाल को लिखा कि सूरसिंद्द बहुत दिनों 
से दक्षिण में रहने के कारण अब दरवार में हाज़िर होने और अपने देश 
के कार्यों की देख-रेख के लिए जाने को उत्सुक हे, अतएव गोबिन्द्दास 
भाटी और उसके साथ की सेना को अपने पास रखकर वह (दानियाल) उस- 

(खूरसिह)को दरबार में आने और स्वदेश जाने के लिए छुट्टी दे दे ` । इसके 


/०/८१५१७१०१००१०१०००००८ PAL EAPDLL LS 


सूरसिंह का जोधपुर जाना 


( १ ) अबुलुफ़जल; अकंबरनामा-बेवरिज-कृत भ्रनुवाद; जि० ३, Yo 
१२१२-३ । सुंशी देवीप्रसाद; अकबरनामा; Yo २६१-२। वीरविनोद; भाग २, ge 
८१७ | कविया करणीदान; सूरजप्रकाश; Yo ८४-७ ( हमारे संग्रह की हस्तलिखित 
प्रति ) । 

जोधपुर राज्य की ख्यात में भी इस घटना का उल्लेख है | उसमें इस लड़ाई का 
वि० Go १६५८ ( चैत्रादि १६४९ ) ज्येष्ठ वदि अमावास्या ( ई० स० १६०२ ता? 
११ मई ) को होना लिखा है ( जि० १, go १२४ ) । “ग्रकबरनामे'' के अनुसार यह 
घटना बादशाह के ४७ वें राज्यवर्ष की है, जो वि० सं० १६४५८ चैत्र वढि १३ (go 
Qo १६०२ Mo ११ मार्च ) को प्रारम्भ हुआ था । ख्यात के अनुसार इस अवसर पर 
सूरसिह को आधा मेड़ता तथा “सवाई राजा” का ख़िताब मिला, पर न तो फ़ारसी 
wants में इसका उल्लेख हे और न उसके समय के मिले हुए वि० सं० १६६४ 
और १६६६ ( प्रणचंद नाहर; जेन लेखसंग्रह; प्रथम खण्ड; संख्या ८७४ तथा ७७३ ) 
केलेखों | ac 1४: फस "पा 

: -- - (2) अबुलफ़ जल; प्रकबरनामा--बेवरिनःकत aane Pro ३. ve 
बीरविनोद; भाग २, go K ie ene a > 
wat लिखाहै। | , 

a (३ ) अबुलफुजल; अकबेरनामा- बेवरिज-कृत अनुवाद, जि० ३, ए० १२३०॥ 
शी देवीप्रसाद; -पकबरनामा; Fo ३०२ } aS. FEE 
४७ हे 
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कुछ ही समय बाद सूरसिह मीर सद्र (? हेदर ) सुअम्माई को, जो अपनी 
मूखेता के कारण उपद्रव कर रहा था, गिरफ्तार कर पाटन ले गया, जटां 
के हाकिम मर्तेज्ञा कुली न उसे बाहर निकाल दिया 
जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि बादशाह की आज्ञा 
प्राप्तकर ( श्रावणादि ) वि० स० १६६२ ( चेत्रादि १६६२ ) आषाढ बदि ८ 
(fo qo १६०५ ato ३० मई) को सूरसिह जोधपुर पहुंचा | उसके प्रस्थान 
करते समय बादशाह ने उसे जेतारण और मेइते का दूसरा अ्धोश fear 
i वि० qo १६६२ कार्तिक g १४ ( ई० Wo १६०५ ayo १४ 
i झफ्थोबर ) को बादशाह अकबर का देहान्त हो गया । तब हि० स० १०१४ 
4 ato २० जमादिडस्सानी ( बि० खे० १६६२ मागेशीवे 
eee Posie १६०४ ता० २७ अक्टोबर) को 
७ उसका SAT पुत्र सलीम जहांगीर नाम धारणुकर 
“दिल्ली के asa पर बेठा । 
जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि जहांगीर के सिंहासनारूढ 
“होने के समय गुजरात में फिर फसाद उठ खड़ा हुआ । तब बादशाह ने 
= सूरसिद्द को गुजरात में भेजा। उसने वहां पहुंचकर 
सूरसिह को गुजरात में 2 j a 
_ नियुक्ति बिद्रोही लालमियां का दमन कर मांडव को अधीन 
किया । लालमियां के साथ की लड़ाई में सूरसिंद 
को सेना क राठोड सूरजमल जेतमालोत चांपाबत, राठोड गोपालदास 
मांडणोत चांपावत, राठोड़ हरीदास चांदावत, राठोड गोपालदास ईडरिया 
आदि कई सरदार मारे गये। इसके बाद Fro सं० १६६३ फाल्गुन सुदि ७ 


( १ ) sane; अकवरनामा-- वेवरिज-कृत अनुवाब्‌; Rio .३, go १२४६ । 
(२) जिल्द.१, पर्छ १२३।.. Te पं 5: 7070 7.०० 


(a ) AJN; अकबरनामा-- बेघरिज-कृत अनुवाद; Rio ३, ए० १२६० t 


( 8 ) तुझुक-इ-जहांगी री; राजस जेर बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० 9, ३० १ 
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गया | 
जहांगीर के तीसरे राज्यवषे के प्रारम्भ में ता० २५ ज़िलहिज्ञ ( वि० 
Ho १६६५ ANTE बदि ११८६० To १६०८ ato १ 
ne जन के gia) को सूरखिंह उसकी सेवा में उपस्थित ga 
डस समय उसके साथ अमरा का भाई श्याम और 
एक कवि था, जिसकी एक कविता से प्रसन्न होकर वादशाह ने उसे एक 
हाथी पुरस्कार में दिया 
ato १४ शाबान (मार्गशीष बदि २=ता० १३ नवंबर ) रंविवार को 
बादशाह ने खानखाना को एक taaa तलवार और सिरोपाव आदि 
देकर उसे दक्षिण के काये पर जाने की इजाज़त 
| er दी । राजा सूरसिंद भी खानखाना के साथ at 
| y दक्षिण तैनात किया गया। इस अवसर पर उसका 
मनसब बढ़ाकर ३००० ज्ञात और २००० सवार कर दिया गया | 


(५) जिल्द १, ३० १२१-६ । फ्रारसी तवारीम़ों में इस घटना का उल्लेख 
नहीं है । 


( २ ) तुजुक इ-जहांगीरी; tine और बेवरिज-कृत अनुवाद; Rio १, Zo १४०-१। 
सुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; ए० १०२-३ | “वीरविनोद” में वि० सं० १६६४ चेत्र 
.सुदि १३ ( Ro स० १०१६ ता० १२ ज़िलहिज=ई० To १६०८ Alo è मार्च ) को 
सूरसिंह का जहांगीर की सेवा में जाना लिखा है ( भाग २, ए० ८१७ ), जो ठीक नहीं 
हे । ता० १२ के स्थान में ता० २४ ज़िलहिंज होनी चाहिये, जेसा कि ऊपर लिखा गया 
है। रॉड quite का अपने पुत्र गजसिंह के साथ बादशाह को. सेवा में जाना लिखता है 
( राजस्थान; fio २, go ६७० )। 


(३ ) तुजुक इ-जहांगीरी; dad और * बेवरिज-कृत अनुवाद; Rie १, ४० 

१३ । मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; go ११२३-१४ । “वीरविनोद्‌” (भाग १, 

To २१७ ) तथा घजरत्नदास-कृत “ मआसिरुल उसरा” (Fo ३१४) में चार हज़ार ज्ञात 

ओर दो हज़ार सवार का मनसब मिलना लिखा है । ““उमराए हनूद” ( ३० २१% ) से 

t “वीरविनोद्‌” के कथनं की पुष्टि होती है । इनमें से प्रथम पुस्तक में मनसब वृद्धि 
का समय जहांगीर का चौथा राज्यवर्घ दिया है । हट 
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जोधपुर राज्य की ख्यातः में लिखा हे-- 'वि० Go १६६६ (Fo qo 
१६०६ ) में राणा अमरालिह का दमन करने के लिए बादशाह ने महाबतखां' 
` को नियतकर उसे मोही भेजा | उसने वहां जाकर 
पता लगाया तो मालूम हुआ कि राणा का परिवार 
सूरसिंह के इलाक़े के सोजत नामक स्थान में है। 
इससे अप्रसन्न होकर उसने सोजत का परगना कमैसेन' ( उप्रसेनोत ) को 
देकर उससे राणा के परिवार का पता लगाने के लिए कहा । ( श्रावणादि ) 
; वि० Go १६६६ (चैत्रादि १६६७) वैशाख वदि २(ई० स० १६१० ता० ३१ मार्च) 
को कमैसेन ने जाकर सोजत पर अधिकार किया । दक्षिण जाते समय मागे 
में इसकी ख़बर पाकर खूरसिह ने गोयन्द्दास भाटी को भेजा, जिसने महा- | 
बतखां से इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा खुना, पर कोई परिणाम न 
निकला । तब वह asa में कुवर गजासिह के पास चला गया । कुछ दिनों | 
पश्चात्‌ महाबतखां के स्थान में अब्दुल्लाखां की नियुक्ति हुईं, जिसने कुंबर 
alee और गोविन्ददास को बुलाकर नाडोल और सोज्ञत वापस दे दिये) 
“तब गजसिंह ने कमेसेन को निकालकर सोजत और ग़ज़नीखां को निकाल 
कर नाडोल पर अधिकार कर लिया ।” 

बि० Go १६६८ ( ई० स० १६११) में खीसो दिया भीम इसाली (!) लूट" 
कर भागा । उस समय राठोड़ लक्ष्मण ( नारायणोत ) और राठोड़ अमरा 
SST i, ` ` ` त 


महाबतख्रां का सोजत लेना 
तथा उसका पीछा मिलना 


(३ ) काबुल के शफूरबेग का पुत्र ज्ञमानाबेग । पीछे से इसे महाबतल्नां का 
ख़िताब मिला । अ i छ 


( २ ) भिणायवालौ का पूर्वज । 


on (R) जिल्द १, ४० १२६-७ । “लुजुक-इ-जहाँगीरी' में इस घटना का उल्लेख 

Fel है, परन्तु उससे इतना पता चलता है कि जहांगीर के चौथे राज्यवर्ष के आरम्भ में 

महावतखां हटाया जाकर उसके स्थान में ग्रव्दुर्लाय़ां राणा पर नियुक्क किया गया था 

( रॉजसं और Raza अनुवाद; जि० १, ए० ११९ ) । उक्त तबारीख़ के अनुसार 

यह घटना Ro To १०१७ ( वि० सं० १६६४-६० qo १६०८ ) की है। यदि ख्यात 

a ह ठीक भी मान ली जाय: तो यहीँ मानना पडेगा कि उसका .समय उसमें गलत 
दिया है । र oes 
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( सांबलदासोत ) आकर उससे AG, पर मारे 
गये? | उसी वषे अहमदाबाद से Fei पर शाही 
खजाने के आगरे जाने की खबर पाकर कुंवर कणे 


| ददास की कुवर 
कणसिह से लड़ाई 


सिह (मेवाइवाला) ने कितने ही राजपूतों को साथ लेकर मारवाड़ के दूनाडू 
गांव तक उसका पीछा किया, परन्तु खज़ाना पहल ही अजमेर की “तरफ़ 
निकल गया था, जिससे उसे लौटना पड़ा। लोटते समय मालगढ़ ओर 
भाद्वाजूण के पास भाटी गोविन्द्दास नाडोल से अपनी सेना सहित डस 
( करणसिंह ) पर चढ़ गया । उससे कुछ लड़ाई इई जिसमें दोनों तरफ़ के 
बहुतसे आदमी मारे गये | फिर कुंवर पहाड़ों में लौट गया | 
Pro सं० १६६८ ( ई० स० १६११ ) में जब बादशाही फौज दक्षिण की 
तरफ़ जा रही थी उसमें बहुत ले राजा तथा नवाब आदि थे । एक दिन राजा 
मानसिंह कछुवाहे के उमराबों के साथ के हाथी ने 
5 डल सूरसिंह के उमराव भारी जोगणीदास गोयंददासोत 
बीजवाड़िया ) को अचानक AT से पकड़कर 
घोड़े से गिरा दिया और अपने बाहरी दांत उसके शरीर के आर-पार कर दिये। . 
जोगणीदास ने इस दशा में रहते हुए भी करार निकालकर हाथी के 
कुंभस्थल पर तीन बार मारा, पर बह जीता न बचा | इसपर मानास a 
बह हाथी सूरसिंह को दे दिया । सूरसिंह ने पीछे से वही हाथी उदयपुर में 
शाहज्ञादे खुरेम को नज़र किया । ~ 
सिरोही के महाराव सुरताण का स्वगेवास होने पर उसका ज्येष्ठ 
पुत्र राव राजसिंह चि० सं० १६६७ (fo स १६१० ) में उसका उत्तराधिकारी 
es हुआ | बह सरल प्रकृति का भोला राजा था, जिससे 
Den = अवसर पाकर उसका छोटा भाई सूरसिंह राज्य 
-+छीनने का प्रपंच करने लगा । उसने इस समय 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, go १२८ । 
~ (२) वही; Ra 9, Go १२८-६ । वीरविनोद; भाग र, ए० २२६ | 
( ३ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १००७, १००८ तथा १५४३ 1-७ 
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जोधपुर के खामी स्‌रासह से सहायता प्राप्त करने के हेतु उसे अपनी तरफ़ 
मिलाना चाहा । महाराव सुरताण ने दातांणी की लड़ाई में रायसिइ को 
मारा था, उस बेर को मिटाने के लिए डसने यद्द स्थिर किया कि कुंचर 
गजसिंद का विवाह उसकी पुत्री से कर दिया जाय और २६ राजपूतों के 
विवाइ, जिनके सम्बन्धी दातांणी की लड़ाई में मारे गये थे, खूरसिंद | 
( सिरोही ) के पक्ष के राजपूतों की लड़कियों से हो देवड़ा बीजा का 
जड़ाऊ कटार कुवर गजर्सिह को दिया जाय और रायसिंह के डेरे, उसका 
सब सामान और नगारा जो सुरताण ने छीन लिया था पीछा दे दिया जाय। 
इसके बदल में सूरसिह देवड़ा सूरसिंह को सिरोही की गही पर बिठलावे 
आर बादशाह के पास ले जाकर उसे शाही सेवा में प्रविष्ट करावे और 
ऐसा प्रबन्ध कर दे कि उस( देवडा सूरसिंह )का पुत्र कभी राज्य सें 
निकाला न जाय | ये सब बातें आपस में तय होकर, इसकी तहरीर वि० 
Wo १६६८ फाल्गुन बदि ६ ( ६० To १६१२ ता० १२ फ़रवरी ) को-लिखी 
गई । इस खटपट से राजसिंह और उसके भाई सूरसिंह के बीच देषभाव 
बढ्ता गया ओर अन्त में दोनों में लड़ाई हुई, जिसमें महाराव की विजय 
हुईं और सिरोही की गद्दी पर बैठने की acide की आशा दिल ही में 
रह गई | इतना ही नहीं उसे सिरोही राज्य छोड़कर भागना पड़ा , क्‍योंकि 
डपयुक्त लिखा-पढी का कुछ भी परिणाम न हुआ । 
नागोर के गाँव भांवड़ा का भाटी खुरताण ( मानावत ) राणा सगर 
का चाकर था । राठोड़ गोपालदास ( भगवानदासोत ) आदि कई राजपूतों 
भाटी सुरताण के वैर मै ने चढ़ाईकर ( भ्रावणादि ) बि० सं० १६९४ 
गोपालदास का मारा जाना ( NATE १६७०) ज्येष्ठ सुदि ७ ( ई० ao १६१३ 
ता० १६ मई ) को उसे मार डाला | इसकी खबर 


( १ ) सुंशी देवीप्रसाद ने स्वलिखित “canta रियासत सिरोही” ( उर्दू ) 
तहरीर की पूरी नक्रल दी है ( go ३३)। 


(२ ) मेरा; सिरोही राज्य का इतिहास; ए० २४४-६ | जोधपुर राज्य की ख्यात; 
fro १, To १३१-६ तथा १३८:। 
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६ पर भाटी गोबिन्द्दास ने सूरसिंह से, जो जोधपुर में ही था, इस 
विषय में निवेदन किया और गोपालदास पर सेना भजने को कहा । इसपर 
कुंवर naka ने चढ़ाई कर गांव नीलियां के पास गोपालदास को मार 


डाला? | 

शाइज्ञादा परवेज, महावतखां और अब्दुज्लाखां की च ढ़ाइयां निष्फल 
होने के कारण बादशाह ने यह बिचार किया कि जब तक में स्वयं न जाऊंगा 
aaas राणा आधीन न होगा। इसी विचार से ज्योति- 
षियों के बताये हुए मुहूत के अनुसार fzo qo 
१०२२ alo २ शावान (flo सं० १६७० आश्विन सुदि 
३= ई० go १६१३ alo ७ सितम्बर ) को वह MIÈ से प्रस्थान कर ate 
५ शब्बाल ( मार्गशीष सुदि ७=ता० ८ नवम्बर ) को अजमेर पहुंचा | इस 
सम्बन्ध में वादशाइ स्वयं लिखता द्वे--'मेरी इस चढ़ाई के दो अभिप्राय 
थे -- एक तो cast मुईनुद्दीन चिश्ती की ज़ियारत करना और दूसरे 
बासी राणा को, जो हिन्दुस्तान के मुख्य राजाओं में से दे और जिसकी 
तथा जिसके पूर्वजों की श्रेष्ठता और अध्यक्षता यहां के सब राजा आर 
रईस स्वीकार करते हे, अधीन करना।' वादशा ने अजमेर पहुंचकर 
स्वये वहाँ ठहरना निश्चय किया और मेवाड में रक्खी हुई पहले की सेना 
के अतिरिक्त १२००० सवार साथ देकर शाहज़ादे खुरेम को खूब इनाम- 


सूरसिंह का खुरम के साथ 
महाराणा पर जामा 


( १ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० १, ४० १३४ और १४० | बांकीदास; 
पेतिह्दासिक बातें; संख्या ७४६ (तिथि ८ दी है ) । 
(२) बादशाह जहांगीर ने मेवाड़ पर भेजे हुए अपने भिन्न-भिन्न असरों की 
हार का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया, परंतु मौलवी अब्दुलहमीद. लाहोरी अपने 
“बादशाहनामे” में लिखता है--“राणा पर की चढाइयो में जाकर शाहज़ादा परवेज 
मदाबतख़ां और wegarai ने सिवाय परेशानी व सरगदानगी के कोई फायदा न उठाया 
( बादशाहनामा [ मूल ]; Rio १, ए० १६४ ) ।? आगे चलकर उसी पुस्तक में 
लिखा है कि शाहज़ादा और महाबतप्रां मांडल से आगे नहीं बढ़े थे ( वही; जि० १ 
Zo १६७ । वीरविनोद्‌; भाग २, go २३० ) | इससे अनुमान होता हे कि यदि वे 
आगे बढ़े होंगे तो नुक्सान उठाकर ही वापस लौटे होंगे) - . हि 
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इकराम से उत्साहित कर मेवाड़ पर भेजा' | इस अवसर पर अन्य सरदाएों 
के अतिरिक्त जोधपुर का alee भी शाहज़ादे के साथ भेजा गया? | 
जोधपुर राज्य की ख्यात में भी इस सम्बन्ध में .लिखा हे--'अजमेर 
| पदुंचकर बादशाह ने शाहज़ादे Gia को उदयपुर भेजा और सूरसिह को 
| दक्षिण से बुलाया । गुजरात से होता हुआ (श्रावणादि) fro Go १६६६ 
| ( चैत्रादि १९७० ) ज्येष्ठ सुदि १२ ( ई० स० १६१३ ता० २१ मई) को बह (ge 
| सिंह) जोधपुर पहुंचा | पीछे वि० Go १६७० के मागेशीर्ष ( Fo स० १६१३ 
i नवंबर) में वह अजमेर A बादशाह के पास पहुंच गया, जहां से;वह 
शाहज्ञादे के पास उदयपुर भेजा गया? V 
फलोधी का परगना बादशाह ने बीकानेर के स्वामी सूरसिंह के 
Sara कर दिया था । वि० Go १६७० ( fo qo १६१३ ) में वहां का अधि" 
कार बादशाह ने पुनः जोधपुर के सूरसिंह को दे 
at” | 


सूरसिइ को फलोधी मिलना 


MEMS खुरेम ने मेवाड में पहुंचकर महाराणा को घेरने के लिए 
पहाडी प्रदेश में जगह-जगह शाही थाने स्थापित कर वहां अपने काफ़ी 
A wuy 4 ~ 
3 न दि ड टः 
Tit aE AS I ie ae सेना दिन Ai लूट 
मार करती हुई आगे बढ़ने लगी | इससे क्रमशः 


का ae - “>>: ता 
C2) तुजुक इ-जहांगीरी; रॉजस और बेचरिज-कृत अनुवाद; जि० १; ९० 
RANE. सुंशी देवीप्रसाद; जहगीरनांमा; ए० ३७३-७४ और १७७-६। | 


(>) वीरविनोद; भाग २. ४० २२६ । ब्रजरत्नदास-रचित “मथासिस्ल्‌ 
“उमरा में जहांगीर के ८ चें राज्यवर्ष में सूरसिंह का gia के साथ महाराणा 
अमरसिंह पर जाना लिखा है ( To vgy )। == 


NRR (३) fre १, ४० १२७-८ | बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या १६२३ 
4 ACE का महाराणा अ्रमरसिह की चढ़ाई में शामिल रहना लिखा है ) | 


( ४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि» १, go १४३ । 


(२ ) सादड़ी के थाने पर जोधपुर का राजा सूरसिंह नियत किया शया am 
सर्वत्र पूरा प्रबंध किये जाने पर भी कभी-कभी राजपूत शाही सेना पर इमला कर ही 
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मद्दाराणा का कार्यक्षेत्र संकुचित होने लगा। शाही सेना जहां-जहां पहुंचती 
qei गांवों को लूटती और जो वाल-वच्च, स्त्रियां आदि उसके हाथ लगते उनको 
पकड़ लेती थी । ऐसी स्थिति में महाराणा के सरदारों ने उससे मुसलमानों 
से संधि करने के लिए निवेदन करने का बिचार किया, परंतु वे यह भली 
भांति ज्ञानते थे कि महाराणा उनकी बात न मानेगा; अतएव उन्होने यह 
विचार कर कि कुंवर कणीसिंह के शाही दरबार में जाने की शर्त पर यदि वादशाइ 
राजी हो जाय तो बात रह सकती हे, अपना मन्तव्य कुंवर से प्रकट किया | 
डसे भी उनकी सलाह पसंद आई और महाराणा को इसकी सूचना दिये 
बिना ही उन्होंने गुप्त रूप से राय सुन्दरदास को शाइज्ञादे की इच्छा जानने 
के लिए उसके पाख भेजा | शाहज्ञादा तो इसके लिए पहले ही से इच्छुक 
था, HAW उसने यह शाते स्वीकार कर इसकी सूचना वादशाह को 

भेज दी | इसपर बादशाह ने GU को महाराणा का मामला तय करने की 

इजाज़त दे दी और इस विषय का फ़रमान उसके पास भेज दिया. । फ़रमान 

पहुंचने पर करणसिंह ने सुलह-सम्बन्धी सारा वृत्तान्त महाराणा से कहा। 

अब हो ही क्या सकता था? महाराणा को इच्छा न होते हुए भी इसे 


देते थे। देलवाड़े के काला मानसिंह के तीन पुत्र- शब्रुशाल, कल्याण ओर आसकरण--- 
थे, जिनमें से शत्नुसाल महाराणा प्रतापसिंह का भानजा लगता था और उससे कुछ खटपट 
हो जाने के कारण वह जोधपुर के स्वामी सूरसिंह के पास चला गया, जिसने उसे 
भाद्राजुण का पट्टा जागीर में दिया । महाराणा ग्रमरलिंह को संकट में जान और कुंवर _ 
गजसिह के ताना मारने के कारण वह मेवाड़ की ओर चला । मार्ग में उसका भाई कल्याण भी 
उससे मिल गया, जिससे सलाह कर दोनो ने आबड़-साबड़ के पहाड़ों के बीच की नाल 
में शाही सेना पर आक्रमण किया . TAMA इस लड़ाई में घायल होकर पहाड़ों में. 
चला गया और कल्याण Sz हो गया , पीडे से स्वस्थ होने पर शन्रुसाल ने फिर शाही 
सेना पर इमला किया और रावर्‍्यां यांव में लढता हुआ मारा गया ( वीरविनोद्‌; 
भांग २, ४० २३२ । विस्तृत विवरण के लिए देखो मेरा; राजपूताने का इतिहास; जिं० 
२, Fo ८०३-७ ) । 2 उ or 


(9) वीरविनोद्‌; भाग २, go २३६ । 


(२ ) उजुक इ-जदांगीरी; रॉजस और वेवरिज-कृत अनुवाद: जि० १, ए० RUST 
३5 z 
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स्वीकार करना पड़ा | तदनुसार सन्‌ जलूस È ता० २६ बहमन ( वि० सं० 

। . १६७१ फाल्युत बदि २८६० स० १६१४ ता० + फ़रवरी ) को शाहज़ादे के ' 
| पांस महाराणा और उसके पुत्रों का उपस्थित होना निश्चित हुआ | उपः 
| युक्त तारीख को महाराणा अमरसिंह अपने दो माह्या :-सह समध तथा 
` कल्याण-पवव तीन छुंबरों-भीमसिह, सूरजमल और वाघलिंद-तथा कई 
सरदारों एवं बड़े द्रजे के अधिकारियों सहित गोगून्दे के co a शाह- 
ज्ञादे से मुलाक़ात करने को चला | महाराणा के शाही सन्य के निकर 
पहुंचने पर सूरसिंह आदि कई राजा तथा अन्य अफ्रसर उसकी पेशवाई 
के लिए भेजे गये, जो उसे बड़े सम्मान के साथ शाहज़ादे के पास ले 
. गये । दस्तूर के मुवाफ़िक़ सलाम-कलाम होने के पश्चात्‌ शाहज़ादे ने 

i ` ५९ ति 3 

कृपापूवैक उसको अपनी छाती से लगाकर बाई तरफ़ TASCA । महा- 
राणा ने शाहज़ादे को एक उत्तम लाल”, कुछ जड़ाऊ चीज़ें, ७ हाथी झर 
६ घोडे नज़र किये । शाइज्ञादे ने भी उसे तथा उसके साथ के लोगों को 
Rana आदि दी और sa Game और खुंद्रदाल के साथ विदा किया”! 
इसके बाद इलाही सन्‌ ५६ तारीख ११ अस्फन्दारमज्ञ ( वि० सं० १६०१ 
फाल्गुन सुदि २ = ई० To १६१५ ता० १६ फ़रवरी ) रविवार को शाइज़ादा 
mite को साथ लेकर बादशाह की सेवा में अजमेर में उपस्थित at 
“गया । बादशाह ने कणेसिंह को दाहिनी पंक्ति में सर्वप्रथम खड़ा FE 


( ५ ) तुजुक-इ-जहांगीरी ( अंग्रेज़ी ); जि० १, To २७४ । Ng 

(2) जोधपुर राज्य की स्यात में सूरसिंह का महाराणा की पेशवाई के लिए 
जाना तो नहीं लिखा है, पर उससे भी यह पाया जाता है कि वह महाराणा और शाह. 
जादे की मुलाक़ात के समय वहां उपस्थित था ( जि० १, Zo १२८) । : 

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार यह घटना वि० सं० १६०२ प्रस्त, 
सुद्दि २ (६० स० १६१६ ता० २ फ़रवरी) को हुईं ( Rro १, ए० १ २८ ), नो oe | 
नहीं है। ae 

+ (४ ) इस लाल के विशेष वृत्तान्त के लिए देखो उपर ए० ३३७ का RTT 

(x) बीरविनोद; भाग २, ए० २३७-३ । तुजुक इ-जहाँगीरी) रॉजर्स 

बेजरिज-कृत अनुवाद; जि> १, Jo २७९-६ | > द 
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यम 


उसे ख़िलअत और एक जड़ाऊ तलवार दी | 
जहांगीर के दसवें राज्य-वषे में ता० ६ फ़रवरदीन ( चि० Go १६७१ 
a बदि ३००ई० स० १६१४ ता० १६ मार्च ) को UGE की तरफ़ से आये 
हुए उपहार बादशाह के समक्ष पेश किये गये, 
जिनमें से उसने ४३ हज़ार रुपये के मूल्य की वस्तुं 
रकखी | अनन्तर ato १३ फ़रवरदीन ( वि० Go १६७२ चेत्र खुदि ४ = ई० 
स० १६१५ ato २३ मार्च ) को स्‌रसिंह ने स्वयं उपस्थित होकर सौ मोहरे 
बादशाह को नज़र कीं । ता० ६ उर्दीबिद्विश्त विशाख खुदि२=ता० १६ अप्रेल) 
को उसने “रण-रावत” नाम का एक वड़ा हाथी भेंट किया, जिसे बादशाह 
ने निजी फ़ीलखाने में भिजवा दिया। इसके तीन दिन बाद ही. उसने खात 
हाथी और भेंट किये, जो सव बादशाह के निजी. फ़ीलखाने में रक्खे गये । 
aro १७ (वैशाख gi ६=ता० २७ अप्रेल) को बादशाह ने सूरसिह का मनसब 
बढाकर ५००० ज्ञात तथा ३००० सवार कर दिया, इसके कुछ ही दिनों बाद 
aS ने एक दूसरा मूल्यवान दाथी, जिसका नाम “फ़ोज-श्टंगार” था, बाद - 
शाह को भेंट किया, जिसके बदले में वादशाइ ने उसे एक खासा हाथी दिया । 
बादशाह लिखता है-- ता० १५ खुरदाद्‌ (वि० Go १६७२ ज्येष्ठ खुदि ६= 
६० Mo १६१४ दा०२६ मई) को एक अजीब बात हुईं। में उस रात देव संयोग 
से पोहकर ( पुष्कर ) में ही था। राजा सूरासह का 
क के al > भाई किशनसिंह (किशनगढ़ का संस्थापक), सूरसिंद 
के वकील मोबिन्ददास पर, जिसने कुछ समय पूवे 
डस(किशनसिंह)के भतीजे गोपालदास को मारा था, प्रसन्न था किशनसिंद्द 


सूरसिंह के मनसब में वृद्धि 


(१ ) तुजुक-इ-जहांगीरी; रॉजस a aafia-ga agag fre १, Ye 
२७६-७ | 

(२ ) वही; Rio १, go २८२, २८३, २८८, २८६ तथा २६० | 

(2) जोधपुर राज्य कीं ख्यात में इसके मारें जाने का वृत्तान्त नीचे लिखें 
अनुसार दिया है -- 
‘fio सं० १६६६ (चेत्रादि १६७०) ज्येष्ठ सुदि ७ (Ro स० 3९१3. ता i 
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nann 


को आशा थी कि सूरसिह इस अपराध के लिए गोविन्द्दास 


R 


NSS 
को मरवा am, 
परन्तु उसने गोविन्द्दास की योग्यता का विचारकर ऐसा न किया । किशन- 
सिंह ने ऐसी दशा में स्वयं अपने भतीजे का बदल! लेने का निश्चय किया। 
बहुत दिनों तक चुप रहने फे अनन्तर ऊपर लिखी हुई तारीख को उसने 
अपने समस्त अनुगामियों को बुलाकर कहा कि चाहे कुछ भी हो में आज़ ' 
रात को गोविन्द्दास को ज़रूर मार डालूगा। राजा को इस गुप्त अभिसंधि 
की बिल्कुल खबर न थी। सवेरा होने के कुछ पूर्व किशनसिह अपने 
साथियों सहित राजा के डेरे के द्रवाज़े पर पहुंचा, जहां से उसने कुछ 
आदमियों को पहले गोविन्द्दास के डेरे पर भेजा, जो निकट ही था । उन्होंने 
भीतर प्रवेश कर गोविन्द्दास के कई अनुचरों के मारने के अनन्तर उसे भी 
मार डाला | जब तक ये समाचार किशनासिह के पास पहुंचे वह saaat 
होकर अशवारूढ़ ही, साथियों के मना करन पर ज़रा भी ध्यान न देकर; 
भीतर घुस गया | इस कोलाहल में quae की नींद खुल गई और वह 
नंगी तलवार लिये हुए बाहर निकल आया । उसके अनुचर भी जगकर 
चारों तरफ़ से दौड़ पड़े। किशनासिह और उसके साथियों के अन्दर 
पहुंचते ही वे डसंपर टूट पड़े। फलस्वरूप किशनसिंह और उसका भतीजा 
करण्‌ मारे गये तशा दोनों तरफ़ के ६६” आदमी ( सूरसिंह् के ३० औरं 
किशनसिंह के ३६) काम आये । दिन निकलने पर इस बात का पता लगा 


ne गोविन्ददास के भाई सुरताण पर राठोड़ सुन्दरदास, सूरसिंह ( रामसिंद्दोत ), 

राठोड़ नरसिंहदास (कस्याणदासोत) तथा गोपालदास ( भगवानदासोत ) ने आक्रमण 
A 

किया । सुरताण मारा गया और गोपालदास घायल होकर निकल गया । इसपर कुंवर 


ae eS (कंबर, 
ह तथा गोविन्ददास ने उसका पीछा किया और सेडते के गांव खाखड़की में उसे 
मार डाला ( Rro १, Yo १४०) |? 


Í 
| 
| 


v ` गजसिंह ` = सिंह i 
रॉड ने ह क राज्य समय में किशनसिंह का मारा जाना लिखा है ( राज" 


स्थान; जि० २, go ६७४ ), जो ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय तक तो गजसिंह ने 
राज्य भी नहीं पाया था | ee 


5 


(१) जोधपुर राज्यकी ख्यात म॑ संख्या ८1 दी है ( Rio १३-४०: 982 yt 


te 
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आर राजा ने अपने भाई, भतीजे एवं कई प्रिय अनुचरों को मरा पाया' ।' 

जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का ada भिन्न-प्रकार से 
दिया है । उसमें लिखा है कि किशनसिंह, कर्मसेन ( sadda ) और 
कणीसिंह आदि ने मिलकर वादशाद्द के अजमेर में रहते समय उससे अज़े 
कौ कि गोविन्ददास ने गोपालदास को मार डाला हे । तब बादशाह ने कहा 
कि तुम गोविन्द्दास को मार डालो | इसपर अज्ञं करनेवालों ने कंहा कि 
गोविन्द्दास तो सूरसिंह का चाकर हे | वादशाह ने उत्तर दिया कि उसके 
डेरे पर जाकर मारो | तदनुसार ( श्रावणादि ) वि० Go १६७१ ( चैच्रादि 
१६७२) ज्येष्ठ सुदि ८ (Fo स० १९१५ ato २५ मई) को किशनसिह ने अपने 
साथियों के साथ गोविन्ददास के डेरे पर जाकर दिन निकलने के पूर्व उसे 
मार डाला | उस समय ALS सोया हुआ था, वह हल्ला खुनकर उठा | फिर 
गोविन्द्दास के मारे जाने क्रा समाचार सुनकर उसने अपने राजपूतों को 
गजसिंह को मारनेवालों के पीछे भेजा, जिन्होंने किशनगढ़ जाकर किशनसिह 
से झगड़ा किया और उसे मार डाला? | 

ख्यात का उपर्युक्त कथन कल्पित है | बादशाह आगे चलकर स्वयं 
लिखता हे-'यह खबर ( किशनसिंह आदि के मारे जाने की ) मेरे पास 
पुष्कर में पहुंची तो मेने हुक्म दिया कि gami का उनकी रीति के अनुसार 
तिम संस्कार करा दिया जाय और इस घटना की पूरी तद्दक्गीक्रात करके 
ga सुचित किया जाय । बाद में पता चला कि बात वही थी, जो ऊपर . 
लिखी गई” ।? इससे स्पष्ट है कि बादशाह को पहले से इस घटना का 
पता न था फिर किशनसिंह आदि का उसके पास जाकर गोपालदास के 


( १.) तुजुकःइ-जहांगीरी; रॉजर्स और बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० १; ए० २६१- ` 
R । सुशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; go २०३-४ | उमराए हन्द; Jo RYA | 


(२) बांकीदास ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १८२८ ) ने भी इसी तिथि को 
गोविन्द्दास का मारा जाना लिखा हैं, जो ठीक नहीं है । 


( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, Rio १, पृष्ठ १४०-१ । 
( ४ ) तुजुक-ह-जहांगीरी; रॉजर्स और बेवरिज-कृत अनुवाद; जिदद १, ए० २९३ | 
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मारे जाने का हाल कहना और उसका गोविन्ददास को मारने की इजाज़त 
देना आदि केसे माना जा सकता ६ । इस सम्बन्ध म बादशाह का लिखना 
हो माननीय है। 
इसके कुछ दिनों बाद बादशाह ने सूरसिं को दक्षिण के कार्य पर' 
रवाना किया | इस अवसर पर बादशाह ने उसे 
सरसिंद का दक्षिण भेजा जाना जतियों की एक जोड़ी और काश्मीरी दुशाला दिया'। 
ता० २५ खुरदाद ( आषाढ बदि ४ = ता० ४ जून ) को दो मांस की 
| | छुट्टी प्रातकर सूरसिंह जोधपुर गया, जिसकी समाप्ति होने के बाद अपने हि 
| पुत्र ase सहित ao १६ मिहिर ( कार्तिक 
बदि ६२ ता० २ अक्टोबर ) को बादशाह की 
सेवा में उपस्थित होकर उसने सौ मोहरे और एक 
हज़ार रुपये भेंट किये | १ 
ता० १६ आबान ( मागेशीषे बदि ३ = ato २६ अक्टोबर ) को सूरः 
faz ने बादशाह से दक्षिण जाने की आज्ञा प्राप्त की इस अवसर पर उसका 
मनसब बढ़ाकर ५००० ज्ञात और तीन हज़ार तीनसो 
सवार का कर दिया गया तथा एक घोड़ा एवं खिलः 
अत उसे रवाना होने के पूवे दी 
उसी वषे उद्यकरण के पौत्र मनोहरदास को सूरसिंह ने पीसांगण 
- की जागीर दी, परंतु थोड़े दिनों बाद ही बीकानेर 
के सूरासिंह ने मनोहरदास को मरवा दिया | 
जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है--'वि० Go १६७३ ( ई० स० 
(५ ) तुजुकडजहांगीरी; रॉजर्स और बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० १, ४? 
२६३ । मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; Zo २०९ | 
(2 ) तुजुक-इ-जहांगीरी; राजस ओर बेचरिज-कृत अनुवाद; जि० १, २” 
२३४, ३०० । मुशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; Fo २०४, २१० | 
( ३ ) तुजक इ-जहांगीरी; tind ओर बेवरिज-कृत अनुवाद; Rio १), ४० , 


४०१ | युंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; Jo २१०-१३ । 
(x ) बॉकीदास ऐतिहासिक बातें; संख्या ६४४०६ I - -- 


हट सूरसिह का छुट्टी लेकर 
खदेश जाना ' 


सूरसिंह के मनसब में वृद्धि 
और उसका दक्षिण जाना 


` मनोहरदास को पीसांगणदेना 
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१६१६ ) में बादशाद्द ने अजमेर में रहते समय Fat alas के नाम 
जालोर का परगना लिख दिया और उसे आज्ञा दी 
कि वह वहां से बिहारियों को निकाल दे। इसके 
अनुसार naka ने जाकर जालोर से बिद्दारियों 
को निकाल दिया, जो भागकर पाल्हणपुर चल गये 

“तारीख पालनपुर” में इस घटना का विस्तृत वर्णन दिया है, जो 
नीचे लिखे अनुसार हे-- 

“जालोर के शासक ग्रज़नीखां का देहांत होने पर, वहां की गद्दी के 
लिए झगडा खड़ा हुआ । राजमाता-द्वारा wei पेश दोने पर बादशाह 
जहांगीर ने पहाड्खाँ को जालोर का हक्कदार नियत कर उसे एक खासा 
हाथी दिया । तदनुसार द्वि० स० १०२६ ( वि० स० १६७४८ई० स० १६१७) 
में बह जालोर पहुंचकर वहां की गद्दी पर वेडा | इसके कुछ दिनों बाद बह 
बादशाह की तरफ़ से दक्षिण की लड़ाई में गया, जहां से लौटने पर वद Te 
इानपुर की थानेदारी पर भेजा गया। कम उप्र होने के कारण वह धीरे-धीरे 
ऐशोआराम में फंस गया और राज-काये की तरफ़ से उदासीन रहने लगा । 
राजमाता ने उसे समभाने की चेष्टा की तो दुष्ट लोगों के बहकाने में आकर 
उसने उसे मरवा डाला | इसकी खबर बादशाद्द को होने पर पहाड्खां करद्‌ 
कर हि०स० १०२८ (वि० Ho १६७६-३० स० १६११) में हाथी के पैरों में बंध- 
बाकर मरवा डाला गया । उसका पुत्र निज्ञामखां विद्यमान था, पर बादशाह 
ने जालोर की जागीर शाइज़ादे खुरम के नाम कर दी और वहां का प्रबन्ध 
करने के लिए फ़तहडल्ला येग भेजा गया। पढाइखां के द्विमायतियों ने उसके 
खिलाफ़ खिरकीवाव नामक स्थान में सेना एकत्र की। फ़तहडल्ला बेग ने 
पक बार उन्हें समभाने का प्रयत्न किया, पर जालोरियों ने उसपर ध्यान न 
देकर आक्रमण कर दिया और थोड़ी लड़ाई के बाद शाही सेना को भगा 


कुंवर गजासिंद को जालोर 
मिल्लना 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात;-जि० १, go १४२ । “तुजुक-इ-जहांगीरी” में 
इसका उल्लेख नहीं हे, पर उससे पाया जाता हैं कि वि० सं० १६७३ ( Fo -ख° 
१६१६) में बादशाइ अजमेर में ही था ( जि० १, To २६७ )। 
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दिया । इस पराजय का समाचार मिलने पर बादशाह ने सूरसिंह को जालोर 
का हाकिम नियत किया । सूरसिंह की आज्ञानुलार गजसिंह ने भंडारी 
लूणा तथा एक बड़ी सेना के साथ जालोर के गढ़ पर आक्रमण कर दिया | 
जालोर की दशा ठीक न थी । सरदार मनमानी और लूट-मार करने में लगे 
थे । ऐसी दशा में नारायणदास काबा ने, जो गढ़ में था, गुप्त प्रवेश-मामे 
की सूचना गजसिंह को दे दी, जिलले राठोड सेना ने खांडा बुज की तरफ़ 
से गढ़ में प्रवेश कर थोड़ी लड़ाई के बाद वहां अधिकार कर लिया। 
दूसरे दिन नगर के फाटक पर जालोरी पठानों से राठोड़ों का युद्ध ह । 
| जोधपुर का बारहट जादोदान लिखता हे कि शहरपनाह पर चढी हुई 
। तोपों की गोलावारी और जालोरी पठानों की हिम्मत भरी वीरता के कारण 
| निकट था कि राठोड़ों के पेर उखड़ जाते, पर डोडियाळी के ठाकुर पूंजा, 
` कीरतसिह तथा देवडे आदि राजपूतों के गजसिंह से मिल जाने के कारण 
अन्त में जालोरियों की पराजय हुई और राठोड़ों का जालोर पर क़ब्ज़ा हो 
गया | भीनमाल उस समय तक जालोर के कामदार मोकलसी क अधिकार 
में दी था। जालोर पर राठोड़ों का क़ब्ज़ा होते ही पठानो का दीवान राजसी 
बच हुए जालोरियों के साथ वहां चला गया, पर अभी वे लोग वहां जमने 
भी न पाये थे कि राठोड़ों ने उनपर चढ़ाई कर दी। use, मोकलसी 
आदि बहुत से व्यक्ति इस लड़ाई में काम आये और शेष भागकर हि० To 
१०२९ ( बि० स० १६७७ = $o स० १९२०) में पालनपुर के FOR नामक 
-स्थान म बस गय तथा निकटस्थ अरवली पहाड़ की घाटियों का आश्रय 
खकर पालनपुर क इलाक़ म लूट-मार करने लगे | परिणाम यह हुआ कि 
कितने ही वर्षो तक बह इलाक़ा वीरान पड़ा रहा । हि० qo १०४५ ( वि० 
Qo १६६२ = ३० Go १६३४ ) में पहाड्खां का चाचा फ़ीरोज़खां, जो 
बालापुर का थानेदार था, उन लोगों से जाकर मिला और फिर eet से. 
पालनपुर जाकर वहीं उसन अपना निवासस्थान बनाया? ।? 


ume eee |‘. Suk meer Ste ii os 
(३) सैयद गुलाब मियां-कृत; go ११०-१६० | नवाब सर तालेमुहम्मदर्खा; 
पालणपुर राज्य नो इतिहास ( गुजराती ); भाग १, go ५४-६२ । 
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दक्षिण में पुनः उपद्रव खड़ा होने पर वि० Go १९७५ ( ई० स० 
१६१८) में बादशाह ने अजमेर से खूरासह को उधर भेजा। पीसांगण में डेरा 
ala पर सूरासिह ने कुंधर गजसिंह, आसोप के स्वामी 
राठोड़ राजलिंह ( खींवाबत ), व्यास नाथू तथा 
भंडारी लूणा आदि को जोधपुर के प्रबन्ध के लिए रवाना कर दिया और : 
स्वयं बुरहानपुर गया। महकर में रहते समय सूरसिंह, ATA खानखाना 
आदि को दक्षिणियों ने चारों तरफ़ से घेर लिया | कुछ ही दिनों में रसद्‌ 
आदि की कमी होने पर लोगों को बड़ा कष्ट होने लगा । ठाकुरो आदि ने 
कुंभकणे ( पृथ्वीराजोत Farag) को भेजकर इसकी सूचना महाराजा से 
कराई, जिसपर उसने सोने का एक थाल और दो रकाबियां उसे दे दीं । 
इनके व्यय हो जाने पर फिर पहले की सी दशा हो गई | सरदारों ने पुनः 
SURA को महाराजा के पास भेजा | महाराजा ने खानखाना से सारी 
घात कही, पर उसने उत्तर दिया कि बादशाह की आज्ञा है, अतएव न तो में 
युद्ध करूंगा और न महकर का परित्याग ही । इसपर महाराजा ने वापस 
जाकर कुंभकणे से कह दिया कि तुम्हें युद्ध करना हो तो जाकर लड़ो । 
कुंभकणे ने पांच सवारों के साथ जाकर बीजापुरवालों पर आक्रमण किया 


प onthe ae ee 


SR tas 


Oo 


दक्षिणियों के साथ लड़ाई 


रॉड लिखता है कि उस समयं जालोर गुजरात के स्वामी के ्रधीन था । उसको 
विजय कर जब गजसिंह अपने पिता के साथ बादशाह जहांगीर की सेवा में उपस्थित 
हुआ तो उस( बादशाह )ने उसे एक तलवार दी । कवि के शब्दों में बिहारी पठानों 
$ विरुद्ध जाकर गजसिंह ने तीन मास में ही वह कार्य कर दिखाया, जिसे करने में - 
अलाउद्दीन को कहे वर्ष खगे थे तथा सात हज़ार पठानो को तलवार के घाट उतारकर : 
बीत का बहुतसा सामान बादशाह के पास भिजवाया ( राजस्थान; जि० १, ge 
९७० ) । टॉड का यह कथन कि उस समय गुजरात के शासक के अरीन जालोर था ? 
हीक बही है, याकि इसके बहुत पर्व ही गुजरात की सलतनत का अन्त होकर eet ` 
erat का अधिकार होगया था, जिनकी. तरफ़ से वहां हाकिम रहते थे । आगे चलकर 
रॉड लिखता है कि इस घटना के दाद गजसिंह महाराणा अमरसिंह क Rez यया, 
पर यह कथन थी टीक नहीं हे, वर्योकि जैसा “तारीख़ पाछनपुर” में दिये हुए वर्ण 


से स्पष्ट दे, जालोर की घटना महाराणा भ्रमरसिंह पर चढ़ाई होने के बाद की है । 
४६ 
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और उनके vata आदमियों को मारकर उनका भेडा छीन लिया, जो | 
HM सादावत ने लाकर मंहाराजा को दिया । तब तो महाराजा अर खान- 
खाना ने भी दंक्षिणियों पर चढ़ाई की ओर उन्हें भगा दिया | अनन्तर पक 
पालकी भेजी गई, जिसमें बेठकर FATT डरे पर आया, जहां उसके घावों 
की मरहम-पट़टी की गई | मदृरराजा ने जतावत आसकरण देवीदासोत से 
बगड़ी ज़ब्तकर कुंभकणे कोदे दी गौर उसे देश जाने की इजाज़त दी। 
इस घटना के कुछ दिनों बाद GARY पागल हो गया 
| दक्षिण में महकर के थाने पर रहते समय वि० Go १६७६ भाद्रपद 
` सुदि ६ ( ई० स० १६१६ ता० ७ सितंबर ) को सूरसिह का देहावसान 
Yaa । “तुज्ञुक-इ-जहांगीरी” ख पाया जाता हैं 
कि सूरसिंह की मृत्यु का समाचार सन्‌ जलूल १४ 
`. ता० ५ मिहिर (वि० Gro १६७६ आशिन बदि ५ = Fo ° १६१६ ता० १८ 
सितंबर.) शनिवार को बादशाह के पास पहुंचा | । 
` जोधपुर राज्य की स्यात में सूर सिंह की १७ राशियों के नाम मिलते 
हैं, जिनसे उसके ७ पुत्र हुए, जिनमें से पांच छोटी अवस्था में दी कालकव- 
= faa होगये।शेष दो में से एक का नाम गजासद्द था 
SMR दूसरे का सबलसिंह*। इनके अतिरिक्त उसके . 


I - . सूरसिह की मत्यु 


(५ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, Jo १४४-४ | ख्यात से यह भी पता 
चलता है कि नासिक-त्रेबक का गढ पिडारा विजय करने पर ख़ानख़ाना को वहां सं. 
एक .चतुभुज की मूर्ति मिली, जो उसने पीड़े से सूरसिह को दे दी ( जि० १, ४ 
१9९) । 
(२) जोधपुर राज्य की स्यात; Rio १, go १४६ । बकीदास ऐतिहासिक « 

बातें; संख्या ४३२ और ८८६- चीरविनोद; भाग २, ए० ८१८ । “उमराए हरूद 
` हि० स? १०२८ (Ao Go १६७६ = ई० स० १६१8 ) में सूरसिंह की सत्यु होना; 
` लिखा है (३० २५६) । रॉडभी वि० सं० १६७६ में ही उसका दक्षिण में मरन | 
` लिखता है ( राजस्थान; जि० २, Jo ३७१ )। | pe ५ 
(३) fe २, go ६९) ee a 
( ४) इसका जन्म वि० सं० १६६४ (Ho To ३६०७ ) में हुआ या 
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_ इसे सूरलिह ने फलोधी की जागीर दी थी । वहां एक गुलाम ने ज़हर दे दिया, जिससे ' 
i We Ho १७०३ फाल्गुन वदि ३ ($o स० १६४७ ता० ११ फ़रवरी ) को इसका. 
_ देहांत हो गया । 


तरफ्‌ से एक हज़ारी मनसब मिला था. (ऐतिहासिक बातें; संख्या ३४७ तथा 000000 


दिये जाते थे । 


Se ae & HE रि - 
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जोधपुर राज्य का इतिहास Qa 


f पुत्रियां भी हुई, जिनमें से एक मनभावतीवाई, जो दुजेनसाल कछुवाहे 
की पुत्री सोभागदे से उत्पन्न हुई थी, जहांगीर के पुत्र शाइज़ादे परवेज को 
ब्याही थी | न 

जो प्रपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता हे कि सूरसिंह की दान-पुण्य 
की ओर विषेश रुचि थी और वह ब्राह्मणों, चारणों आदि का बड़ा सम्मान 
करता था | कई अवसरों पर ब्राह्मणों आदि को 
उसने कई गांव दान में दिये। चार वार चारणों एवं 
भाटों को. लाख पसाब' देने के अतिरिक्त उसने दो 
बार चांदी का तुलादान किया--एक वार सूरसागर पर Pye qo १६७० 
(३० स० १६१३ ) में तथा दूसरी बार महकर में अपरी मत्यु से कुछ पूर्व 
Fro Ho १६७६ (:ई० Go १६१६ ) में । जोधपुर का सूरसागर तालाब 
तथा उलपर का कोर महल एवं उद्यान उसके ही बनवाये हुए हे? । 
Stage के नरेशों में सूरसिंह का नाम वड़ा महत्व रखता है । बह 
बीर, दानशील और योग्य शासक था। राव मालदेव के वाद राव चन्द्रसेन. 
से जोधपुर का राज्य बादशाह ने खालसा कर 
लिया । उसके उत्तराधिकारी उदयसिंह के समय 
'जोधपुर राज्य की दशा में कुछ परिवर्तन हुआ, पर उसके पुत्र सूरलिंह के 


सूरासिह की दानशीलता तथा 
उसके वतबाये हुए महल श्रादि 


GUAE का व्यक्तित्व 


बॉकीदास लिखता हे कि यह ३६ वर्ष तक जीवित रहा तथा इसे बादशाह, कीं. 


Es ख्यात; जि० १, Yo १४६-8 | बांकीदास; ऐतिहासिक. 
बात; संख्या ८८८ तथा १०६८ | व. मे 


(२) ख्यात से पाया जाता है कि लाख पसाव के नाम से पचीस हज़ार . 


(३) जि० १, ए० १७३ ॥ | 
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Me 5, 
समय डसकी विशेष उन्नति ge । अकबर एवं जहांगीर दोनों के समय में | 


उसका सम्मान ऊंचे दरजे का रहा। यद्यपि अकबर के राज्य-समय में उसका 
मनसब एक हज़ार से अधिक न बढ़ा, परन्तु जहांगीर के समय में उसका 
मनसब बढ़ते-बढ़ते पांच इज्ञारी हो गया था, जो उस समय का काफ़ी वड़ा 


मनसब गिना जाता था । उपयुक्त दोनों बादशाहों के समय की बहुतसी | 


बड़ी चढाइयो में शामिल रहकर सूरसिह ने वीरता का परिचय दिया | बह 
| झपने राज्य की तरफ़ से भी उदाखीत नहीं रहता था | उसके सुप्रबेध के 
_____ कारण राज्य के अन्तर्गत प्रजा में शांति और समृद्धि रही । 


महाराजा गजर्सिह 


। गजसिंह का जन्म वि० Go १६५२ कार्तिक खुदि ८ ( ई० To १५६४ 
|: ता० ३० अक्टोबर ) बृहस्पतिवार को हुआ था | वह अपने पिता की 
ya : ज्ञीवितावस्था में ही जहांगीर के १० वें राज्य वष 
- । a (Ro Go १६७२ = इ स० १६१५) में पिता के साथ 

` उसकी सेवा में उपस्थित हो गया था । बादशाह : ने सूरसिंह की मृत्यु का 
समाचार पाकर आगरे से गज़ासिह के लिए सिरोपाव आदि भेजे | तब 

$ खानखाना के पुत्र दाराबखां ने उसे बि० सं० १६७६ झाश्विन सुदि ८ (o 
स०.१६१६ ता० ५ अक्टोबर ) को वुरद्दानपुर में टीका दिया | १ 

इस सम्बन्ध में “तुजुक-इ-जहांगीरी” में लिखा हे--'ता० ४ मिदिर 

( आश्विन बदि ५ = ता० १८ लितंबर ) को दक्षिण से राजा सूरलिह को 


> ( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, go ११० | बांकीदास; ऐतिहासिक 
बातें; संख्या ८८७ तथा ४३४ ( लाहोर में जन्म होना लिखा है ) । वीरविनोद 


- भाग २, Yo ८१६ | 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि afte की सत्यु होने 
पर इसके पास शाही फ़रमान आया, जिसके अनुसार यह दक्षिण को राया ( जि० १५ 


Go ३२०) । 


( ३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० १४० । बांकीदास; ऐतिहासिक 
बातें; सस्या १६३३ । रॉड, राजस्थान; fo २, Yo ६७२ । 
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~~ 


| ` मृत्यु ala की ख़बर पहुंची । सूरासह ने जीतेजी ही अपने पुत्र गजसिह् 
« को सारा राज्य-कार्य सॉप दिया था । मेने भी उसको शिक्षा और कपा 
के योग्य जानकर तीन हज़ारी ज्ञात और दो हज़ार सवार का मनसव', 
WTS, राजा की उपाधि और देश (मारवाड़) जागीर में दिया। इस अवसर 
पर Aa उसके छोटे भाई (सवलसिंह) को भी पांचसो .ज्ञात ओर ढाईसौ 
सघाए का मनसब और मारवाड में जागीर अता की. ।' 
जोधपुर usa की ख्यात में लिखा है कि बादशाह की तरफ़ से | 
aalge को जोधपुर, जेतारण, सोजत, लिवाणा, तेखाड़ा, सातलमर, पोक- | 
` ` ` S S SETA 4 
TY और मेरवाड़ा के परगन मिले थे । इनमें से 
सातलमेर और पोकरण पर उसका अधिकार न 
9 हो सका, क्योंकि चन्द्रसेन ने we भाटियों के || 
| पास गिरवी रफ्खा था और वहां उनका ही अधिकार था | 
| बुरहानपुर में टीका होने के बाद गजर्सिद्द वहां से दाराबखां के साथ 
| ` ` ` A ` rs 
| महकरं के थाने पर गया। इसके कुछ दिनों बाद ही निज्ञाम के राज्य से 
आकर अमरचंपू(अबरचपू ने महकर में बादशाही सेना 
को घेर लिया” | तीन मास तक लड़ाई होती रही | 
(१) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी सर्वप्रथम गजसिंह को यही मनसब z 
मिलना लिखा है ( जि० १, ए० ११० )। वीरविनोद; भाग २, ४० ८१६ । उमराए 5 , 
इनूद; Fo ३०६ l 
( २ ) तुजुक इ-जहांगीरी; रेज और बेवरिज कृत अनुवाद; Rio २, To १०० | 
( ३) जोधपुर राउ्य की ख्यात; Rio १, Zo १४०-१ | 
रॉड के अनुसार इस समय गजसिंह के अधिकार में नौकोट मारवाड़ के अतिरिक्र 
| गुजरात के सात विभाग, gare का झलाय परगना तथा अजमेर का मसूद का ठिकाना 
| : भी था । उसे दक्षिण की सूबेदारी भी प्राप्त थी तथा उसके घोड़े शाही दगा से सुक्त थे 
oa (राजस्थान; Ño २, go ६७२ ) । टॉड का उपथुक्न कथन अतिशयोहिपूर्ण होने से 
| विश्वास के.योग्य नहीं है, क्योकि फ़ारसी तवारीप्रा में इसका उल्लेख नहीं है । शाही दाग 
| 


बादशाह की तरफ से 
मिले हुए परगने 


दक्षिणियों के साथ लड़ाइयां 


i तमाम मनसबदारों के, जो बादशाही सेवा करते थे, घोड़ों पर लगते थे 
E (७ ) बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या 58२ । जोधपुर राज्य की 
| जि० १, पू १८९४॥ J 


. TF 
> 
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गजसिह न शाद्दी सना के हरोल में रहकर पांच-सात लड़ाइया लड़ा । अत 


में ahafqat की फौज को हारकर भागना पड़ा और गजसिंह की विज्ञय 
हुई। दो व तक दक्षिण में रहकर वह दक्तिणियों की सेना से wear रहा, 
जिससे saat सेवाओं औए वीप्ता से प्रसन्न होकर बादशाह न उसे “दल- 
थभण” का खिताब' दिया और उसके मनसब में एक हज़ार ज्ञात और 
एक हज़ार सवार की वृद्धि कर दी | 
fro Go १६७६ ( ई० स० १६२२ ) में बादशाह ने शाहज़ादे Ula 
को दक्षिण में भेजा | उसने वहां पहुंचते ही ्मरचपू से सन्धि कर लीर। 
इसपर गजसिंह उससे विदा लकर बादशाह की 


गजसिंह का जोधपुर जाना , .. à i 
सेवा में उपस्थित हुआ ओर उससे आज्ञा MART 


( १ ) बांकीदास ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ४२२ ) ने भी गजसिंह का ख़िताब 
gadaa” होना लिखा है। रॉड लिखता हे कि किरमीगढ़, गोलड.डा, केलेणा, परनाला, 
गजनगढ़. MAT WC सतारा की लड़ाइयों में राठोड़ों ने बड़ी वीरता दिखलाई, जिससे 
उनके स्वामी गजसिंह को “दलथंभण'”' का ख़िताब मिला ( राजस्थान; जि० २, ४० 
३७२) | 

(2) जोधपुर राज्य की रयात; Rio १, go १४४-६ । वीरवीनोद्‌; भाग २, 
Go ८१६ | “तुजुक इ-जहांगीरी” में भी जहांगीर के १६ वें राउयवर्ष में ता? १ मिहिर 
(बि सं» १६७ आश्विन सुदि १०८३० स० १६२५ ता० १४ सितम्बर, को गजसिंह _ 
का मनसब ४००० ज्ञात और ३००० सवार का किया जाना लिखा है ( रॉजेर्स और 
बेचरिज कृत अनुवाद; जि? २, go २१४ ) । सुशी देवीप्रसाद-कृत ““जहांगीरनामा 
(go ४७६ ) तथा “वीरविनोद'” ( भाग २, ३० ३०९ ) में भी इसका उल्लेख दै । 

( ३) बॉकीदास; ऐतिहासिक बातें; संत्या ८९३ में भी इसका उल्लेख है, पर 
उसमें इस घटना का समय वि० सं० १६७८ (ई० स० १६२१ ) दिया है । 

( ४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, go १४४-६। , ` ४1 

“तुजुक इ-जहांगीरी” से पाया जाता है कि १७ चें राउय-वर्ष में ता० १ खुरदाद , | 
(वि> ao १६७६ ज्येष्ट सुदि १३८३० स० १६२२ ता०१२ मई) के दिन गजसिंह को , 
एक नक्कारा दिया गया (tind और बेवरिज-कृत अनुबाद; fire २, go २३३) ' 
“बीरविनोद” ( भाग २, To ३०४ मे भी इसका उद्लेखहे।  .  . “ 


क 
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z ज॑लूसं १८ ता० २१ उ (पिहिश्त ( Pre Go १६८० ata सुदि 
१५८६० स० १६२३ ता० १ मई ) को Tales अपने देश से लौटकर 
दशाह की सेवा में उपस्थित छुआ*। इसके चार 
` गजसिंह का बागी खुरम दिन बाद ता० २५ उर्दीविदिश्त (ज्येष्ठ बदि १ = 
AS ता० ४ मई ) को बादशाह ने शाहज़ादे Ag को 
एक विशाल सेना के साथ विद्रोदी aia’ पर भेजा | इस अवसर पर 
अन्य अफ़सरों आदि के साथ महाराजा गजसिंह को उसका मनसब 
४००० ज्ञात और ४००० सवार का कर बादशाद ने उक्त सेना के साथ 


कक्कर फा ळा क फ 
( १ ) तुजुक इ-जहांगीरी; tad और देवरिज-कृत अनुवाद; Rio २, ४० 
२४६ । मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; Jo ४१४ | 
( २ ) बादशाह जहांगीर का दूसरा पुत्र | इसका जन्म हि” qo ६६८ (Ao 
सं० १६४७६० स० १४६०) में तथा मृत्यु Ro स० १०३६.( वि० सं० १६८३ = 
स० १६२६) में हुईं । 


1 (३ ) शाहज़ादा gia जहांगीर का बड़ा ही प्रिय पुत्र था, जिसकी उसने 
बहुत प्रतिष्ठा बढ़ाई थी । उसको वह अपना उत्ताधिकारी भी बनाना चाहता था, परन्तु 
बादशाह अपने राज्य के पिछले दिनों में अपनी प्यारी बेगम नूरजहां'के हाथ की कठः 

* पुतलीसा हो गया था, जिससे वह जो चाहती वही उससे करा लेती थी । न्‌रजहां ने 
अपने प्रथम पति शेर अफ़गन से उत्पन्न पुत्री का विवाह शाहज्ञादे शहरयार से किया था । 
उसको ही वह जहांगीर के पीड़े बादशाह बनाना चाहती थी । इस प्रयत्न में सफलता 
प्राप्त करने के लिए वह gia के विरुद्ध बादशाह के कान भरने लगी ओर उसने उसको 

डुस्तान से दूर भिजवाना चाहा | उन्हीं दिनों ईरान के शाह ग्रव्बास ने कन्धार का 
क्रिला अपने अधीन कर लिया था, जिसको पीड़ा विजय करने के लिए नूरजहाँ ने खुरम 


कन्धार जाने की आज्ञा दी । शाहज़ादा नरजहा के इस प्रपंच को जान गया था, जिससे 
उसने वहां जाना न चाहा | घह समझ गया था कि यदि हिन्दुस्तान से बाहर जाना पढ़ा 
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, को भेजने की सम्मति बादशाह को दी । तदनुसार बादशाह A उसको बुरहानपुर से 


झौर हिन्दुस्तान का कोई भी प्रदेश मेरे हाथ में न रहा तो मेरा प्रभाव इस देश में कुळ 
भी न रहेगा, जिससे वह बादशाह की अवज्ञाकर वि० सं० १६७६ ( ई० We १६२२ ). 
में उसका विद्रोही.बन गया और दक्षिण से aig जाकर सैन्य-सह्वित 'आगरे की ओर ' 
बढ़ा । sid y= १ >> fet 
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SM) SSSR 


Rn ono Re, 
S १ 
भेजा” । 

इस सम्बन्ध में जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा दै-'शाइज़ादा 
खुरेम दक्षिण में था। बह बादशाह से विद्रोदी हो गया और सेना एकत्र 
कर वहां से आगारे की तरफ़ WAT हुआ | उदयपुर पहुंचने पर महाराणा 
andha (? कणसिइ होता चादिये ) ने कुर भीम को सेना देकर उसके 

` ~ q १०५ ` ` 

| साथ कर दिया । जहांगीर उन दिनों अजमेर में था। उसने शाहज्ञादे परवेज़ 
को खुरेम पर भेजने का निश्चय कर आगरे की तरफ़ प्रस्थान किया और 
| गजसिद्द को भो बुलवाया जो चाइसू ( चाटसू ) नामक स्थान में जाकर 
| उसले मिल गया । मद्दाबतरखा को परवेज़ का मुसाहिब नियत कर तथा 
गजसिंह के मनसब में १००० ज्ञात और १००० सवार की वृद्धि कर 
mame ने दोतों को परबेज्ञ के साथ रवाना किया” इस अवसर पर | 
फलोधी और मेड़ता के परगने भी गजसिंद के नाम कर दिये गये। बि० 
Ho १६८१ कार्तिक सुदि १५(ई० स० १६२४ ता० १६ अक्टोबर ) को हाजीपुर , 


 ( १ ) तुजुक इ जहांगीरी; राजस और बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० २, Go २६० 
तथा २६१ | उमराए हनुदु; ४० ३१० । मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; Zo ९१ ४-६ | 
वीरविनोद; भाग २, ए० ८१६ | ब!कीदास ने भी खुरम के साथ की लड़ाई में गजलिंह - 
का शाही सेना के साथ रहना लिखा है ( ऐतिहासिक बातें; संध्या ८६४ ) । Sto बेनी- 
प्रसाद कृत ''हिस्टी ब्‌ जहांगीर” (go ३६२ ) में भी इसका उल्लेख है |) 


( २ ) इसका वास्तविक नाम ज्ञमानाबेग था और यह काबुल के निवासी ग्रोर | 
बेग का पुत्र था । अकबर के समय में इसका मनसब केवल पाचसौ था, पर जहांगीर के 
समय इसको उच्चतम सम्मान प्राप्त था, जो शाहजह के समय में भी बहाल रहा । हि० . 
Mo 1०४४ (वि? सं» १६६१-६० स ३६३४ ) में gaat Bq हुई । 

( ३ ) defame कि खुरम ने गजसिंह के पास सहायता के लिए लिखवाया, ' 
परन्तु बादशाह का कोपभाजन बनना उसे पस द नथा और साथ ही परवेज़ का भी वह - 
THU था, जिससे उसने खुरंम की प्रार्थना पर कोई ध्यान न द्रिया ( राजस्थान; जिं० 
३, Zo ६७४ )। मु 


घेनीप्रसाद-कृत “Ret dia जहांगीर? में इस लड़ाई का - ठोस नदी के 
किनारे कपत नामक स्थान में होना लिखा है ( ४० ३८२ )। 26 
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पटना में गंगाजी के किनारे खुरम और परवेज की सेनाओं की मुठभेड़ 


हुई । ata की फौज में सीसोदिया भीम २४ हज़ार सेना के साथ इरोल में 
था, गोड़ गोपालदास आदि भी खुरेम की सेना के साथ थे। परवेज़ की सेना 
में आंबेर का राजा जयसिंह (मिर्जा राजा), महाचतखां आदि हरोल में थे और 
महाराजा गजसिंह बाई तरफ़ नदी के किनारे कुछ दूर पर खड़ा था! । युद्ध 
आरम्भ होने पर भीम के घोड़ों की बागें उठी, जिससे परवेज़ की सेना के 
पर sag गये तब भीम ने खुरंम से कहा कि हमारी विजय तो हुई, 
लेकिन गजासह, जो सैन्य सहित दूर खड़ा है, यदि आज्ञा हो तो उसै 
लड़ाई क लिए ललकारें | उस समय गजसिंह नदी के किनारे पाजामे का 
नाड़ा खोल रहा था। उसके साथी कूंपावत गोरधन ने आगे बढ़ कड़क 
कर कहा कि परवेज़ की सेना तो भागी जा रही है और आपको नाडा 
खोलने का यही समय मिला है । गजर्सिह ने कहा कि मैं भी यही देखता था 
कि कोई राजपूत मुझे कहनेवाला हे या नहीं | इतना कहकर वह घोड़े 
पर सवार हुआ और उसने दुश्मनों पर तलवार चलाई | भीम ने उसका 
सुक्राबिला किया और वह वीरतापूबेक लड़ता हुआ मारा गया | उसके 
युद्धक्षेत्र में गिरते agin ठहर न सका और भाग खड़ा हुआ | शाही 
सेना की विजय हुई ।! 

(१ ) टॉड लिखता है कि बादशाह ने गजसिंह की तरफ़ से सन्देह होने के 
कारण मिज्ञा राजा जयसिंह को हरोल में रक्खा था । इससे गजसिंह रुष्ट होकर अलग 
खड़ा हुआ था ( राजस्थान; जि० १, Go ४३० )। गजसिंह के अलग रहने का कारण 
कोई ऐसा भी बतलाते हैं कि खुरंम जोधपुरवालों का भानजा था, जिससे वह अन्तःकरण 
से उससे लड़ना नहीं चाहता था [ नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( काशी ) भाग १, ए० 
१८८ ]। 

(२) जि० १, ए० १४६-७ । ख्यात से पाया जाता हे कि इस विजय के उप- - 
oer में जहांगीर ने गजसिंह के मनसव में एक हज़ार सवार की बृद्धि कर दी, जिससे 
उसका मनसब पाच हज़ार ज्ञात तथा पांच हज़ार सवार का हो गया | फ्रारसी तवारीख़ों 
से इसकी पुष्टि नहीं होती, किन्तु “उमराए हन॒द” से पाया जाता है कि बढ़ते-बढ़तेः 
जहांगीर के राज्य-समये में राजसिंह का मनसब' पांच हज़ार ज्ञात और पांच हज़ार सवार | 
तक हो गया था ( ए० ३०८) । 

yo 


~ Pane +f ELP 
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उपयुक्त वशेन एकांगी तथा पक्तपातपूण होने के कारण, उसमें भीम 
की बीरता का विस्तृत वर्णन नहीं दिया हे, जिससे इस लड़ाई का वास्त- 
विक रूप ज्ञात नहीं होता । “सुन्तखवुल्लुबाब' का कतो मुहम्मद्‌ 
हाशिम खाफ़ीखां लिखता है राजा भीम alc शारखाँ ने वीरतापूवेक 
शाहज़ादे परवेज़ के सामने जाकर तोपखाने पर इस तेज़ी और उत्साह के 
साथ आक्रमण किया कि उसका वणन नहा हो सकता | राजा भीम अपने 
विश्वासपात्र साथियों सहित शत्रु-रूना की पंक्ति को चीरता हुआ खुलतान 
परवेज के खास गिरोह तक पहुंच गया | उस समय जो कोई उसके सामने 
झाया बह तलवार और भालों खे मारा गया | परवेज़ की सेना में पहुंचने 
तक डलके कई वीर मारे गये, तो भी उसका आक्रमण इतना तीव्र था कि 
चालीस हज़ार शत्रु-सेना के पांव saga को ही थे । इतने में महाबतख्रां ने 
भीम के सामने एक मस्त हाथी (जटाजूट नाम का) भेजने की सलाइ दी । 
राजा भीम और शेरखां ने उस हाथी को भी तलवार और agi के प्रहार 
“से. गिरा दिया । प्रत्येक बार जब वह आक्रमण करता तब दोनों पक्तवाले 
उसकी प्रशंसा किया करते थे । अंत में कई वीर साथियों सहित महाबतखां 
भीम के सामने आया.। राज्ञा भीम बहुत से घाव लगने के बाद घोड़े से 
गिर गया । उस समय एक शत्र उसका सिर कारने के लिए आया तो 
. उसन. जोश में आकर उसको मार डाला । जब तक उसके प्राण बने रहे तब 
_ तक उसने अपने हाथ से तलचार न छोड़ी और Arai भी लड़कर मारा 
गया! । भीम क॑ इस प्रकार वीरता क साथ काम आन क पश्चात्‌ | 
हारकर पटना होता हुआ दक्षिण को लोट गया | 
बि० स० १६८२ ( ई० स० १६२५ ) के कार्तिक ( अक्टोबर ) मास 


( $ )'वीरविनोद; भाग २, ए० २८८ | 7 


भीम के विशेष वृत्तान्त के लिए देखो नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( काशी ); 
१, ए० १८३-६० | 


के 
( २ ) जोधपुर राज्य. की ख्यात में 'खुरंम-कां हारकर - सवेप्रथम राजपीपला 
पहाड़ों में जाना लिखा है ( जि० १, ए० १४८ ),. जो ठीक नहीं है। . 
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p बादशाह ने महावतखां को वुरहानपुर से बुलाकर फ़िदाईखां' को उसके 
स्थान में भेजा और शाहज़ादे WAS तथा अन्य 
उमरात्रों को कहलाया कि वे वहां पर ही रहें । 
“ oN LS ~ ` 
महाचतखां ने इसपर कोई ध्यान न दिया और परवेज़ आदि को साथ लेकर 
चला, परन्तु गजर्सि ने उसके साथ जाने से इन्कार कर दिया । फ्रिदाईखाँ 
ने उससे परवेज़ आदि को समभाकर वापस बुलाने के लिए कहा | पहले 
: तो गजसिंह ने, यह कहकर ऐसा करने से इन्कार किया कि में साथ नहीं 
गया इससे महाबतखां मुझ से नाराज़ है और यदि अब जैसा आप कहते 
वसा करूंगा तो वह और नाराज़ हो जायगा तथा मुमकिन है दरबार में 
` CN as ~ «५ ~£ 
मेरी बुराई कर, परंतु बाद में फ़िदाईखां के आश्वासन दिलाने पर उसने 
शाहज़ादे ओर अन्य उमरावों को समभा-बुकाकर वापस बुला लिया। इसके 
कुछ दिनों बाद फ़िदाईखां राठोइ राजसिंह को साथ लेकर बादशाह की सेवा 
में उपस्थित हुआ | उस समय उसने गजसिंह की सेवाओं की प्रशंसा कर 
ज़ब्त किया हुआ Asa का परगना फिर उसके नाम करा दिया! | feo स० 
१०३६ alo ७ सफ़र.( Ao Go १६८३ कार्तिक सुदि ८ = Fo स० १६२६ 
ता० १८ अक्टोबर) बुधवार को शाइज़ादे WAT की मृत्यु हो गई और उन्हीं 
दिनों बादशाह ने राज्य विरोधी आचरण करने के कारण महावतखां को 
~ 3 ५९०५२ Q ~ A 

भी राज्य से निकाल दिया , जो पीछे से जाकर Gta क शामिल हो गया । 
उसी ad कुंवर अमराखिद के नाम मनसब ओर नागोर की जागीर 
वकील भगवानसाह जसकरण ने बादशाह को कहकर लिखवाली । इसपर 
गजसिंह के कुंवर अमरसिंह को वह ( अमरांसह ) राजसिंह कूंपावत और पन्द्रह at 


मनसब ,आर जागीर ।मेलना सवारां क साथ बादशाह की सवा में चला गया | 
RMSE REP DISS SSE I मय 
( ३ ) संभवतः यह जहांगीर के दरवार का मनसबदार हिदायठल्ला था, fe 

बादशाह ने feat का ख़िताब दिया था | 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्य़ात. fro १ Jo १६-६० | 


(२) सुशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; Yo १८१, ४८६ तथा ४८६ ॥ . 
(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि> $, ए० १६० | ESS ae 


t 


गजसिंह का दक्षिण में रहना 


\ 
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wee 


ren nnn 


ARARARARRAARRAR ADA ००००... 


feo स० १०३७ ato २८ सफ़र ( वि० Go १६८४ कार्तिक वदि ३० 
। (अमावास्या) = fo स० १६२७ ता० २८ अक्टोबर' ) को काश्मीर से लाहोर 
लौटते समय राजोर नामक स्थान में बादशाह 
जहांगीर का देहावसान हो गया । इसकी खबर 
पाकर नूरजहां ने शहरयार” को गद्दी पर बेठाने के 
लिए लाहोर से बुलाया, परन्तु नूरजहां का भाई MARGİ अपने दामाद 
Ga को बादशाह बनाना चाहता था, WATT उसने कुछ समय के लिए 
खुसरो के पुत्र बुलाकी को, जिसका दूसरा नाम दावरवस्श था, तइत 
पर बेठा दिया और नूरजहां को नज़रबन्द कर कई अमीरों और राजा 
बासू के बेटे राजा जगतसिंह के साथ स्वयं लाहोर की ओर प्रस्थान किया। 
इस समय उसने बनारसी नामक एक हिन्दू व्यक्ति को दक्षिण की तरफ़ 
भेजकर wine कहलाया कि वह शीघ्र आगरे पहुंचे । आसफ़खां के 
लाहोर पहुंचने पर शहरयार उससे आकर लड़ा, पर उसे हारकर faa की 
तरफ़ भागना पड़ा तब आसफ़खां ने शहर पर KAT कर लिया और उसे 
अन्धा करके क्रैद कर दिया | उधर बनारसी ने. GAT में पहुंचकर g 
को आसफ़खां की अगूठी दी और सारा हाल कहा। इसपर डस( gia )ने 
दक्षिण के सुबेदार खानजहां लोदी से लिखा पढ़ी की, पर उसने इस | 


जहांगीर की मृत्यु और 
शाहजहां की गद्दीनशीनी 


( ५ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में वि० सं १६८३ कार्तिक वदि १३ (ई० T 
१६२६ ता० ८ अक्टोबर ) दी है (जि० १, ४० १६० ), जो ठीक नहीं है | 


(२) जोधपुर राज्य की ख्यात मे राजोर के स्थान पर भंभोर दिया है (Rio १, 
Zo १६०) | 


(३) सुशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; ५० ४६३ । 

(x ) बादशाह जहांगीर का सब से छोटा पुत्र । 

( ४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात सें भी जहांगीर के बाद बुलाकी' का गद्दी पर 
बेठाया जाना और एक वर्ष पर्यन्त राज्य करना लिखा हे (जि० १, २० १६१), जो ठीक 


नहीं है । जहांगीर की मत्यु वि० Go १६८३ (Fo स० १६२६) में लिख देने के कारण 
ही ऐसी ग्रलती हो गई हो ऐसा प्रतीत होता हे । > sia 
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कुछ भी ध्यान न दिया और निज़ामुल्मुल्क से मिलकर बालाघाट का 
सारा प्रदेश उसको दे दिया | साथ ही उधर के, अहमदनगर के क्विलेदार, 
सिपहददारखां के अतिरिक्त अन्य सब बादशाही अमीर और जागीरदार भी 
उसके लिखने से घुरहानपुर आ गये। इस समय राजा जयसिंह और गजसिइ 
किसी कारणबश खानजहां के साथ थे, जिनकी सहायता से उसने मांडू 
के सुवेदार मुज़फ्फ़रखां को. निकालकर वहां weg कर लिया | 

शहरयार की पराजय का समाचार पाकर खुरम सिन्ध आर गुज 
रात का प्रबन्ध करेन के अनन्तर गोगूदा होता हुआ अजमेर पहुंचा। इसकी _ 
खबर पाकर जयसिंह और गजर्सिह खानजहां का साथ छोड़कर चल 
दिये" । गजसिंद्द तो अपने देश चला गया, पर sales अजमेर में खुरंम 
की सेवा में उपस्थित हो गया | फिर Gia के हाथ का लिखा आदेशपत्र 
E = पर Hana ने बुलाकी, उसके भाई तथा दानियाल के gat 
आदि को माघ वदि ११ (ई ° स० १६२८ता०२२जनवरी) को मरवा डाला | 
माघ बदि १२ (alo २३ जनवरी) को खुर॑म आगरे पहुंचा और माघ सुदि १० 
(ता०४ फ़रवरी) को “अबुल सुज्ञफ्फ़र शहाबुद्दीन मुहम्मद्‌ किरां सानी शाह- 
जहां बादशाह गाज्ञी” नाम धारण कर तख्त पर बेठा* । 

उसी वर्ष फाल्गुन बदि ४ (ate १३ फ़रवरी ) को गजलिह जोधपुर 
से चलकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ । इस अवसर पर बादशाह 


( १ ) सुशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; ४० १-३ । 

(२) Sto घनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्टरी अव्‌ शाहजहां; Jo ६६ | 

( ३ ) बादशाह जहांगीर का तीसरा पुत्र | 

(३ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; ५० ३-६ । 

(४ ) बही; ४० ₹। जोधपुर राज्य की ख्यात में (श्रावणादि) वि० Ge १६८४ 
(चैत्रादि १ ६८४) आषाढ वदि ४ (Fo स० १६२८ ता० १० जून) को gin का सिंहास- 
नारूढ़ होना लिखा है ( जि० १, ४० १६१ ), जो ठीक नहीं है । ख्यातों आदि में इसी 
प्रकार बहुधा संवत्‌ आदि ग़लत दिये हैं ॥ र ः 

( ६ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि गजसिंह राज्यभक्क राजा था, 
अतएव जहांगीर के जीवनकाल में वह. उसकी _ आज्ञा से खुरंम से लड़ा था । इसका 
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~ Mu ४८८० 900 ee rr: 
. i . ने उसे खासा खिलञ्रत, जड़ाऊ खंजर, फूल कटार 
गजसिह का शाहजहां की a Any SERRE दश a 
» सेवा मै उपस्थित होना रहित जई लवार, ुनहरी'ज़ीन सहित ज़ासा 
i ) घोड़ा, खासा हाथी और नकक्रारा, निशान आदि दिये 
आर उसका मनसब ५००० ज्ञात और ५००० सवार का, जो -जहांगीर के. 
समय में था, बहाल रक्खा । अपने प्रथम राज्यवर्ष में ही शाहजहां ने 
कुवर अ्रमर्रसह को एक हाथी दिया | 
= AN १ ` nt A ९. ` 
कुछ समय बाद आगरे के आस-पास के भोमियों की लूट-मार बढ़ने पर 
| ` बादशाह ने उनके विरुद्ध फौज भेजी, जिसमें गजसिंह के सैनिक भी शामिल 
i N N Ñ ६. Ne ` गी 
| 2.) थे। लुटेरों की गढ़ी फ़तहपुर के निकट के सील- 
i आगर क पास के लुररे eh गांव में थ दी सेना छे ढाई 5 ° 
भोमियों पर सेना भजना रधी गांव में थी । शाही सेना के अध्यक्त सरदारखां 
` ` : 
ने उस( गढी )क पास पहुंचकर ante के 
आदमियो से उसपर आक्रमण करने के लिए कहा । राठोड़ों की एक अनी 
में बगड़ी का राठोड़ भगवानदास ( बाघोत, जेताबत ) आदि थे और दूसरी 
में पंचोली बलू आदि । बलू आदि उस समय आक्रमण करने के खिलाफ़ 
` 7 6 = q x at 
थ, पर सरदारखां ने कहा कि नहीं आज ही भगड़ा होगा । तब राठोड 
AN 
ने घोड़े उठाकर गढ़ी पर आक्रमण किया । इस लड़ाई में भगवानदास, 


उसके मन में बड़ा खयाल रहता था । इस भावना को दूर करने के लिए बादशाह ने 
राव सगलसिंह ( उदयसिहोत, खरवेवालों का पूर्वज ) की पुत्री लीलावती (जो रिते में 
TE के काका की बेटी बहिन होती थी ) को महाराजा के पास भेजा, जिसने जोध- 
घुर चोगान में डेरा किया आर महाराजा से मिलकर बादशाह की तरफ़ से 
सिरोपाव और अंगूठी उसे दी । फिर उसने सब बातों का स्पष्टीकरण करके आपस का 
ग्लानिभाव दूर किया । महाराजा ने आठ दिन तक उसे अपने यहां रखकर बिदा किया 
और फिर अपने सरदार आदि के सहित वह बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ (जि० | 
१, To १६१-२ ) । i Se 


~ १) मुशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; Zo १० | उमराए हनूद; Fo ३०६- 
` १० | वीरविनोद भाग २, go ८१३ | १ 


(२) मुंशी देवीप्रसाद शाहजहांनामा; ए० १७ । 
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राठोड कन्होंदाख ( माधोदासोत ) आदि मारे गये, लेकिन गढ़ के भीतर के 
आदमी भाग गये और वहां शाही सेना का अधिकार हो गया । इस विजय 
का समाचार पाकर वादशाह ने राठोड़ों की बीरता की बड़ी प्रशंसा की' । 
Ryo Ho १६८२ ( ई० स० १६२५) में आंबेर के Aga राजा जय- 

fae के पुष्कर में रहते समय, वहां जब वेर का वदला लेने के लिए कुछ 
लोगों ने राठोड़ों की प्रशंसा की तो sala! को वह 
वात बुरी लगी और उसने कदा कि मैंने कब अपने 
किसी वदला AANA सरदार का आद्र नहीं किया । 
गौड़ों ने कछवाहे वीजल को मारा था, जिसका बदला लेना बाक़ी था। 
शाहजहां के सिंहासनारूढ़ होने पर गौड़ों का बल agil एक दिन गोड़ 
किशनसिंह ५० सवारों के साथ आगरे जाता हुआ सामोद से दो कोस दूरी 
पर ठहरा। इसकी सूचना सामोद के रावल रामसिंह को मिलने पर वह 
— सैनिकों सहित उसके समक्ष आया और उसने लड़ाई कर उसे मार डाला। 
ust जयसिंह ने जब यह समाचार सुना तो उसने बादशाह के कोप से 
बचने के लिए रामसिंह को राज्य से निकाल दिया और इसकी सूचना 
बादशाह को दे दी । गौड़ विट्टलदास ने किशनर्सिह के मारे जान की खबर 
पाकर राजा जयसिंह पर चढ़ाई की तो बादशाह ने यह कहकर कि में 
अपराधी को दंड दूंगा, उसे लौटा दिया। wale पहले तो मेवाड़ के राणा 
जगतर्सिह के पास जाकर रहा, पर वहां कहा सुनी हो जाने से वह अपने 
राजपूतों के साथ आगरे गया और गज्जसिंह के डेरो के निकट ठद्दरा। 
उसके वहां रहने का पता जब विइलदास को लगा तो उसने इसकी सूचना 
बादशाह को दे दी, जिसने उसे पकड़कर ले आने का हुक्म जारी किया। 
रामसिंह यह देखकर लड़ मरने के लिए सन्नद्ध हुआ। उसका मित्र आडवा 
का ठाकुर उद्यभाण (चांपावत) भी उसका साथ देने को प्रस्तुत हो गया। 


सामोद के UAE की 
सहायता करना 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, go १६३-४ । बांकीदास ( ऐतिहा- 
सिक बातें; संख्या ८8 ) ने इस घटना का समय _वि० qo १६८४ आषाढ वदि म 


(fo Mo १६२७ ता० २८ मई) दिया है। | = r 
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यह देख महाराजा गजसिह ने भी रणभेरी बजवा दी । वादशाह ने जब देखा 
कि अवस्था बहुत भीषण हो रही हे तो डसने अपनी तरफ़ से युद्ध का 
आयोजन बंद करवा दिया और महाराजा से रामसिंह को दरबार में लाने 
के लिए कहलचाया। बाद में सारी सत्य वार्ता प्रकट होने पर बादशाह ने 
लामोद्‌ की जागीर पीछी रामसिंह को दे दी और गौड़ों तथा कछबाहों में 
आपस में मेल करा दिया? | 
शाहजहां ने सिंहासनारूढ़ होने पर महाबतखां की नियुक्ति दक्षिण 
| में कर खानजहां लोदी को अपने पास बुला लिया था, पर बह fo go 
| गजसिंह का ख़ानजहां पर १६८६ कार्तिक बदि १२(ई० स० १६२६ ता० ३ अकटो- 
भेजा जाना बर ) को आगरे से भाग गया? | इसपर बादशाह ने 
ख़्वाजा अवुलहसन' को राजा जयसिंह, राब सूर भुरटिया आदि के साथ 
डसक पीछे रवाना किया, जिन्होंने धौलपुर में उसे जा घेरा, पर बह वहां 
से निकल भागा । उसके बुंदेलखंड, गोंडवाना और बालाघाट होते हुप 
निज्ञासुहमुटक के पास पहुंचने का समाचार पाकर पौष सुदि १० (aro १५ 
दिसंबर ) सोमवार को बादशाह स्वयं दक्षिण की तरफ़ रवाना हुआ | इस 
अबसर पर राठोड अमरासह का मनसब बढ़ाकर २००० ज्ञात और १३०० 
सवार का कर दिया गया। चेत्र बदि ६ (Fo qo १६३० ता० २२ फ़रवरी) को 
बादशाह ने आगर से बड़े-बड़े सरदारों की अध्यक्षता में तीन विशाल फ़ोज 
खानजहां के विरुद्ध रवाना ati पहली और दूसरी फ़ोजों के अध्यक्ष क्रमशः 
प्या ON 


———— 


[ 
\ 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, go १७२-४ | फ़ारसी तयारीको में 
इस घटना का उल्लेख नहीं है । 


(२) सुंशी देवीप्रसाद, शाहजहांनामा; go ११ । 


( ३) वही; ४० २३ । जोधपुर राज्य की ख्यात में कार्तिक वदि १३ (ता० १४ 
अक्टोबर ) दिया हे ( जि० १, go १६४ )। | | 


(४) जोधपुर राज्य की ख्यात में रज़ाहुसेन लिखा है, जो ख़ानजहां से लढाई; 
होने पर मारा गया ( जि० १, Jo १६४ ) | | न r j 
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इराद्तखां और शाइस्ताख़ां थे और तीलरी का संचालन गजसिंह” के हाथ 
में था। एक दिन राव दूदा, VJAT, कछबाहा करमसी, बलभद्र शेखावत | 
शर राजा गिरधर आदि राजपूत सरदार, जो सेना की चदावल में थ, दो (5 
कोस दूर जा पड़े। agi खानजहां, दरियाखां, बहलोल और मुकरंबख़ां वारह f । 
हज़ार फौज के साथ घात में खड़े थे। वे शाही सेना की उक्त डुकड़ी को a 
शाफ़िल देख sent टूट पड़े । मुग्रलों और राजपूतों ने बड़ी बीरता से | 
उनका मुक्राबिला किया, पर उनमें से अधिकांश मारे गये, जिनमें मालदेव ff 
का प्रपौत्र करमसी भी था और कुछ भाग गये" | इसके कुछ दिन बाद ही ae 
बादशाह की आज्ञानुसार ase उसकी सेवा में उपस्थित हो गया? l 
वि० Go १६८७ आश्विन सुदि & ( ई० स० १६३० ता० ४ अक्टोबर ) को 
बादशाह ने गजसिंह को पुरस्कार आदि देकर फ़ौज में भेजा” । उसी वर्ष 
माधोसिंह के हाथ से खानजहां मारा गया | र ५ 
जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है-उन्ही दिनों में विलायत (१). 
का बादशाह चार लाख फ़ौज के साथ दिल्ली पर चढ़ आया । इस सेना में Fd 
zo सा eee Ble) 
( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि गजसिंह को बादशाह ने - | 
| 
1 


Ww. 


दौलताबाद की cam भेजा ( जि० १, ३० १६९ ) । महकर के पास सीरपुर है । वहां ii 
शाही सेना के पहुंचने पर गजसिंह हरावल में और शाइस्ताख़ां आदि चन्दोल में थे । - A 
दक्तिणियों की फ़ौज दिखाई पड़ते ही महाराजा ने उसपर आक्रमण किया | इधर | 
ख़ानजहां ने पीछे से शाइस्ताज़ां आदि पर आक्रमण कर दिया, जिसमें शाही सेना के 
बहुतसे आदमी मारे गये । यह ख़बर मिलने पर गजसिंह पीछे लौटा | उसके पहुंचते ही 
गानु-सेना भाग खड़ी हुई (fro १, ए० १६७-८) | fo ee al 


2” r 


TRZ 3 


(२) gett देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; पहला भाग; ए० २३-३३ । 5 
` (३) वही; पहला भारा; go get AE 
हक किक 7. कड FT pie मऊ 
>- = ४ क. > नक क. $ 
< ( ४ ) वही; अह, go ३८ प्न 33 ३९> 
ः - ( x ) वही; पहला भाग; To ४६ i Ae ak se So BE 

7 | x? ` = TA £ y: | 
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बहुत से सिक्ख सेनिक भी थे । उत्पात बढ़ते 
लो sist दिल्ली पर पर आगरे से meai भी फ़ौज लेकर 
आक्रमणकारियों का दमन करने के लिए 
चला। इस अवसर पर गजसिंह तथा गांव पूजलोतां का मेड़तिया 
रघुनाथसिंह भी उसके साथ थे | लड़ाई आरम्भ होने के समय गजसिह. 
बाई तरफ़ कुछ सेना के साथ खड़ा था | थोड़ी लड़ाई के अनन्तर ही शाही 
सेना के पेर उखड़े और बादशाह भी अपना हाथी युद्धक्षेत्र से बाहर ले 
जाने को उद्यत हुआ । ऐसी दशा देख रघुनाथलिंद ने उसके समक्ष ज्ञाकर 
उसे HS वचन कहकर ठहरने के लिए कहा, जिससे बादशाह रुक गया । 
तब रघुनाथसिंह ने गजलिंह से जाकर कहा कि सिसोदिया भीम को मारा 
था, आज फिर Far ही अवसर आ उपस्थित हुआ है | इसपर गजसिद्द 
अपने सैनिकों सहित बाई तरफ़ से शत्नु-सेना पर टूट पड़ा। शाही सेना भी 
जमकर लड़ने लगी | इसका परिणाम यह हुआ कि सिक्खों और विलायत 
के मीर आदि को रणक्तेत्र छोड़कर भागना पड़ा और शाही सेना की विजय 
Se | शाहजहां ने इसके उपलच्य में गजसिह को महाराजा की उपाधि | 
आर मनसब भी तीन हज़ार और बढ़ाना चाहा, परन्तु sal गर्जासद ) 
कहा कि इसके सम्बन्ध में में आपसे विचार कर अज्ञे करूंगा। फिर उस 
( शाहजहां )ने रघुनाथसिंह को बुलाकर उसे सवा तीन दज़ारी मनसब 
आर ११२ गांवों के साथ मारोठ का परगना दे दिया? । x 
ea के उपयुक्त कथन की तत्कालीन फ़ारसी तवारीखों से पुष्टि 
नहीं होती । ख्यात में लिखा हुआ विज्ञायत का बादशाह कौन था शर, 
विलायत से किस देश का आशय है, यह भी पता नही चलता, 'अतणव 
उक्त कथन में सत्य का अश कितना है यह कहना कठिन दे और 


` यद्द कथन काल्पनिक ही प्रतीत होता है । 


वि० qo १६८८ पौष वदि६(ई० स० १६३१ ता० ४ दिसंबर ) को बाद 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, To १६६-७० । 
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MARGİ की अध्यक्षता में एक फ़ौज रवाना की | 
उसके साथ राजा गजसिंह, fast राजा जयसिइ, 
राजा पहाडसिद्द' आदि भेजे गये । साथ ही अबदु- 
- वहादुर को भी तिलंगाने के लश्कर सहित आसफ़खां के शामिल 
होने के लिए लिखा गया | आसफ्रखाँ gaat होकर बीजापुर पहुंचा 
आर गजसिंह आदि को हिरोल में, राजा भारत, राजा अनूपरसिंह आदि को 
दाहिनी एवं राजा जयर्सिह तथा राजा जुझारसिंह बुंदेले को बाई अनी में 
~ ` it ` ` 
रखकर उसने बीजापुर पर घेरा डाल दिया। बीजापुरवालों ने इसके पूर्व 
ही अपने इलाक़े को वीरान कर दिया था, जिससे शाही सेना को अनाज 
मिलने में कष्ट होने लगा | ऐसी दशा में वर्षा ऋतु के आरंभ होते ही आसः: 
फ़खां घेरा उठाकर शोलापुर के क्रिले के नीचे होता हुआ वादशाही इलाक्ने 
में 2 गया । इस अवसर पर बीजापुर के पन्द्रह हज़ार सवारों ने उसका 
शोलापुर तक पीछा किया । 
वि० Go १९८६ चेत्र बदि ६ (Lo स० १६३३ ato २२ फ़रवरी) को महा- 
राजा THE ने बादशाह की सेवा में उपस्थित होकर एक हाथी और कुछ 
, जड़ाऊ चीज़ें भेंट कीं | जोधपुर राज्य की ख्यात 
छोटे पुत्र जसव॑त्सिह को च हे कि 2 > 
उत्तराधिकारी नियत वरना पाया जाता हे कि जब बादशाह पंजाब क 
गया, उस समय गजसिदद भी उसक साथ था।: 


शाही सेना के साथ वीजापुर 
पर चढ़ाई 


( १ ) राजा नरसिंहदेव बुंदेले का पुत्र । शाहजहां के राज्यकाल में इसका मन- 
सब ४००० ज़ात और ३००० सवार तक बढ़ गया था | हि० स० १०६४ (Ro सं० 
१७१०-११ = o स० १६४४ ) में इसका देहांत हुआ | 

(२ ) ख़्वाजा अब्दुल्ला अहरार का वंशधर । ; 
(३) सुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; पहला भाग, Fo ६₹-३ | “उमराए हनूद'” 
( ४० ३१० ) में सन्‌ जुलूस ३ (वि० सं० १६८६-८७-३० स? १६३०) में गजसिंह 
का बीजापुर की चढ़ाई में जाना लिखा है, जो टीक नहीं है । 

( ४ ) सुशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; पहला भाग, ४० ८७1 “उमराए हनूद ` 
(४० ३११) में सन्‌ जुलूस ६ (Ro do ३६८३-३०=ई० स० १६३३) में गजसिंह का 
बादशाह की सेवा में उपस्थित होना और उसे ख़िलअत तथा घोड़ा मिलना लिखा है । | 
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कारण महाराजा उसके विरुद्ध रहता था' और अपने छोटे पुत्र जसवन्त- 
सिंह पर अधिक प्रेम होने से वह उसको ही अपना उत्तराधिकारी बनाना 
चाइता at । अतएव अमरासेह को कोई दूसरी जागीर दिलाने का निश्चय 
कर उसने उसे लाहोर बुलाया | अपने पिता के आदेशाडुसार ( भ्रावणादि ) 
Ao go १६६० (चेत्रादि १६६१) वैशाख वदि११ (Ho स० १६३४ ता० १३ अप्रेल) 
को जोधपुर से चलकर बीलाड़ा होता हुआ वैशाख खुदि २ (ato १६ अप्रेल) 
को बह मेड़ते पहुंचा, जहां से वि० Go १६६१ आलोज खुदि १० ( ई० स० 
१६३४ ato २२ सितंबर ) को रवाना होकर डांगोलाई और बड़ी पद्मावती 
होता हुआ वह लाहोर पहुंचा । पौष वदि & (ता० ४ दिसंबर) बृहस्पतिवार 
को वह अपने पिता के साथ बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ, जिसने 
उसे २५०० ज्ञात और १५०० सवार का मनसब और लगभग ४६ लाख रुपये 
की जागीर दी । उसी वर्ष गजासँह वहां से लोट गया। 


(५) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि अनाराँ नाम की. किसी 
नवाब की खी से राजसिंह का गुप्त प्रेम हो गया था । यह ख़बर जब फैलने लगीं तोः 
श्रनारां के कहने से महाराजा उसे उसके महला से निकाल लाया । बाद में बादशाह 
पर यह भेद प्रकर होने पर वह उसे जोधपुर ले गया । एक दिन जब महाराजा अनारां 
के महले मै था, कुंवर जसवन्तसिह उसके पास आया | उसको देखते ही: महाराज! 
और sant जैसे ही खड़े हुए, BA ही जसबन्तसिंह ने उनके जूते उठाकर उनके आगे 

` घर दिये । अनारां ने कहा कि ये क्या करते हो, में तो महाराजा की. दासी हूं, तो. कंवर 
ने कहा कि आप तो मेरी माता के समान El इससे अनारां उसपर बड़ी प्रसन्न हुई ऑर 
उसने महाराजा से उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाने का वचन ले लिया | अमरसिंह 

` के स्वेच्छाचारी स्वभाव के कारण अनारां उससे सदा अप्रसन्न रहा करती और उसकी 
महाराजा से बुराई किया करती थी। इन कई कारणों से महाराजा ने अमरसिंह के स्थान 
में अपने छोटे पुत्र जसवन्तसिंह को अपना उत्तराधिकारी नियत किया । अनारां की बन", 
बाई हुई “अनारां बेरी” जोधपुर में विद्यमान है । महाराजा के मरने प्र सरदार ते 
उस( अनारां )को धोखे से मार डाला ( जि० १, Ja १७१-२) । ` 


( २) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, Zo googl  - ~ 
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इसी बीच वि० Go १६६० (० स० १६३४) के फाल्युन (फ़रवरी) मासं 
; पर बलोचों की फ़ौज ने चढ़ाई की । उस समय गजसिंह की सेना 
azi थी, जिसने उनका मुक़ाबिला किया । इस 
लड़ाई में भाटी अचलदाखं ( खुरताशोंत ), भाटी 
हरदा ( कंल्लावत ) आदि सरदार मारे गये! । 

वि० mo १६६२ फालुन सुदि १४(ई० स० १६३६ ता० Loma) को 
बादशाह ने गजसिंह को पुनः इनाम-एकराम दिया । फिर (श्वाबणादि) वि० 
Ho १६६३ ( चेत्रादि १६६४ ) ज्येष्ठ वदि७ (ई० स० 
१६३७ ता० ६ मई) को आपस की कुछ शर्त आदि 
तय होकर जसवन्तर्सिह का विवाह जैसलमेर के रावल मनोहरदास की 
पुत्री से हुआ | 

fro Go १६६४ पौष वढि ५ ( ई० qo १६३७ ता० २६ नवंबर ) को 
महाराजा अपने पुत्र जसवन्तसिंह के साथ बादशाह की सेवा में उपस्थित 
हुआ । इसके कुछ समय बाद ही माघ सुदि ११ 
(ई० स० १६३८ ता० १६ जनवरी ) को बादशाह की 
वर्षगांठ के अवसर पर उसे एक ख़िलअत मिली” । 


बलोचों की फलोधी पर 


चढ़ाई 


जसवन्तर्सिह का विवाह 


TAME का जसवन्तसिंह के 
साथ बादशाह के पास जाना 


रॉड लिखता है कि Ro सं० १६६० (Fo स० १६३३) में गजसिंह ने 
आपने ज्येष्ट पुत्र अमरा ( अमरसिंह ) को राज्याधिकार से वंचित कर देश से निकाल 
दिया | इस अवसर पर बहुतसे सरदार उसके साथ हो लिये और वह उनके साथ 
शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ, जिसने उसके राज्य से निकाले जाने की मन्ज्ञरी दे देने 
पर भी उसे अपनी सेवा में रख लिया । थोडे दिनों में ही उसकी वीरता से प्रसन्न 
| बादशाह ने उसे राव का खिताब, ३००० का मनसब और नागोर की जागीर दी 
( राजस्थान; Rio २, go ३७६) | 

( १) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, Zo १७६-७। 

( २ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; पहला भाग, Jo १७४ | 

( ३ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० १, Jo १७३-८० | लच्मीचंद्‌-लिखित 
“तारीख़ जैसलमेर” में इसका उल्लेख नहीं है । 


( ४ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग; Yo ६ तथा | 
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ईरान ( फारस) के शासक शाह अब्बास (प्रथम) का वि० सं० recy 
माघ बदि ६ (Fo स० १६२६ ता० ८ जनवरी ) गुरुवार को देहान्त होने पर 
Sa उसका पोत्र शाह सफ्री वहां का स्वामी हुआ। 
गजसिंह का अपने पुत्र उसके राज्य-समय में बड़ी अव्यवस्था फेली | शाह 
अमरसिंह ह रामल सफ़ीने कन्धार के हाकिम अलीमरदानखां के आचरण 
से असन्तुए होकर सियायूश क्रोल्लर अक्राखी को वहां 
का हाकिम नियतकर अलीमदोनखा को दरबार में वापस रवाना करने के 
लिए भजा | उसके आगमन से घबराकर अलीमर्दानख्रां ने गजनी के सेता- 
पति एवज़खां क्राक्र्शाल एवं काबुल के हाकिम सईदखा के पाल आदमी 
भेजकर सहायता की याचना की। तदनुसार वि० Ho १६६४ फाल्गुन सुदि ११ 
(३० स० १६३८ ता० १४ फ़रघरी) को रवाना होकर बारह दिन वाद्‌ एवज़खां. 
कन्धार पहुंचा | अलीमदोनखां ने इसके तीसरे दिन क्रिला उसके सुपुर्द कर 
बादशाह के नाम का खुतबा पढ़ा और उसके पास उपहार के साथ अधी- 
नता सूचक एक पत्र भेजा । कंधार के अधीन हो जाने से बादशाह को बड़ी 
प्रसन्नता हुई ऑर उसन सईद्खां को काबुल से अलीमदानख्रां की सहायता: 
के लिए जाने की आज्ञा भेजी। अनन्तर उसने कुलीचखां का मनसब ५००० 
ज्ञात व ५००० सवार का कर कंधार के क़िले की रक्षा का कार्य sa 
सोंपा पर्व Mass शुजा का मनसब १२००० ज्ञात तथा ८००० सवार का. 
करके डसको यह आज्ञा देकर काबुल भेजा कि यदि शाह सफ़ी कन्धार पर 
आक्रमण करे तो वह उसपर प्रत्याक्रमण करे अन्यथा वह साथ भेजे हण 
खानदोरां, जयासंह, गजसिंह', 'ग्रमरसिंह, माधोसिंह आदि को ही भेजे? 
सुंशी देवीप्रसाद-क्कत “शाहजहांनामा” से पाया जाता हे कि सियायूश के 


( १ ) सुशी देवीप्रसाद-कृत “शाहजहांनामा” में केवल अमरसिंह का नाम 
दिया है, पर आगे चलकर उसने लड़ाई के हाल में गजसिंह का भी शामिल रहना लिखा 
है ( दूसरा भाग; ए० १२ ) । 


(2) डा० बनारसीप्रसाद सक्सेना; feet sia शाहजहां; go २१४९८ 
मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहानामा; दूसरा भाग; Go ३-१० । ; 
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लाथ कौ लड़ाई में सईदखां की तरफ़ ade और अमरसिद्द दोनों ही 
विद्यमान थे, जिन्होंने अच्छी बहादुरी दिखलाई' । 

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि आगरे में रद्दते समय 
जब महाराजा बीमार पड़ा, उस समय बादशाह शाहजहां उसकी तबियत का 
हाल पूछने उसके डेरे पर गया | उसने गजासह से 
कहा कि इस समय जो तुम्हारे मन में हो सो कहो। 
महाराज्ञा ने कहा कि मेरे बाद मेरे पुत्र जसघन्तसिद्द 
को राज्य देने का आप वचन दें । बादशाह ने उसी समय इस बात को 
स्वीकार कर लिया | इसके बाद गजसिंह ने अपने तमाम उमरावों एवं मुत्स- 
दियो को बुलाकर शपथ दिलाई अर कहा कि तुम सव जस्‌ (जसवन्तास ह) की 
चाकरी में रहना और sa ही राज्य दिलाना। उन्होंने भी तत्काल महाराजा 
की इस बात की मंजूर कर लिया | ( श्रावणादि ) fro qo १६६४ 
( चैत्रादि १६६५ ) ज्येष्ठ सुदि ३ ( $o Go १६३८ ate ६ मई ) रविवार को 
झागरे में ही महाराजा का देहावसान हो गया और उसका अतिम संस्कार 
यमुना नदी के किनारे हुआ । इसकी ख़बर जोधपुर पहुंचने पर डसकी 
कई राणियां सती हुई | 

जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार महाराजा गजासइ की दस 
राणियां थीं, जिनसे उसके ३ पुज--अमरसिंह ( जन्म वि० Ho १६७० पौष 


aaka की बीमारी और 


मृत्यु 


( १३) दूसरा भाग; Jo १२-३ । 

(२) मुंशी देवीप्रसाद-कृत “शाहजहांनामा” ( दूसरा भाग; go 22) 

तथा “बीरविनोद” ( भाग २, Yo ८२०) में भी Ao सं० १६३% ste सुदि ३ 
(Re Wo १६३८ ता० ६ मई ) रविवार दिया है । बांकीदास वि० सं० १६९४ 
ही देता है ( ऐतिहासिक बातें; संख्या १९३३ ) । मारवाड़ में संवत्‌ श्रावण से 
बदलता है । इस हिसाब से ख्यातों में दिया हुआ समय ही ठीक है । टॉड Fo स० 
१६३४ में गजसिंह का गुजरात की लड़ाई में मारा जाना लिखता है ( राजस्थान; जि० २; 
To ९७५ ), परन्तु फ़ारसी canta और ख्यातों को देखते हुए टेड का कथन SAT 
ae! 
` (३) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० १२६९-५७ । 
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SIRNAS 
सुदि १०=६० To १६१३ ता० ११ दिसंबर ), जस. 
वन्तसिद्द ( जन्म fre qo १६८३ माघ बदि ४ = 
६० स० १६२६ ता० २६ दिसंबर ) ओर अचलर्सिह--हुए' | बांकीदास-कत 
“टेतिहासिक बातें” से पाया जाता हे कि उसकी एक पुत्री चन्द्रकुंबरः 
बाई का विवाह बांधोगढ़ के स्वामी राजा अमरसिंह के साथ हुआ ar’ | 
महाराजा की भवन-निर्माण की तरफ़ भी विशेष रुचि थी । उसकी 
आज्ञा से कूंपावत राजसिंह ने तोरण पोल, सभामंडप, दीवानखाना, 
श्रानंदघनजी का ठाकुर-द्वारा आदि बनवाये थे | 
महाराजा तथा उसकी राणियों ` 
के बनवाये हुए स्थान आद इनके अतिरिक्त उसन aari का नसा AER भी 
बनवाया और अनेकों उद्यान और कुंप इत्यादि भी 
बनवाये | महाराजा की राणियों में से चंद्रावत कश्मीरदे ने गांगेलाव तालाब 
आर बाघली FAAS ने कागड़ी तालाब RATA? | 
महाराजा गजसिंह के राज्य-समय के अबतक ग्यारह. शिलालेख 
प्रकाश में आये हे, जो बि० सं० १६७८ (fo qo १६२१ ) से लगाकर 
बि० स० १६८६ (Fo स० १६३२) तक के हैं” । इनमें से अंतिम दो में, 
गण जो वि० Go १६८६ के हे, महाराजा के नाम के 
रिलालेख साथ डसक युवराज कुंबर अमरसिंह का नाम 
भी दिया हे तथा बे जेनमन्दिरों के जीणाँडार के. 


राणियां तथा सन्तति 


(१ ) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० १, Go १८७-६० | इनमें से अचलसिंह 
बाल्यावस्था में ही मर गया । 

(२) संख्या २३० । 

(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १ Jo १८४ | 

(४ ) डा० भंडारकर; ए लिस्ट ओँव दि इन्स्किप्शन्स sa नॉर्दर्न इंडिया 
p ३७१, ६७९, ६७७, ९८४५, ९८६, ३३१ तथा ६६२। पूरणचंद नाहर; जैनलेख- 
समह मघम खंड; WET ७८३, ८२४, ८२७, ८२३, ८३०, ८३७, ६०४, ६०४ 
तथा ३८१ | 


(2) जर्नल अव्‌ दि एशियारिक सोसा 
इटी aa बंगाल ( न्यू सीरीज़ ); 
Rro १२, संख्या ३ ( Fo qo १६१६), ए०३७-क्र। 5 
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संबंध के हैं । शेष लेख भी जेनधमे से संबंध रखनेवाले हैं और थे पीतल 
की मूर्तियों पर खुद हुप ह । 
जैसा कि ऊपर लिखा गया है महाराजा गजसिंह का ज्येष्ठ पुत्र 
अमरसिद था, परंतु उसपर रुष्ट रहने के कारण मद्दाराजा ने उसको राज्य 
के हक़ से वंचित कर अपने छोटे पुत्र जसवन्तार्सह 
को अपना उत्तराधिकारी नियत किया | fro qo 
१६६१ ( ई० Go १६३४ ) में उसको लाहोर बुंला- 
कर महाराजा ने TA बादशाह MEAZ से पृथक्‌ मनसब और बड़ोद, WMA, 
सांगोद आदि के परगने जागीर में दिला दिये । फिर महाराजा ने अमरसिंह 
की माता सोनगरी तथा उसके अन्य परिवार को जोधपुर से हटा दिया, 
जिसपर थे बड़ोद में अमरसिंह के पास जा रहे । बादशाह शाहजहां के 
राज्यसमय वह उसकी तरफ़ की कई चढाइयो में शाही फ़ौज के | 
शामिल रहा । सन्‌ जुलूस २ ( वि० Go १६८४-८६ = fo स० १६२६) में | 
वह खानजहां के साथ Gare बुंदेले का दमन करने गया; सन्‌ जुलूस | 
६ (fro Go १६६२-६३ = Go स० १६३५-३६) में दक्षिण की तरफ़ 
चढ़ाई होने पर ae शाही फ़ौज के साथ उधर गया; सन्‌ जुलूस ११ ( fro 
So १६६४-६५ = $o Mo १६३७-३८) में वदद शाहज़ादे शुजा के साथ काबुल. 
गया; सन्‌ जुलूस १४ ( वि० To १६६७-६८ = Fo Qo १६४०-४१ )में भी 
Te MAM मुराद के साथ घहाँ रदा और वहां से राजा बासू ( पंजाब ) 
के पुत्र राजा जगतसिंह का दमन करने के लिए भेजा गया । Pro सं० 
` १७०१ ( ६० स० १६४४ ) में बीकानेर के गांव सीलवा और नागोर के गांव 
जाखरियां के संबंध में कलह होने पर बीकांनेरवालो के साथ अमरासह 
की सेना की लड़ाई हुई, परन्तु उसमें उसकी पराजय Bil यह लडाई 
मतीर की राइ” के नाम से भी प्रसिद्ध हे' । उसी ad उसने बादशाह 


महाराजा गजासँह केज्येष्ठ पुत्र 
BAUME तथा उसके वंशज 


ge { 1) इस लड़ाई का बिस्तृत वृत्तान्त आगे बीकानेर राज्य के इतिहास में दिया 
[यगा 4 


५२ 
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एक प्रमुख दरबारी सलाबतखां को मार डाला , पर उसी समय विट्ठ लवास 
गोड़ के पुर अजुन तथा कई व्यक्तियों ने उसपर आक्रमण कर उसका भी 
खात्मा कर दिया | यह घटना वि० Ho १७०१ श्रावण g ( fo wo 
१६४४ ता० २५ जुलाई ) को हुई । इसकी ख़बर मिलने पर अमरसिइ के 
राज्ञपूतों ने शाद्दी अफ़सरों पर आक्रमण कर दिया और उनमें से बहुतों 
को मारकर वे मारे गये | अमरसिंह बड़ा वीर, साहसी आर सच्चा राजपूत 
था । शाहजहां के दूसरे राज्यवर्ष में डले २५०० ज्ञात तथा १५०० सवार 
का मनसब मिला था, जो बढ़ते-बढ़ते ४००० ज्ञात और ३००० सवार तक 
दो गया था। गजसिंह की मृत्यु होने पर Tage ने उसे “राव” का खिताब 
और नागोर की जागीर भी दे दी थी | उसके दो पुत्र रायसिंह तथा इंश्वरी- 
सिंह हुए । रायसिह का जन्म Pro Go १६६० आश्विन सुदि १० ( fo स० 
१६३३ ता० २ अक्टोबर ) को हुआ था। feo स० १०४६ ato १२ ज़ीकाद्‌ 
( Rro Ho १७०६ कार्तिक सुदि १३ = Fo Mo १६४६ ता० ७ नवंबर ) को 
जब वह बाद्शाद् के पास उपस्थित हुआ तो उसे उसकी जागीर के अतिरिक्त 
१००० ज्ञात और ७०० सवार का मनसब प्राप्त हुआ | वह कन्धार, चित्तोइ 
तथा खजवा आदि की चढ़ाइयों में शाही फ़ौज के साथ शामिल रहा था | 
* पीछे से महाराजा जसबन्तर्सिह के खजबा से देश चले जाने पर रायसिंह 
४००० ज्ञात एवं ४००० सवार का मनसब तथा “राजा” का खिताब देकर 
val जसवन्तसिहद )क विरुद्ध भेजा गया, जिसका विस्तृत उल्लेख आगे 
जसवन्तालिद के इतिहास में किया जायगा । औरंगज़ेब के राज्यसमय में 
वह दाराशिकोह तथा शिवाजी पर की चढाइयो में शाही फ़ौज के साथ 


(१ ) ख्यातों में लिखा है कि सलाबतख़ां ने उसे “गंवार” कहा था । AAT 
सिह जैसे वीर और सत्यप्रिय राठोड को यह शब्द अप्रिय लगा, जिससे उसने अवसर 
पाते ही उसपर कटार का वार कर मार डाला ( जोधपुर राज्य की ख्यात; Rie १, 
४० २९४ )। “उमराए हनूद” से पाया जाता हे कि अमरसिंह के इस आचरण का 

_ कारण सिवाय इसके और कुछ न ज्ञात हुआ कि वह शराब के नशे में चूर था ९० 
२३ ) । ऐसा भी पता चलता है कि नागोर की लड़ाई के कारण सलाबतख़ां बीकानेर” 
यालों का पक्षपात करने लगा था, जिससे अमरसिंह उसपर नाराज़ था । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aN ENE OR BN EO ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| | अनन्तर डसने शाइज्ञादे सुहम्मद YAWA एवं खांजहां बहादुर 
कोकल्ताश की अध्यक्षता में रहकर अच्छा कार्य किया। दक्षिण में रद्दते 
समय ही ( श्रावणादि ) fro Go १७३२ ( चैत्रादि १७३३) आषाढ बदि १२ 
( ई० स० १६७६ ता० २६ मई ) को उसकी मृत्यु हुई । रायसिद्द का पुत्र 
इन्द्रसिह हुआ, जिसे जसवन्तासिद्द की मृत्यु होने के बाद औरंगज़ेब ने जोध- 
पुर दे दिया था । बह अजीतसिंह तथा दुर्गादास आदि पर की वादशाद्द की 
कई चढ़ाइयों में शामिल रहा था, जिनका इतिहाछ आगे यथास्थान आयेगा | 
इन्द्रलिह के सात पुत्र--मोद्दकमसिंद, मद्दासिंह, श्यामसिदद, मोहनलिंह, 
अजबसिह, फ़तहसिद्द और भीमसिंद-डुए। 

महाराजा गजसिंह अपने पिता के समान ही वीर, साइसी, नीति- 
कुशल, गुणग्राह्दी, उदार और दानशील व्यक्ति था । शाही दरबार में उसका 
सम्मान ऊंचे दरजे का था और जहांगीर तथा 
शाहजहां दोनों के समय की. बड़ी-बड़ी चढ़ाइयों में 
शाही सेना के साथ रहकर उसने अच्छी बहादुरी 
दिखलाई थी। उसका मनसब बढ़ते-बढ़ते पांच SHIT ज्ञात तथा पांच इज़ार 
सवार का हो गया था और समय-समय पर उसे उक्त दोनों बादशाहों 
की तरफ़. से मूल्यवान वस्तुएं उपहार में मिलती रही | उसने भी कई बार 
, बादशाह एवं दूसरे कई अमीरों को अपनी तरफ़ से हाथी नज़र किये। 
` सिंद्दासनारूढ़ होने के बाद उसने तीन वार चांदी का तुलादान किया 
पहला Ro Ho १६८० ( ३० To १६२३), दूसरा १६८१ ( Fo qo १६२४ ) 
तथा तीसरा ( ्रावणादि ) १६६० ( चेत्रादि १६६१ = Fo To १६३४ ) में” 
बह विद्वानों, चारणों, ब्राह्मणों आदि -का अच्छा सम्मान करता, था। 
sal चारणों, भारों आदि को सोलह वार लाख Tera और ६ हाथी. दिये 
थे। ख्यात से पाया जाता हे कि एक लाख पसाव: के नाम से २५०० ) 
दिये: जाते थे । इसके अतिरिक्त उसने कई अवसरों पर चारणों. आदि को 
“ (३ ) जोधपुर राज्य की. ख्यात; जि० १, go १८६ | 
(२) बही; Rio १, ३० १८०-९। इस स्थल पर संभवतः २५००१) के स्थान 


महाराजा गजर्सिह का 
व्धक्कित्व 
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TN 
गांव भी दान में दिये थे' । उसकी शुणग्राइकता केवल मारवाड़ राज्य 


तक दी सीमित न थी, बल्कि बाहर के विद्वानों, कबियों आदि का भी वह 
पूरा-पूरा सम्मान करता था । ` 
गजसिद्द चरित्र का कुछ द्दीन था, जिससे अपने पिछले दिनों में वह 
अपनी प्रीतिपात्री अनारा के कहने में चलने लगा था। उसी के कथन से 
> ` प्रभावित होकर उसने अपने वास्तबिक उत्तराधिकारी अमरसिंह को राज्य 
के हक़ से घंचित कर छोटे पुत्र ज़सबस्तसिद्द को अपना उत्तराधिकारी 
| ` बनाया । 


में भूल से २२००) लिखे गये हाँ । महाराजा सूरसिंह के समय एक लाख पसाष के - 
गाम से २९०००) ही दिये जाते थे ( देखो उपर go ३८७, रि० २)। 


. (१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि» १, go १६% | 


कि ( २ ) बाहर के सम्मान पानेवाले व्यक्रियो मे मेवाड़ के दधवाड़िया खींवराज 
( क्षेमराज ) जैतमालोत तथा सिरोही के आडा दुरसा के नाम उल्लेखनीय हैं । इन्हें लाखं 
पसाव के अतिरिक्त हाथी तथा क्रमशः राजगियावास (परगना सोजत) बि० सं० १३६४ 
कार्तिक सुदि & ( ३० Wo १६३७ ता० १७ अक्टोबर ) को और पांचेटिया ( परगना 
wind) गांव वि० Wo १६७७ ($o स० १६२० ) में मिले थे ( जोधपुर राज्य की 
ख्यात; Rio १, go १४३ )। = 23285 कट 1 


\ 
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नवां अध्याय 
महाराजा जसवन्तर्सिह 


जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका दे जसवन्तसिह का जन्म वि० सं० 
१६८३ माघ बदि ४ (६० Go १६२६ alo २६ दिसंबर) को बुरहानपुर में 
न हुआ था? | पिता की सत्यु के समय वह बूदी में 
विवाह करने के लिए गया हुआ था, जहां यह 
1 दुःखद्‌ समाचार पहुंचने और बादशाह की आज्ञा 
प्राप्त होने पर वह ततूकाल सीधा शाही दरबार में उपस्थित हो गया 
बादशाह ने उसे अपन हाथ से टीका देकर खिलञत, जड़ाऊ ARAT, 
चार हज़ार Wea और चार हज़ार सवार का मनसब, राजा का खिताब, 
WS, AHR, सुनहरी ज्ञीन का घोड़ा और खासा हाथी प्रदान किया” 


जन्म तथा ओधपुर का 
राज्य मिलना 


जसवन्तस्िंह ने भी इस अवसर पर एक हज़ार मोहर, बारह हाथी और 


कुछ जड़ाऊ चीज़ें बादशाह को भेंट wl | जोधपुर राज्य की ख्यात से 
पाया जाता हे कि इस अबसर पर बादशाह ने राठोड राजसिंह (diaaa), 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, ४० १६४ । वीरविनोद्‌; भाग २, 
ए० ८२१ | 

(.२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, Jo १६४ l e 

(३) वही; जि० १, go १६४ [ इसका समय (श्रावणादि) बि० सं? १६३४ 
( चैत्रादि १६६४ ) आषाढ वदि ७ = Fo स० १६३८ mo २१ मई दिया है ]। 
बांकीदास; ऐतिहासिक बाते; संख्या १२३ | 

( ४ ) सुशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, Yo ३४-४० । उमराए 
हनूद; Brace | वीरविनोद; भाग २, Jo ८२२ । जोधपुर राज्य की ख्यात में भी 
सिरोपाव, हाथी, घोड़ा, आभूषण आदि मिलने m gage है (Rie १, To १३४ )। 

(x) सुशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, Yo ४०.। TAU हनूद; 
ge १४९ vey 
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ज्ञगतसिंह ( रामदासोत ) आदि जसवर्न्तासद्द के उमरावों को भी सिरोपाव 
दिये' । उसी ख्यात के अनुसार जसवन्तसिद्द को टीके में जोधपुर, सोज्ञत, 
फलोधी, मेड़ता और सिवाणा के परगने मिले | 

राज्यप्राप्ति के समय जसवन्तासंद्द की अवस्था केवल बारह वषे 
की थी, अतएव ठीक प्रकार से राज्य-कार्य चलाने के लिए बादशाह 
आसोप के ठाकुर राजसिंह ( कूंपावत ) को एक 
हज़ार ज्ञात और चार सौ सवार का मनसब देकर 
जोधपुर का मंत्री नियुक्त किया | 

वि० Ho १६६५ भाद्रपद बदि ४ ( Fo Go १६३८ ता० १८ अगस्त ) 

को बादशाह ने जलबन्तसिंह आदि के साथ आगरे से दिल्ली के लिए प्रस्थान 

; किया । मागे में सामीघाट A डेरा हुआ । भाद्रपद्‌ 
सदि ६ (ar ६ सितंबर ) को बादशाह के दिल्ली 
पहुंचने पर मंत्री राजसिद्द ने एक हाथी उसको 
भेट किया । आश्विन वढि र (ato १४ सितंबर ) को बादशाह ने दिल्ली 
से कूच किया । जसवन्तासिद्द आदि कई अमीर, जो दिल्ली में रक्‍खे गये थे, 
बादशाह का आदेश पाकर पालम में डेरे होने पंर उसकी सेवा में डपस्थित 
हो गये । आश्विन सुदि ६ ( ता० ६ अक्टोबर ) को परगने अद्री क 
अख्तियारपुर नामक स्थान में बादशाह SET 


राजसिंह का मंत्री बनाया 
जाना 


जसवन्तासिह का बादशाद के 
साथ दिल्ली जाना 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, Yo १६४-४ । 
(२) बही; Rio १, Fo १६४ | 
(३ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहानामा; दूसरा भाग, To ४३ । वीरविनोद) भाग | 
२, ए० ८२२ । 
` (४ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, ए० ४२ I 
(x) वही; दूसरा भाग, Fo १२ । 
(६ ) वही; दूसरा भाग, Jo १२ I 
(७ ) बही; दूसरा भाग, ए० 2२ | 
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aaka के समय में मद्देशदास उसका चाकर था। जसबन्तार्सह 
के राज्याधिकार प्राप्त करने पर घह उसकी सेवा में रहकर कार्य करने 
लगा | कार्तिक सुदि १० (ato ६ नवंबर) 
को व्यास नदी के किनारे रहते समय बादशाह ने 
SA ८०० ज्ञात और ३०० सवार का मनसब दिया' । 

ड॒सी वषे माघ बदि ४ (fo स० १६३६ ता० १३ जनवरी) को 
बादशाह की वर्षगांठ बड़ी घूमधाम के साथ मनाई गई | इस अवसर पर 
जसवन्तसिद्द के मनसब में १००० ज्ञात और १००० 
सवारं की वृद्धि की गई । जोधपुर राज्य की ख्यात 
से पाया जाता है कि मनसब में वृद्धि होने के साथ 
इस अवसर पर उसे ज्ञतारण का परगना भी मिला? । 

बि० Go १६६६ चेत्र खुदि ३ ( fo ao १६३६ ता० २७ मार्च ) को 
बादशाह का सुक्राम राबलपिंडी में हुआ | जसवन्तसिद्द को साथ ले वहां से 
नोशद्दरा होता हुआ बादशाह पेशावर पहुंचा, जहां 
आसफ़खां ओर जसवन्तसिंह को.छोड़कर वह स्वय 
SJA ( जमरूद ) की ओर अग्रसर हुआ। सारे 
लश्कर का खैबर के तंग दरें से शुज़रना कठिन था, इसीलिए बादशाह ने 
ऐसा प्रबंध किया था sak अली मस्जिद में पहुंचने पर बैशाख सुदि ५ 
(ता० २८ अप्रेल) को जसवन्तसिद्द आदि भी उसके पास पहुंच गये*। अनन्तर 
चिनाब नदी के किनारे से फाल्गुन सुदि ११ ( go स० १६३० ता० २३ 


महदरादास को मनसब मिलना 


जसवन्तसिंइ के मनसब 
में वृद्धि 


जसवन्तासिंद का बादशाह के 
साथ TAS की तरफ़ जाना 


( ४ ) सुंशी देवीप्रसाद, शाहजहांनामा; दूसरा भाग, Yo ४३ । 


( २) वही; दूसरा भाग, go xg । वीरविनोद; भाग २, Jo ८२२ । जोधपुर 
राज्य की ख्यात; Rio १, go १६४ । 


( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; Bro १, go gay 

(४ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामाः दूसरा भारा, To ८-३ | 
( ₹ ) वही; दूसरा भाग, Go २६-६०. । 

( ६.) बही; दूसरा भारा, Yo ६१ । 
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फ़रवरी ) को जलवन्तसिद्द को खिलअत और घोड़ा देकर बादशाह ने देश 
ज्ञात की आशा दी । 
जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया ज॑ m È कि ws पहुंचकर 
( भ्रावणादि ) विश स० १६६६ ( चेत्रादि १६६७) 
ज्येष्ठ वदि ५ (३० स० १६४० ato ३० अप्रेल ) को 
जसबन्तसिंह वद्दां की गही पर बैठा | 
वि० Go १६६८ वेशाख बदि २ ( Fo स० १६४१ ato १८ मार्च ) को 
असवन्तसिंह बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ । इसके कुछ समय पूर्व 
: 0 जा चा 
रन नौ मत्यु परमेश: डी मंत्री राजसिंह का देहान्त हो गया था, जिससे 
दास का मंत्री बनाया बादशाह ने महशदास को ख्रिलअत आदि देकर 
जाना ` Ye v 
उसक स्थान में मंत्री बनाया | 
यह ऊपर लिखा जा चुका हे कि जसवन्तसिंह का मनसब बढ़कर 
५००० ज्ञात और ५००० सवार का हो गया था । घेशाख सुदि १३ ( ता? 
APR १३ अप्रेल ) को उसके मनसब में से पक हज़ार 
जसवन्तसिह के मनसब à « on 
में पुनः वद - सवार दो-अस्पा और से-अस्पा मुक़रेर हुए” । 
; उसी वषे कार्तिक बदि ४ ( ता० १२ अक्टोबर ) को 
` x x 
अरय से ७१ घोड़े एक लाख रुपयों में खरीद कर आये । उनमें से एक 
घोड़ा बादशाह ने जलवन्तर्लिद्द को दिया: | 
; वि० Go १६९६ ( इ० स० १६०२) में ईरान के शाह सफ़ी ने, जो | 
रूम के खुलतान सुरादखां से सन्धि करके कंधार पर चढ़ाई करने का. 
en (ककारः पर चढ़ाई करने क 


जोधपुर में सिहासनारूढ़ 
होना 


(3 ) मुंशी देवीप्रसाद, शाहजहांनामा; दूसरा भाग, qo ६८। 
(२) जिल्द १, ९०१६६ | 

( ३ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, go ७१-६ | 
(x) वही; दूसरा भाग, Jo ७७ 1 =i 

(२) वही; दूसरा भाग, ए० ७७। उमराए हनूद; ए० १४ l 
(३) gah देवीप्रसाद; शाहजहानामा; दूसरा भाग, To १-६ | 
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आयोजन कर रहा था, अपने सिपहसालार रुस्तम 
गुर्जी को कंधार पर रवाना किया । इसपर 
बादशाह ने स्वयं उसका सामना करने के लिए 
जाने का विचार किया, लेकिन शाइज़ादे दाराशिकोह के यह अज्ज करने 
पर कि आप लाहोर में ही उहरें और मुझे चढ़ाई करने की आज्ञा दें, बाद- 
शाह ने उसका मनसब वीस हज़ार ज्ञात और बील इज्ञार सवार का कर 
तथा खिलञअत आदि दे उसे ही कंधार की तरफ़ रवाना किया । इस 
अवसर पर उसके साथ राजा जसवन्तसिंह', राव अमरसिंह ( नागोर ), 
राव agaa ( बूंदी ), राजा जयसिंह ( कछवाहा ), राजा रायसिंह ( रोड़ा ) 
आदि राजपूत राजा भी भेजे गये । उनके गज़नी पहुंचने से पूर्व ही, 
काशान में वैशाख सुदि १३(ता०२ मई) को अधिक शराब पीने के 
कारण शाह सफ़ी का देहांत हो गया | गज़नी पहुंचकर इसकी सूचना 
दाराशिकोह ने बादशाह के पाख भेजी और स्वयं हिरात तथा सीस्तां 
विज्ञय करने का विचार करने लगा | इख वात का पता चलने पर बादशाह 
ने उसे लौट आने का हुक्म भेजा 

हि० qo १०५३ ता० १२ रबीउस्सानी ( बि० Go १७०० आषाढ 
जसवन्तसिहको संदेश जाने खुदि १३ = Fo स० १६४३ ता० १६ जून) को 

की छुट्टी मिना ज्सवन्तसिह छुट्टी लेकर जोधपुर गया | 


शरान के शाद्व पर वादशाही 
सेना के साथ जाना 


( १ ) इस अवसर पर जसवन्तसिंह को बादशाह ने खाघा ख़िलअत, जड़ाऊ 
जमधर फूलकटार सहित, सुनहरी साज़ का घोड़ा ओर ख़ासा हाथी दिया ( मुंशी 
देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, Jo ११४.) ।. 


( २ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, go ११२-७ । TAA 
BAS; ४० १४४ | वीरविनोद्‌; भाग २, ए० ३३८ तथा ८२२ I 


(३ ) उमराए हन्‌द; ४० १५४ | ERT देवीप्रसाद-कृत “शाहजहांनामा” _ 
( दूसरा भाग, go १२४ ) में भाद्रपद सुदि १४ ( ता० १८ अगस्त ) को जसवन्तसिंह 


को जोधपुर जाने की छुट्टी मिलना लिखा है। “वीरविनोद” के अनुसार आश्विन मांस 


में उसे स्वदेश ज्ञाने की छुट्टी मिली ( भाग २, ए० ८२२ ) । उसी पुस्तक में एक दूसरे 
५३ S pi 
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उसी - षषे जालोर के हाकिम के UJT गांव लूटने पर जब महेचा 
महेशदाल भूमि का बिगाड़ करने लगा तो उसपर gada नेणसी सेना 
: wat गया | उसने वहां पहुंचकर Usa को 


नी लूटा और वहां के कोट को नए कर दिया । ततू- 
| पश्चात्‌ उसने वहां का अधिकार रावल STAN” 
। को दे दिया? 


बि० Go १७०० मार्गशीषे सुदि ६ ( ६० Go १६४३ alo १० नवंबर ) 

| . को बादशाह ने अजमेर पहुंचकर ख्वाजा शरीफ़ की ज़ियारत की । उसी 
y दिन जसवन्तसिह जोधपुर खे जाकर val बाद- 
CU a शाह )की सेवा में उपस्थित हो गया? । पौष बदि. 
१ ( ता० १६ नवंबर ) को अजमेर से आगरे के 

` लिए प्रस्थान करते समय बादशाह ने उसको पुनः देश जाने की आाश्चा 

प्रदान की” | 

fo Ho १७०१ माघ बदि १२ (६० Go १६४५ ato १४ जनबरी ) 

को बादशाह ने आगरे से लाहोर की तरफ़ प्रस्थान किया। माघ सुदि २ 


स्थल पर लिखा है कि यह छुट्टी बादशाह ने अजमेर से आगरा लौटते समय मार्ग में दी. 
थी ( भाग २, Jo ३३६ )। 


_ *($) जोधपुर राज्य की ख्यात मे इसे भारमल का पुत्र लिखा है, परन्तु 
मालानी प्रान्त के नगर ग्राम के रणछोड़जी के मंदिर में खुदे हुए वि० सं» १६८ 
(४० Wo १६२३ ) के रावल जगमाल के लेख से पाया जाता है कि भारम उसका 
पिता नहीं बढिक पुत्र था। उसका पिता तो तेजसी था। 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० “9 सू २५० | 


(३) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा आग, go १२७-८ | 
हन्द (Yo ११४ ) में Ro स० १०४३ ता० ८ रमज़ान (वि० Wo १७०० 
सुदि ११ = Fo स० १६४३ ता० ११ नवम्बर ) दिया है । 


७ र 1 ¢ 
( ४) मुशी देवीप्रसाद) शाहजहांनामा, दूसरा भाग, Ro २, Tg ११५१ 


“टी 
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( ato १६ जनवरी) को रूपवास में रहते समय 
'डसने जसवन्तसिंद्द को, जो फिर उसके पास पहुंच 
गया था, खासा खिलश्रत प्रदान कर नये सुबेदार 
शेख फ़रीद के पहुँचने तक आगरे के प्रवन्ध के लिए नियुक्त किया? | 
कुछ दिनों तक लाहोर में रहने के उपरान्त वि० Go १७०२ चेत्र 
YR ८ ( go स० १६४४ ato २५ माचे ) को बादशाह ने काश्मीर क लिए 
प्रस्थान किया, जहां पहुंचकर आषाढ सुदि ६ 
alo २२ ळून) को उसने अपने लाहोर लौटने 
तक जसवन्त॒र्लिंह को भी वहां ( लाहोर.) आने को fear । इसके ag- 
सार मार्गशीष वढि १ (ato २५ अक्टोवर ) को बादशाह के काश्मीर से 
Malt वापस लौटने पर महाराजा उसके पास उपस्थित हो गया | Fre 
Ho १७०३ ज्येष्ठ g è ($o स० १६४६ ato १३ मई ) को पेशावर 
में बादशाह की वषे गांठ के उत्सव के समय महाराजा के मनसब के १००० 
सवार और दो-अस्पा तथा से-अस्पा* कर दिये गये | इसके बाद बाद- 
शाह के आदेशानुसार महाराजा आंचेर के कुवर रामसिंह के साथ एक 
मंजिल आगे चलने लगा | इस प्रकार आषाढ वदि १० (ato २६ मई) 
को MME काबुल पहुंचा, जहां पहले पहुंचे हुए जसबन्तासह तथा अन्य 
व्यक्ति उसकी पेशवाई के लिए गये” । हि० ao १०४६ ता० ४ Raiga 


~ 


जसवन्तार्सेद्द को श्रागरे की 
सुबेदारी मिलना 


जसवन्तसिह का लाहोर जाना 


( $ ) सुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा: आग, ४० ५६०।उमराए हनूद। 
To ३५४। 
( २) सुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, Yo १६२, १६६ । 
(३ ) वही; दूसरा भाग, go १५७८ 1 
( ४ ) मनसब के जिन सवारों की तनऱवाह दूनी मिलती थी चे “दो-अस्पा” 
और जिनकी तिगुनी मिलती थी वे ' से-अरस्पा” कहलाते थे। 
(२ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसरा भाग, Jo १८३-३० | उमराप्‌ 
gag; Jo १५। 
( ६ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; दूसस भाग, To १३० | 
( ७) बही; दूसरा भाग, ए० १९४॥ - | 
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(Ro Ho १७०३ पौष सुदि ५= ई० To १६४७ (to Gro १७०३ पोष सुदि ५०६० Go १६४७ ता० १ जनवरी) को उदू 
मनसब में से ५०० सवार और दो-अस्पा से-अस्पा किये गये” । इसके 
बाद दो बार बृद्धि होकर महाराजा फे मनसब के ५००० सवार ही दो 
ACT से-अस्पा हो गये 
उन दिनों सोजत के पहाड़ों में से चढ़कर राबत नराण ( नारायण ) 
आस-पास की भूमि का बहुत AMAA करता था, अतएव सुंहणोत नेणली 
तथा उसका भाई सुन्दरदास उसपर भेजे गये। 
उन्होंने उधर जाकर RBS, कोट, कराणा, मांकड़ 
आदि गांवों को नष्ट कर दिया) 
fro Go १७०५ (fo स० १६४८ ) में बादशाह के लाहोर में रहते 
समय कंधार के क्रिलेदार के पास से खबर आई कि शाह अब्बास ने 
०००० सेना तथा तोपों आदि के लाथ पहुंचकर 
ल क़िले को घेर लिया है; आतणव तुरंत सहायता 
पहुंचाना आवश्यक : हे । यह समाचार मिलते ही 
_ बादशाह ने शाहज्ञादे ओरंगज़ब को लिखा कि वह मुलतान से सीधा कंधार 
की तरफ़ प्रस्थान करे | इस चढ़ाई पर उसके साथ जाने के लिए राजा 
जसवन्तालिह, सादुल्लाखां, बहादुरखां, कुलीचखां, राजा विठ्ठलदास गोड़ 
आदि १३२ शाही ARET ५०००० सबारों के साथ भेजे गये । बिं० a 
- १७०६ चेत्र सुदि २ ( ई० स० १६४६ ता० ५ मार्च ) को बादशाह ने स्वयं 
लाहोर से काबुल की तरंफ़ प्रस्थान किया। इसी बीच खवासखां ने 
कंधार का feet इरान के शाह को समर्पण कर दिया | यद्यपि बादशाह 
की आज्ञा यह थी कि शाहजादा ( औरंगज़ेब ) शीघ्रातिशीघ्र कंधार पहुंच" 
“कर क्रिले पर घेरा डाले, पर लश्कर के लिए आवश्यक सामान आदि का 
प्रबंध करने में उसे मुलतान में देर हो गई । फिर भी बादशाह. के आवेशा 


मुंहणोत नेणसी का रावत 
नारायण पर भेजा जाना 


( १ ) उमराए हनुद; Yo १५ । Sah 2 
( २ ) ब्जरलदास; मआसिरुलू उमरा; Fo १७० | ; 
( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, ए० २४० l- 
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ganr वह और साइुल्लाखां मार्ग से am तथा भाड़ियां आदि साफ़ करते 
हुए प्रथम आषाढ बदि २ ( ता० १७ मई) को कंधार के पास जा पहुंचे । | 
सारी बादशाही सेना वहां सात टुकड्यों में पहुंची थी । बड़ी कठिनता 
पबे बहुतसी जानें गंवाकर शाही सेना ने क्रिले पर घेरा डाला । कई बार 
क्रिले के भीतर प्रवेश करने का प्रयत्न किया गया, पर Ba की सावधानी 
के कारण सफलता न मिली | इसी बीच gag कुलीखां आदि ३१ अमीरों (| 
की अध्यक्षता में ३०००० क़ज़लबाशों के चढ़ आने का समाचार मिला | i 
शाहज़ादे ने श्रावण सुदि १४ ( ता० ११ अगस्त) को रुस्तमखां आर 
कुलीचखां वगैरह को उनपर भेजा, जिन्होंने बड़ी लड़ाई क बाद उन्हें परास्त 
कर भगा दिया, परन्तु क्रिले पर अधिकार करने का शाही सेना का 
प्रत्येक प्रयत्न विफल होता रहा । कंधार से लगातार असफलता के समा- 
चार पाने पर काबुल से लौटते समय बादशाद्द ने शाइज़ादे को घेरा 
उठाकर चले आने को लिख दिया | इसके अडुसार चार महीने घेरा रहने 
के उपरन्त दो-तीन हज़ार आदमियों और चार-पांच हज़ार जानवरों की 
जानें व्यर्थ गंवाकर शाहज़ादे ने अवशिष्ट सेना के साथ बादशाह की सेवा 
में प्रस्थान किया” 

| ज्ञेसलमेर के रावल मनोहरदास के निःसन्तान मरने पर राजलोक 
| ( राणियों ) को मिलाकर रामचन्द्र गद्दी पर वेठा और उसने भाटियों को 
भी अपने पक्ष में कर लिया । यह कार्य सीहड़ रघु- 
नाथ भःणोत की अनुपस्थिति में हुआ था, Baca 
डसके मन में इसकी आँट पड़ गई | उन दिनों भाटी 


जसवन्तसिंह का सेना भेजकर 
पोकरण पर अधिकार करना 


( १ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग, Yo २६-५१ । “उमराए 
gaa” में भी सन्‌ जुलूस २२ (वि० सं० १७०-६ = ई० To १६४८-8) में जसवन्त- 
सिंह का शाहज़ादे ओरंगज़ेब के साथ कंधार पर जाना लिखा है ( ए० १५४ ) । 


(२) रावल mata ( लूणकणोंत ) के दूसरे पुत्र भवानीदास का पौत्र 
( सुंहणोत नैणसी की ख्यात; Rio २, ४० ३३२-६ ) । व्येष्ठ होने के कारण वास्तविक 
उत्तराधिकारी भी यही था । 
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सबलं ( द्यालदासोत' ) राव रूपसिद्द भारमलोत ( फछवाहय ) के यहां 
नौ-दस हज़ार साल के पट्टे पर चाकरी करता था और बादशाह शाहजहां 
की VUE पर बड़ी कृपा थी। उसने सबलांसह क वास्ते बादशाह से ast 
की, जिसने उसे जेसलमेर का राज्य दिलाना स्वीकार किया | इसी अबसर 
पर महाराजा जसवन्तासह ने बादशाह से निवेदन कर पोकरण पर अधिकार 
करने का फ़रमान लिखा लियो | महाराजा ( श्रावणादि ) Fo Ho १७०६ . 
( चेत्रादि (७०७) वैशाख सुदि ३ ( $० स० १६५० ता० २३ अप्रेल ) को 
samaa से मारवाड़ में गया और ज्येष्ठ मास में जोधपुर पहुंचते ही उसने 
राव सादूल गोपालदासोत और पंचोली इरीदाख को फ्ररमान देकर जैसलमेर 
भेजा | रावल रामचन्द्र ने पांच भाटी सरदारों की सलाह से यह उत्तर दिया . 
कि पोकरण पांच भाटियों के सिर कटने पर मिलेगा । इसपर जोधपुर 
में सेना एकत्र होने लगी । बादशाह के पास भी इस घटना की खबर 
पहुंची, जिससे वह रामचन्द्र से अप्रसन्न हो गया और उसने कुछ दिनों बाद 
ही सबलिंह के शाही सेअ स्वीकार करने पर जैसलमेर का फ़रमान उसके 
नाम कर दिया | भाटी रघुनाथ तथा कितने ही अन्य भाटी सरदार भी 
रामचन्द्र ले बदल गये और उन्होंने सबलसिंह को शीघ्र आने को लिखा ।. 


nnn nnn 
= NOLIN ARTO 


( १ ) रावल मालदेव के आठवें पुत्र खेतसी का पौत्र ( मुंहणोत नैणसी की 
ख्यात; Rio २, go ३३-७ ) | जोधपुर राज्य की ख्यात में इसे वास्तविक उत्तराधिः 
कारी लिखा है (Rio १, ए० २०१), जो ठीक नहीं है । 


(2) जोधपुर राःय की स्यात में सबलसिंह का स्वयं बादशाह के पास ज्ञानां 
लिखा है ( जि० १, ४० २०१ ) । लच्मीचंद-लिखित “'तवारीख़ जैसलमेर” में मी 
ऐसा ही लिखा है ( go xe ) 


' (३) जोधपुर राः्य की ख्यात से पाया जाता है कि बादशाह ने जैसलमेर पर 
सबलसिंद का अधिकार कराने के एबज्ञ में पोकरेण उसे दी ( जि० १, To २०१ ) ।. 


(४) जोधपुर राज्य की स्यात में आषाढ बदि ३ (ato ६ जून) दिया है 
( Rio १, Fo २०१ )। 


( x ) stage राज्य की ख्यात में इसका उल्लेख नहीं है | 
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तंब सबलसिंह अपने आदमियों सहित फलोधी के निकट भोलासर पर 
पहुंचा, जिसके निकट जैसलमेरवालों के साथ लड़ाई होने पर उसकी 
विजय हुई । ततूपश्चात्‌ गद्दाराजा जसवन्तसिद्द की सेना शीघ्र ही पोकरण 
गई । सबलसिं भी खाररेड़ा के ७०० आदमियों सहित महाराजा से जा 
मिल्ला | fro Go १७०७ (Fo स० १६५० ) के कार्तिक ( अक्टोबर ) मासः 
में गढ़ से Ara कोस के अंतर पर SAAT तालाब पर उक्त सेना का डेरा 
हुआ | तीन दिन तक गढ़ पर धाबे होने से भाटी भयभीत हो गये । इसी 
बीच aaka ने गढ़ के भीतर के भाटियों से वातचीत कर उन्हें बाहर 
निकलवा दिया । जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा हे कि कुछ भाटियों 
ने गढ़ के बाहर आकर राठोइ सेना का सामना किया, पर वे मारे गये । 

इस प्रकार पोकरण के गढ़ पर महाराजा की सेना का अधिकार हो गया । 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में इसका उल्लेख नहीं है । 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में रीयां के स्वामी राठोड गोपालदास ( सुंदर” 
दासोत मेइतिया ), पाली के स्वामी राठोड विठ्ठलदास ( गोपालदासोत चांपावत ) 
तथा आसोप के स्वामी नाहरख़ां ( राजसिंहोत दूंपावत ) की अध्यक्षता में जोधपुर से 
तीन सेनाओं का पोकरण पर जाना और साथ में सबलसिंह का भी होना लिखा है 


(जि० १, go २०१ ) | 


( ३) जोधपुर राज्य की ख्यात में आशिन सुदि १३ ( ता० २७ सितंबर ) 
को जोधपुर की सेना का ढुंगरसर पर डेरा होना लिखा है ( जि० १, Te २०१ yi 


( ४ ) छुहणोत नेणसी की ख्यात; Rio २, Jo ३४७-४० । 


(२) Bre १, go २०१-३ । लच्मीचंद-लिखित “तवारीज़ जैसलमेर” में 
frat है कि सबलसिंह के दिल्ली से फ्ररमान और सेना लेकर जैसलमेर पहुंचने पर: 
सब सरदारी ने उसे ही योग्य जानकर राय्य देने का वचन दिया और इस सम्बन्ध में 
उसके पास पत्र लिखा, जो भूल से महाराजा जसचन्तसिंह के हाथ में पड़ गया । तब 
महाराजा ने सबलसिंह से कहलाया कि अब पोकरण हमें दे दो! सबलसिंह के 
सिंहासनारूढ़ होते ही जोधपुर की फ़ौज पोकरण गई । देश में दुराज होने के कारण 
मदद न पहुंची, जिससे ८४ गांवों सहित पोकरण पर जोधपुर का अमल हो गया 
( Jo ४१ ) tig . 
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जोधपुर राज्य की ख्यात स पाया जाता हे कि पोकरण पर अधिकार ; 
करने के बाद राठोड सेना जैसलमेर गई | उसका आगमन सुनते ही भारी 
रामचन्द्र भाग गया । तब सबलसिंह को वहां के 
सिंहासन पर बेठाकर उक्त सेना जोधपुर लौट 
गई । 


सबल सिंह को जेसलमेर की 
गद्दी दिलाना 


शाइजहां के २६ वें राज्यवषे ( बि० Wo १७०६ = Fo To १६५२) 
में जसवन्ताल॒ह का मनसब बढ़कर छ; हजार ज्ञात और पांच हज़ार सवार 
( दोअस्पा और से-अस्पा) हो गया -। इसके 
बाद सन्‌ जुलूस २६ ( Tro Go १७१२ = Fo qo 
१६५४ ) में उसका मनसब छुः हज़ार ज्ञात और 
छः हजार सवार का हो गया। इस अवसर पर उसे महाराजा का 
खिताब मिला और साथ ही स्वदेश जाने की छुट्टी भी मिली? | 

( श्रावणादि ) fre qo १७१३ ( चेजादि १७१४ ) वैशाख बदि २ 
(६० स० १६५७ ato २१ मार्च ) को महाराजा की आज्ञानुसार मुंहणोत 
खुदरदास (जेमलोत) ने सेना सहित जाकर गांव पांचेटा 
तथा कवलां के उपद्रवी सिंधलो ले लड़ाई. कर 


जसवन्तसिंह के मनसब 
में वृद्धि 


सिघलो पर सना भेजना 


जनको हराया  । 
वि० Ho १७१४ (ई०स० १६४७) में बादशाह (शाइजहां) रोगग्रस्त हुआ । 


( १ ) जोधपुर राऽय की ख्यात; Rio १, ३० २०३ । “'तवारीख़ जैसलमेर 
में इसका उल्लेख नही हे । 


( २ ) उमराए हनुद; ए० १४६ । “वीरविनोद” में इसी अवसर पर उसे 
महाराजा का ख़िताब मिलना लिखा है ( भाग २, ए० ३४२ ) | र 

(३ ) उमराए हनद; go ३४४ | सुशी देवीप्रसाद-कृत “शाहजहाँनामे में 
इस सन्‌ जुलूस में राजा जसवन्तसिंह को केवल इ नार-एकराम मिलना ही लिखा है 
( तीसरा भाग, go १०३ )। 

( ४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, go २४७-म | 


(२ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहनामा; तीसरा भाग, go १६३ | “मुंतखंडल 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जोधपुर Usa का इतिक्षास ४२ 


pA AAR AR RAR A RADA AAR AAA AAA A A RAR AA AAA AAA 


मनूकी' लिखता दै-'उसकी बीमारी यहां तक बढ़ी कि सारे दिल्ली नगर 
में खलबली मच गई । ऐसी अवस्था देखकर बाद- 
शाह ने faa के द्वार बंद करा दिये | मुसलमान 
अफ़सरों पर विश्वास न होने के कारण उसने एक फाटक पर राज्ञा 
aaraa को और दूसरे पर राजा रामह रोटला को रक्खा, जो 
एक इज़ार राजपूतों के साथ क्रिले की रक्षा करने लगे। उन्ह mg दी 
गई कि दारा के अतिरिक्त और किसी को भीतर न आने दें और उसे भी 
agi रात को रहने की मनाही थी | बादशाह की पुत्री उसके भोजन की 
देख-रेख के लिए भीतर रही । इतना प्रवन्ध करने पर भी बादशाह ने किले 
के भीतर रहनेवाले व्यक्तियों से कसम खिलाली थी कि a उसके साथ 
दगा न करेंगे, क्योंकि उसे ज़हर दिये जाने की आशंका बनी रहती थी? ।' 


gaa” में Ro स० १०६७ ता० ७ जिलहिज ( Ro To १७१४ भाद्रपद सुदि 8 = 
ईं० स० १६४७ ता० ६ सितम्बर ) को शाहजहां का बीमार पड़ना लिखा हे (इलियट्‌; 
feet ऑव्‌ इंडिया; Rio ७, Jo २१३) । 


बादशाह की बीमारी 


( १ ) इसका पूरा नाम निकोलाश्रो मनूकी ( Niccolao Manucci ) था । 
संसारश्रमण की लालसा से यह बहुत छोटी अवस्था में अपनी जन्मभूमि इटली का 
परित्याग कर भारतवर्ष में आया और बहुत दिनों तक मुगल दरबार में रहा, जहां का 
हाल उसने अपने बृहत्‌ ग्रन्थ “स्टोरिया डो मोगोर” ( Storia Do Mogor) में 
लिखा है । 


(2) यह राव मालदेव के पुत्र चन्द्रसेन के पौत्र कर्मसेन का पुत्र था, जो 
शाहजहा के राज्यकाल में शाही सेवा में प्रविष्ट हुआ और उसकी तरफ़ की कितनी ही 
खंदाइयों में शामिल रहा था । इसका मनसब शुरू में ३००० ज्ञात और ६०० सवार 
था, जो क्रमशः बढ़कर ३१०० ज्ञात और १००० सवार हो गयां | समूगढ़ (समूनगर)> 
की लड़ाई में यह दारा की फौज के साथ था और वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मुराद के तीर 
से मारा गया, जिसका उल्लेख आगे यथास्थान आयेगा | यह वीर होने के साथ ही दानी 
aft था। ऐसी प्रसिद्धि हैं कि यह अकाल के समय लोगों में रोटियां बांटा करता था 
जिससे इसका नाम “Gea” प्रख्यात हो गया ( वीरविनोद; भाग २, ३० ३४४ का 
Raq)i = ` 

(a ) स्टोरिया डो मोगोर; Bro १, go २४०-३ | 

x8 
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बादशाह की बीमारी का समाचार उसके अन्य पुत्रों के पास पहुंचने 


पर घे राज्य-प्राति के लिए अलग-अलग सेन्य एकत्र करने लगे। कुछ 
लोगों ने तो यहां तक अफवाह फैला दी थी कि 
बादशाह का देहान्त हो गया। शाह शुजा ने यह 
खचर पाकर बंगाल से एक विशाल सेना के साथ asa पर अधिकार 
करने के लिए प्रस्थान किया । उसने गंगा के मागे में नावों का बेड़ा भी 
डाल दिया, जिसका संचालन पोचुँगीज्ञ लोगों के हाथ में था । उसने 
झागरे-होकर चलने का निश्चय किया और यह प्रकट किया कि दारा 
ने बादशाह को विष देकर मार डाला हे, जिले ae सज्ञा देने के लिए जा - 
रहा हे । शाह शुज्ञा की बगावत का समाचार जब शाहजहां को मिला उस 
समय वह पहले से स्वस्थ हो चला था । उसने अपने अच्छे होने का 
समाचार शाह शुजा के पास भेजकर उसे वापस जाने का आदेश किया, पर 
इसी बीच यह ख़बर पाकर कि बादशाह की बीमारी सांघातिक हे, 
शाह शुज्ञा ने बह चिट्टी दबा ली और आगे बढ़ने लगा । यह खबर पाकर 
` शाहजद्दा को, यह प्रकाशित करने के लिए कि वह जीवित है, बाध्य होकर 
आगरे जाना पड़ा , पर जब इससे आशानुरूप लाभ न हुआ तो उसने दारा 
के ज्येष्ठ पुत्र सुलतान सुलेमान शिकोह को शाह शुजा के बिरुद्ध भेजा । 
उसक साथ राजा जयसिंह तथा दिलेरखा आदि सरदार भेज गये" । शाह 
शुजा इस बीच बनारस तक पहुंच गया था, जहां शाही सेना ने पहुंचकर उसे 


शाह शुजा की बगावत 


( 3.) सुंशी देवीप्रसाद-कृत. “शाहजहांनामा” में उसका - हवा बदलने के लिए, 
गागरे जाना लिखा है ( तीसरा भाग, ए० १६५ ) | 


(2 ) मनूकी स्टोरिया डो मोगोर; Bro १ Jo २४१-३ 1 सुशी देवीप्रसाद- 
कृत गाइजहांनामा'” में भी उपयुक्त व्यक्तियों का शाह शुजा के विरुद्ध भेजा जाना लिखा 
है ( तीसरा भाग, ६० १७०-१ ) । ५ 


(a) “आलमगीरनामा” के अनुसार यह लड़ाई गंगा के किनारे के TEE 
नामक गांव में हुईं ( इलियट्‌; Rel अब्‌ इंडिया; Rio ७, To RIY, feo -१ ) । > 
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हराकर भगा दिया | उसका बहुतसा खज़ाना और बहुतसे आदमी शादी 
सेना के हाथ लगे, जो आगरे लाये गये, जहां दारा ने उनमं से कई को 
मरवा डाला | बाद में उसके क्षमाप्रार्थी होने पर बादशाह ने उसकी बंगाल 
की जागीर उसके नाम बहाल कर दी और सुलेमान Mate को लौट शाने 
को लिख दिया । ; १ 
इस बीच बादशाह पूणे स्वस्थ हो गया, जिससे उसने दिल्ली 
सोड जाने की इच्छा प्रकट की, परन्तु दारा ने इसमें ढील डालकर उसका ; 
ध्यान मुरादवर्श Rama की तरफ़ आकर्षित | 
किया” । इसके साथ ही उसने उस( बादशाह )- f 
को यह भी सुझाया कि औरंगज़ेव कुतुवुल्मुल्क से : 


MCAT और मुरादबख्शा 
की बगावत 


(१ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग, ए० १७१ | मनुकी लिखता i 
कि बादशाह के आदेशानुसार पहले राजा जयसिंह ने शाह शुजा को पत्र भेजकर pi 
समझाने की चेष्टा की, पर इसका कोई परिणाम न हुआ । शाह शुजा ने शाही सेना i 
पर धोखे से वार करने के लिए यह प्रकट किया कि: राजा के लौटने पर में भी लोट “ 
जाऊंगा | जयसिंह उसकी मंशा समक्त गयां । उसने प्रकट रूप से तो सेना को लौटने e 


का आदेश दिया पर भीतर ही- भीतर उसे. युद्ध के लिए तैयार रहने को चेतावनी 
दे दी, जिससे शाह शुजा के पीछे से हमला करते ही उसने उसे परास्त. कर दिया 
( स्टोरिया डो मोगोर; Rio १, ४० २४३-७ ) । “मुतख्रबुल्लुबाब'' से पाया जाता है 
कि जयसिंह ने शुजा पर उस समय आक्रसण किया जब वह शराब के नशे में चूर पढ़ा 
था, जिससे भागने के भ्रतिरिक़् उसके पास दूसरा उपाय न. रह गया ( इलियट्‌; हिस्ट्री . 
wid इंडिया; Rio ७, Te WK) । l 


( २ ) संतख़बुल्लुबाब--इलियट ; हिस्टी Ma इंडिया; जि० ७, go २१४ 
-मनूकी-कृत “स्टोरिया डो मोगोर” में भी ऐसा ही उल्लेख है (जि० २, ए० र४१) T 


( ३ ) सुशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग, ३० ५७१ । 


( २) “gangga” से पाया जाता हे कि उसने अपने नाम का खुत्या 
पढ़वाकर अपने सिक्के तक जारी कर दिये थे । इसके साथ ही उसने सूरत. के गढ़ पर 
-क्ब्ज़ा करके वहां के घ्यौपारिया से रुपये भी वसूल किये थे (इलियट्‌; हिस्टरी ऑव्‌ इंडिया; 
Rro ७, Jo २१६-७) | ७०1 , YF 
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प्राप्त पेशकशी के रुपये लेकर युद्ध की तयारी में खर्चे कर रहा हे और स्वाः 
सथ्य का समाचार लेने के बहाने सेन्य-सहित इधर आया चाहता है, अतएव 
उचित तो यदद है कि उसके पास से खज़ाना और सेना वापिस मंगवाली 
जाय' । अनिच्छा होते हुए भी बादशाह को दारा की बात माननी पड़ी | 
सैन्य बापिस करने का हुक्म औरंगज़ेब के पास उस समय पहुंचा, जब 
बह. बीजापुर विज्ञय करने के लिए प्रस्थान करनेवाला था । औरंगज़ेब ने 
इस अवसर पर लोटनेवाले कई सरदारों को पकड़कर दौलताबाद के 
fina में क्रेद कर दिया । यह खबर लगने पर बादशाह ने उसे तथा विद्रोही 
मुराद दोनों को चेतावनी के पत्र लिखे, पर उन्होंने उनपर ध्यान न दिया । 
इसपर शाह बुलन्द इक़्बाल (शाहज्ञादे) ने कह-खुनकर महाराजा जसचन्तासिह - 
को उसका मनसब ७००० ज्ञात और ७००० सवार का करा तथा एक लाख 
रुपये और मालवे की GAA दिलाकर बड़ी सेना के साथ फाल्गुन बदि ८ 
(३० स० १६५८ ato १४ फ़रवरी) को औरंगज़ेब के विरुद्ध रवाना किया । 
इसके एक सप्ताह बाद ही एक लाख रुपये और अहमदाबाद की सूबेदारी 
देकर क्रासिमखां TACT की तरफ़ भेजा गया तथा उसे यह आज्ञा दी गई 
कि वह उज्ञेन में जसवन्तसिंह के शामिल हो जाय? । 
दोनों शाही सेनाओं के उज्जैन पहुंचने पर मुरादबख़्श उनसे लड़ने 


( १ ) सनकी लिखता है कि रं गज़ञेब को बादशाह की बीमारी का समाचार 
औरंगाबाद में प्राप्त हुआ, जहां वह गुप्त रूप से अपनी तैयारियां करने लगा । फिर 
उसने शिवाजी को दक्षिण के कुछ भाग में चौथ लेने का अधिकार देकर उससे अपने 
विरुद्ध आचरण न करने का वचन ले लिया और अपने पिता का खुल्लमखुल्ला विरोधी 
बन गया | बादशाह क्रो उसकी बगावत का समाचार उस समय मिला, जब वह दिल्ली 
को लौटनेवाला था, पर इस नई बात के पैदा हो जाने से उसे वहीं ठहर जाना पदा 
(Rro १, go २४६-७ ) | 


(२) डा० चेणीप्रसाद-कृत “हिस्टी आब शाहजहां” में भी जसवन्तसिंह के 


 औरंगज़ेब के विरुद्ध भेजे जाने का उल्लेख है (४० ३२८ ) । 


(३) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग, yo १७२-९ I उमराए 
हनूद; Zo १४४ | घीरविनोद; भाग २, ए० ३४४ | Ds rete 
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के लिए आया, पर अकले उस बड़ी सेना का सामना करना आसान कार्य 
न था' । इसी बीच उसके पास औरंगज़ेब के 
चिकने-चुपड़े पत्र पहुंचे, जिनमें उसने अपनी साधुता 
दिखलाते हुए मुरादवख्श को पूरी-पूरी सहायता पहुंचाने का पक्का वादा 
किया था | उनको पाकर उस( मुरादबरुश )का विश्वास अपने भाई पर 
जम गया और चह अपनी सेना सद्वित औरंगज़ब से जा मिला), जो अपनी 
फ़ौज के साथ वादशाह की मिज़ाजपुर्सी के बहाने से जा रहा था” 


नसवन्तर्सिद्द की पराजय 


( १ ) सुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग, १० १७१ | 


( २ ) सुंतख़बुल्लुबाब--इलियट्‌; हिस्टी aia इंडिया; जि ७, go २१७-८। 
ममुकी; स्टोरिया डो मोगोर; जि० १, १० २४७-८ | 


उपयुक् दोनों पुस्तकों में दिये हुए पत्रों में कुछ अन्तर है, पर आशय दोनों का 
एकसा ही है। “सुतख़डुल्लुवाब” में केवल एक पत्र दिया है पर “स्टोरिया डो मोगोर” से 
प्रकट होता है कि मुराद के शामिल होने तक औरंगज़ेब ने कई पत्र उसके पास भेजे थे 
(Rio १, Jo २४२-३ ) I 
(३) मन्‌की के “स्टोरिया डो मोगोर” से पाया जाता हे कि शहबाज़ नाम के 
मुराद के सेवक ने औरंगज़ेब की कुटिलचाल से उसे सावधान रहने और उसके शामिल 
न होने के लिए बहुत समझाया, पर मुराद राज्य-लोभ में अंधा हो रहा था; श्रतएव 
उसने उस( शहबाज़ )की बातों पर ज़रा भी ध्यान न दिया आर मांडू में औरंगज्ञेब की 
सेना के शामिल हो गया | इसके बाद एक बार तो शहवाज़ औरंगज़ेब को मारने के 
लिए भी कटिबद्ध हो गया था, पर अपने मालिक की मरज़ी न देख उसे अपने मन्सूबे 
से विरत होना पढ़ा ( जि० १, ए० २४३ तथा २६१ ) | 


छ “बीरविनोद” से पाया जाता हे कि औरंगज़ेब ने धोखा देने के लिए मुरादबख़्श 

“छो बहकाया कि मुझे बादशाहत की ज़रूरत नहीं है । दारा जो काफ्रिर है वह मज़हब 
ख़राब कर देगा और शुजा भी राफिज़ी (शिया) है, इसलिए तुमको बादशाही के लायक्र 
जानकर तएत प्र बिठाने के बाद में खुदा की इबादत में रहूंगा । इस फ़रेब से वह कम 
ag ( मुराद ) बिल्कुल अपने को बादशाह समझने लगा । औरंगज़ेब भी उसको 
हज़रत ( बादशाह ) कहकर अदब से पुकारने लगा ( भाग २, ४० ३४३ ) | 


(४ ) सुंशी देवीप्रसाद, शाहजहांनामा; तीसरा भाग, ए० १०४ | 
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“मुतख युट्लुबाब” में लिखा हे--'हि० स० १०६८ ato २५ जमादि 
डल-अव्वल ( fro Ho १७१४ फाल्युन बदि १२ = ई० To १६५८ ता० १६ 
फ़रवरी ) को औरंगज़ेब बुरहानपुर पहुंचा और वहाँ एक मास तक प्रबन्ध 
करने और टीक-ठीक खबरें जानने में लगा रहा । ato २५ जमादिडस्सानी 
(चैत्र बदि १३ = ता० २१ माचे ) को वदद राजधानी की ओर अग्रसर हुआ। 
ज्ञसबन्तसिद्द को दोनों भाइयों की सेना के आगमन का उस समय पता लगा 
जब घह उज्जैन से सात कोस की दूरी पर आ पहुंची और मांडू के राजा 
शिवराज ने अकबरपुर के क्रिले खे उनके शुज़रने की ख़बर महाराजा के 
पास भेजी | क्रासिमखां शाहज़ादे मुराद के अहमदाबाद छोड़ने की खबर 
पाकर उधर गया था, पर जब उसके औरंगज्ञब से मिल जाने का समाचार 
उसे मिला तो ae निराश होकर लौट आया । इसी बीच धार में रकख हुए 
दाराशिकोद के आदमी भी दोनों शाहज़ादों को रोकने में अपने को HART 
पाकर भाग आये और महाराजा की सेना के शामिल हो गये । तदनन्तर 
minai के साथ जसबन्तसिंह ने आगे बढ़कर शाइज़ादे औरंगज़ेब की 
सेना से डेढ़ कोल की दूरी पर डेरा किया | दोनों विपत्ती सेनाओं के डर 
धर्मात नामक स्थान में हुए | औरंगज़ेब ने अपना मनुष्य भेजकर मद्दा 
राजा से मार्ग छोड़ देने के लिए कद्दलाया', परन्तु जब उसने इसपर FF 
“ध्यान न दिया तो ato २२ cata (वि० Go १७१४ वैशाख बदि ६ =ई० स० 
१६४५८ ato १६ अप्रेल ) को दोनों दलों में युद्ध हुआ । । 
इस अवसर पर शाहज़ादे औरंगज़ेब की सेना के हरावल में उसका 
बेटा शजाश्रखां, सैयद मुज़फ़्फरखां, लोदीखां बारा, सैयद नसीर 


( $ ) मन्‌की-कृत “स्टोरिया डो मोगोर” से पाया जाता है कि बादशाह की 
आज्ञानुसार प्रस्थान करने के बाद महाराजा ने कई पत्र औरंगज्ञेब को लिखे थे, पर उसने 
एक का भी उत्तर न दिया Rio १, go २४८ )। ; 


(२) इलियट्‌; हिस्टी आव इंडिया; जि० ७, go २१८-६ | उमराए aa 
Yo १४६ | “आलमगीरनामे” में यह युद्ध धर्मातपुर के पास होना लिखा है (६ 
हिस्टी भव इंडिया जि० ७, ए० २१३, feo १) | 


4 
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दक्षिणी, मीर अवुलफ़जञल आदि थे और सहायक सेना में जुल्फ़िकारखां 
कुछ तोपखाना तथा मुट्टम्मद्‌ gaara था, जिसके साथ निज्ञावतखां, ag- 
डुरखां आदि थे । प्रधान तोपखाने का अफ़सर मुर्शिदकुलीखां था, जिसके 
अधीन कई फरांसीसी भी काम करते थे । दाहिनी तरफ़ शाहजादा मुराद 
अपनी सेना सहित तैयार था | बाई तरफ़ की फ़ौज का AMAT शाहजादा 
_ मुहम्मद आज़म था, जिसके साथ कई मुसलमान अफसरों के अतिरिक्त 
राजा इन्द्रमणि धन्धेरा, कर्ण्सिह कच्छी, राजा सारंगधर आदि भी थे । 
स्वयं औरंगज्ञेब के पास दाहिनी तरफ़ शेख मीर आदि मुसलमान अफ़सरों 
के अतिरिक्त बीकानेर के राब wale के दो पुत्र केशरीसिंह एवं 
पसि, रघुनाथसिद् राठोड आदि तथा बाई तरफ़ सफ़शिकनखां, 


जादबराय, बाबाजी घोंसला (.भोंसला ), वीतूजी, जसवन्तराव आदि थे।- 


बीच में स्वयं ्ौरंगज्ञेब था, जिसके पास बुंदी के राव wage हाडा .का 
पुत्र भगवन्तसिद्द तथा शुभकरण बुन्देला आदि थे! । 

महाराजा जखबन्तसिंह के साथ की शाही सेना में इरावल की फ़ौज 
का अफसर क्रासिमखां था, जिसके साथ qaqa हाड़ा, राज्ञा 
सुजानसिंड बुन्देला, अमरसिंह चन्द्रावत ( रामपुरा ), राज्ञा रत्नसिं 
uals ( रतलाम ), Asa गौड़, दयालदास भाला, मोहनलिंद हाड़ा आदि 
थे। इनके आगे बहादुर बेग फ़ोजबझ्शी और तोपखाने के दारोगा रके 
गये, जिनके साथ जानीवेग ance थे गिदोवरी पर सुखलिसखां आदि 


~ 


अर सहायक सेना में मददशेदास गौड़, Maga राठोड आदि थे। स्वयं 


महाराजा जसवन्तसिंह चुने हुए दो इज्ञार राजपूतों सहित बीच में था, जिनमें _ 


भीमसिंह गौड़ ( राजा विठ्ठलदास का पुत्र ) आदि थे । दादिनी तरफ़ राजा 
रायासद्द (टो डा, जयपुर राज्य) तथा सुजानसिंद सीसोद्या (शाहपुरा) अपने 
आइयो एवं अन्य बीर राजपूतों सदित थे; घाई तरफ की लेना में इ्तिखारखां 
एवं शेरखां बारदा आदि थ और डेरों की Gata का काये मालूजी, पूजी 


( १ ) घीरविनोद; भाग २, To ३४६ । = : = SD) 
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तथा राजा देवीलिंद बुंदेला के खुपुदे था' 
युद्ध प्रारम्भ दने पर औरंगज्ञेब ने अपना तोपखाना नदी के किनारे 
रखकर दूसरी फौज को तोपखाने की सहायता स नदी उतरने की आज्ञा दी। 
ऐसा ही किया गया, परन्तु बादशाही फौज के तोपखाने ने इस फ़ौज का 
आगे बढ़ना रोक दिया । इस लड़ाई में कासिमखां की फ़ौज के सुकुन्दसिद् 
EIST, राजा रत्नसिंह राठोड, दयालदास भाला, अजुन गौड़ आदि बीर 
राज्ञपूतों ने बढ़कर औरंगज़ेब के तोपखाने पर आक्रमण किया और उसके 
कितने ही अफ़लरों को जख्मी कर दिया | जसवन्तसिद्द की शाही फ़ौज के 
राजपूत सरदारों ने आगे बढ़कर ग्रौरंगज्ञेच के इरावल पर हमला किया। 
पीछे से Tart राजपूत भी उसकी सहायता को पहुंच गये। यह लड़ाई बड़ी 
भयंकर हुई। औरंगज्ञेब के पुत्रों आदि ने अपनी-अपनी सेना के साथ दाहिनी 
अर बाई तरफ़ के राजपूतों पर आक्रमण किया । स्वय औरंगज्जेब ने भी 
अपने सैनिकों के साथ प्रबल वेग से हमला किया | इसका फल यह हुआ 
fe जसवन्तर्सिद की फ़ौज के मुकुन्दर्सिह हाडा, खुजानसिंह सीसोदिया, 
राजसिद्द uals, अजुन गौड़, दयालदास झाला, मोहनसिंह हाडा आदिं 
अपने हज़ारों राजपूतो सहित औरंगज्ञेब की सेना के बहुत से आदमियों 
को मारकर मारे गये | शत्रदल की शक्ति बढ़ती हुई देखकर राजा 
रायसिद्द ( सीसोदिया, AF का), राजा सुजानसिंह ( बुन्देला ) और 
अमरसिद चन्द्रावत (रामपुरा) अपने साथियों सहित भाग निकले | 


PLA LLLP PPP PALL DLS PPS PE PGR 


( १ ) वीरविनोद; भाग २, ए० ३४६-७ | 


(२ ) ant देवीप्रसाद-लिखित “शाहजहांनामा” नामक पुस्तक a मी 
सुङेंदसिह हाड़ा और aga गौड़ का फ़ौज को चीरते हुए शाहज्ञादे तक पहुंचना, a 
aden अधिक होने के कारण draws लडते हुए मारा जाना लिखा दै ( ती 
भारा, Zo १७६ ) । $ 


(३ ) “स्टोरिया डो मोगोर” से पाया जाता है कि मुरादबख्श ने नदी में सस 
कर महाराजा पर आक्रमण किया था ( मनकी-कृत; fre a, Zo २४६)! 
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AAAI ee PARADA करक शक 
“~ PARA RAR ASA ALA MAAR Ren 


gat पर नियुक्त मालू व पसरे आदि रक्षकों ने कुछ समय तक तो उसका 
सामना किया, पर अत में उन्हें भी जान वचाकर भागना पडा । मुराद के 
सम्मुख पहुंचने पर जसवन्तर्सिह की फ़ौज के इफ़्तेखारखां आदि लड़कर 
भारे गये । तदनन्तर औरंगज़ेब और मुराद की सेना ने चारों तरफ़ से घेर- 
कर शाही सेना पर हमला किया । शाही सेना के वहुतसे प्रमुख सरदार 
तो पहले ही मारे जा चुके थे, अब अधिकांश भाग निकले, जिससे जसवन्त- , 
सिंह के राजपूर्तो को ही शत्रु-सेना का सुक्रावला.करना पड़ा । ' 
जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि क्रीसिमखां पद्दले दी. 
ओऔरंगज़ेंब से मिलकर भाग गया था । बचे हुए राजपूतों के साथ जसवन्त- 
* _सिह वीरतापूर्वेक agar हुआ अ वीरतापूबेक ASAT हुआ औरंगज़ेब के पाल तक पहुंच गया, पर इसी ' 


« (१) वीरविनोद; भाग २, go ३४७-८ | 
( २ ) मुंशी देवीप्रसाद के अनुसार महाराजा जसवन्तसिंह तथा क्रासिमस्चा 

दोनों दो तरफ़ के दबाव से घबराकर भाग निकले ( शाहजहांनामा; तीसरा भाग, | 
Bo १७६ ) | अन्य फ़ारसी तवारीम़ों में भी प्रायः ऐसा ही लिखा मिलता है। “स्टोरिया - 
डो मोगोर? से पाया जाता है कि क्रासिमख़ां की इच्छा औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ जाने की न॑ 
थी, पर शाहजहां को प्रसन्न करने के लिए' उसे ऐसा करना ही पड़ा 4 फिर औरंगज़ेब 
की सेना से युद्ध होने पर उसने अपनी सेना का बारूद आदि सामान छिपाकर wa ! 
दिया.और कुछ गोलियां हवा में छोड़कर वह रणत्तेत्र से चला गया (मनूकी-कृत; जि० 
१, ४० २१८ और २४९ ) । जोधपुर राज्य की ख्यात ( जि० १, Zo २०६ ) और । 
चौरविनोद ( भाग २, ४० ८२४ ) में भी उसका औरंगज़ेव से मिल जाना लिखा है । 

, बर्नियर, जो एक फ्रांसीसी यात्री था ओर Fo स०:१६४३ के लगभग भारत- 
वर्ष में आया था, अपनी पुस्तक में लिखता हे कि में इस लड़ाई के समय स्वयं उप  . 
स्थित. न था, पर हरएक दर्शक तथा प्रधानतया औरंगज़ेबं के तोपख़ाने के ऋतसीसी | ; 
WHAT BAN मत था कि क्रासिमखां एवं जसवन्तसिंह आसानी से औरंगज़ेव पर 
बिजय पा सकते थे । जसवन्तसिंह ने इस लडाई में अदभुत वीरता का परिचय दिया 
पर क्रासिंमखां ने, यद्यपि वह अपनी ख्याति के अनुरूप ही वीर था, इस अवसर पर 
किंसी प्रकार के रणकोशल का परिचय न दिया । उसपर विश्वासघात का भौ सन्देह 
किया ' गया लोगों का कहना था कि युद्ध के पूर्व की रात्रि को वह अपना लड़ाई का 
सामान (बारूद आदि) रेत में छिपाकर चला गया [ टेवेल्स इन दि मुगल एम्पायर-ए० 
कान्स्टेबल-कृत अंग्रेज़ी अनुवाद (Fo To १६१६ की द्वितीय आवृत्ति ); Yo ३८-६ ]। 

xX ; : : 
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PS ~ mae AN 
बीच वह स्वये घायल दो गया औरए उसका घोड़ा भी आहत होकर गिर 
पड़ा । तब वह दूसरे घोड़े पर सवार होकर लड़ने लगा, पर शाहज़ादों 
की शक्ति अधिक होते से शाही सेना के पेर sag गये । ऐसी 
परिस्थिति देखकर जसवम्तर्सिद्द के साथ के राजपूत बलपूर्वक उसके 
घोड़े की वाग पकड़कर उसे युद्धक्षेत्र से बाहर निकाल ले गये । इस लड़ाई 
में शाही सेना के हज़ारों बीए राजपूत काम आये । इस बिजय की cafe 
» में घर्मातपुर का नाम “agma” (फ़्तियाबाद) रकखा गया। विज्ञयप्राप्ति 
के बाद औरंगज़ब और सुराद उड्न गये, जहां से alo २७ wa 
( वैशाख afk ३० = ता० २२ अप्रेल ) को बे ग्वालियर गये। वहां पहुंचकर 
उन्होंने युद्ध की तयारी आरंभ को । 
युद्धक्षेत्र का परित्याग कर महाराजा अपने अबशेष्ट साथियों के 


साथ ( थावणादि ) वि० सं० १७१५ ( चेत्रादि १७१६ ) वैशाख सुदि' 


x 


(१) Rio १, ४० २०७ | मनूकी लिखता है--औरंगज़ेब की सेना के 
नंदी के दूसरी ओर पहुंचते ही महाराजा के साथ के लोगों ने उसे युद्धक्षेत्र छोइकर 
इट जाने के लिए कहा, क्योंकि वह जीवित रहकर फिर भी लड़ाई में भाग ले सकता था। 
इस सलाह के अनुसार ग्रनिच्छा होते हुए भी उसे ५०० सवारों के साथ रणचेत्र 
छोड़ना पड़ा ( स्टोरिया डो मोगोर; जि० १, Go २४३-६० ) ।' 


जदुनाथ सरकार ने भी शाहज़ादे औरंगज्ञेब के साथ की महाराजा जसवन्तलिंह 
की लड़ाई का सारा वर्णन ऊपर जैसा ही दिया है ( शॉई हिस्टी wa ATAT 
Jo ६०-६३ )। | 
( २ ) बनियर आठ हज़ार राजपूतों में से केवल छः सौ का बचना लिसता हैँ 
` (वेल्स इन दि मुगल एम्पायर; ए० ३९ ) । फ़ारसी तवारीम़ों में छुः हज़ार राजपत. 
का मारा जाना लिखा है। सरकार ने भी यही संख्या दी है (शॉर्ट Ret via MU 
ge ६३) । « 
ओ- (३) मुंशी देवीप्रसाद के “शाहजहांनामे” मै लिखा दे कि शाही सेमा ढे 
भागने पर औरंगज़ेव को सेना ने चार-पाँच कोस तक उसका पीछा किया । फिर 
होते हुए उसने अपनी सेना और मुराद के साय आगरे की ओर प्रस्थान किया (तीसरा . 
भाग; Jo १७६) । / 
(२ ) चीरविनोड; माग २, ५० ३४७४-३२ । 
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(३० स० १६५६ ता० १२ अप्रेल )को सोजत पहुंचा। 
वहां चार-पाँच दिन ठहरकर aa जोधपुर गया । 


[ का जोधपुर जाना 


( १ ) “वीरविनोद” से पाया जाता है कि महाराजा के जोधपुर पहुंचने पर 
उसकी राणी बून्दी के राव शत्रुसाल की पुत्री ने क्रिल्ले के द्वार वन्द करा महाराजा को 
अन्दर न आने दिया। उसने कहा कि मेरा पति लडाई से भागकर कभी नहीं भ्राता । यह 
कोई ओर afk है; अतएव चिता तैयार कराग्रो ओर मेरे सती होने का प्रबन्ध करो । 
बाद में बहुत समाने बुझाने पर कि महाराजा नई सेना एकत्र का फिर mina से 
लड़ेगा, राणी ने गढ़ के द्वार खोज्ने (भाग २, ए० ८२४) । ब्नियर ( दूवेढस इन दिं मुगल 
एम्पायर; go ४०-१) और मटकी (स्टोर्या डो मोगोर; जि० १, ४० २६०-६१) ने बूंदी 
की राणी के स्थान में उदैपुरी राणी लिखा हे । “उमराए हनूद” (Jo १४७ ) में भी 
यही लिखा मिलता है, जो ठीक नहीं हैं । 

जोधपुर राप्य की ख्यात में न तो इस घटना का उल्लेख है और न उसमें उसकी 
किल्ली उदयपुर की राणी का नाम ही मिलता है 1 जसवन्ततिह की एक राणी बूंदी की 
थी । बूंदी की नाहर मोस की बावड़ी के वि० सं? १७२१ aura वदि १ (30 स० 
१६६४ ता० १ Wie) के लेख से पाया जाता हे कि बूंदी के दीवान (स्वामी) राव शत्रुसाल 
की सीसोदणी राणी राजकुंवरी ने, जो देवलिया के रावत सिंह्या की पुत्री थी, यह वावडी 
आए वारा बनवाया । sm राणी ( राजकुंचरी ) की पुत्री करमेतीवाई हुई, जिसका 
विवाद जोधपुर के राजा जसवन्तसिंह के साथ हुआ था ( मूल लेख की छाप से) । 


जोधपुर राज्य की ख्यात में जसवन्तलिंह की बूंदी की राणी का पिता के घर का 
नाम रामकंत्रर दिया हें, जो ठीक नहीं माना जा सकता | 


कविराजा श्यामलदास कृत “वीरविनोद” के अनुसार उपर आई हुई घटना 

बूंदी की राणी से संबंध रखती है । जसवम्तस्िंह की एक राणी बूंदी की अवश्य थी 
जैसा कि ऊपर बतलाया गया हे, पर उसने महाराजा का ऊपर लिखें अनुसार स्वागत किया 
हो, इसमें संदेह हे । ऐसी कई दन्त-कथाएं पुस्तकों में लिखी मिलती हैं । आगे ` चलकर 
स्वयं ma लिखता है--'कई साल बाद बादशाह ओरंगज्ञेव के बीच में पड़ने से 
महाराजा जसवन्तर्सिंह और उसकी राणी में मेल हो गया, पर राणी के मन की भावना 
में परिवर्तन न हुआ । एक बार जब महाराजा खरत्रूज्ञा खाने के लिए बैठा तो दासी नें 
युकं चाकू भी साथ में लाका रख दिया | यह देखकर राणी ने दासी को पीटते हुए कहा- 
` «या तुझे पता नहीं कि मेरा पति इतना साहसी हे कि लोहा देखते ही बेहोश हो जाता 
हे ।” उसका ऐसा आचरण अपने जीवन के अन्त तक बना रहा ( स्टोरिया डो मोगोर; 
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युद्ध के मध्य से चले आने का ध्यान उसके दिल में बहुत समय तक बना 
र्हा - 
स बीच बादशाह ने स्वास्थ्य में विशेष अन्तर पड़ने के कारण 


दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया था। मार्गे मे महाराजा की पराजय का ' 


` : ` 
समाचार उसके पास पहुंचा। दाराशिकोह ने जब 
इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा*खुना तो बादशाह 
२ e ` 
को फिर आगरे लौटना पड़ा, जहां से उसने बहुत कुछ इनाम-इकराम 
देकर शाहज़ादे ( दारा ) को एक बड़ी सेना? के साथ औरंगज़ेब के विरुद्ध 
‘Sa ~ ` ७ ७ ` 
भजा । उसी समय वेगम ने भी एक पत्र औरंगज़ब के पास भिज्ञवाकर उसे 
` ` ` ` z 

समझाने की चेष्टा की, पर उसने उसपर विशेष ध्यान न दिया और उत्तर 
_भिज्ञवाकर वह लड़ने के वास्ते आगे बढ़ता ही गया | कहते हें कि बाद- 


ओऔरंगजेव का दारा को हराना 


~ 


भ्रौर,खानजह्दां शाइस्ताखा” के कहने के कारण उसको रुकना पड़ा । fee 
“Mo १०६८ ता०. १६ शाबान ( fo qo १७१५ ज्येष्ठ वदि ४ = ई० स० १६५८ 


जि० १, Ja २६१-२ ) ।” ` “वीरविनोद” में यह-कथा दूसरे प्रकार से दी है ( भाग २, 
४० ८२ ), पर आशय उसका भी यही हैं । | 

SH इतिहास-लेखको ने सुनी-सुनाई बातों के आधार पर अपने ग्रन्थों में इन्‌ 
बातों को स्थान दे दिया हे, जिनपुर विश्वास नहीं किया जा सकता | 

( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, go २२४ | 

( ३) मुतखबुल्लुबाब- इलियट्‌; हिस्टी आव्‌ इंडिया; जि० ७, Jo २१६ | 

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में ८०००० सेना के साथ दारा का भेजा जाना 
लिखा है ( जि० १, ४० २२९ ), जो विश्वास के योग्य नहीं है । 

( $ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनांमाः तीसरा. भाग, Ja १७६२८० | 

(x) “सुत्तखबुल्लुबाब” में लिखा है कि शाइस्ताज़ां औरंगज़ेब का मामा 
लगता था, और उसका ही पक्षपाती था इसलिए वह बादशाह को स्वयं उसके Ka 
जाने न देना चाहता था । एकबार बादशाह ने इसकी ड्योढ़ी बन्द करवा दी थी, 


पीछे से दयालु-हृदय होने के कारण उसने इसे माफ़ कर दिया ( इलियट्‌; हिस्दी आव 
इंडिया; जि० ७, ए० २२० )॥ .. । : 


e 
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alo १० मई) को दारा ने खलीलुल्लाखां' आदि को थोड़ी सेना के साथ ta- 
पुर भेजा | ae खयं अपने ज्येष्ठ पुत्र सुलेमान .शिकोह के आगमन क 
प्रतीक्षा में आगरे में ही ठहर गया, पर जब उसके आने में उसने विलम्व 
देखा तो उसे लाचार होकर प्रस्थान करना ही पड़ा | ता० ६ रमज्ञानं 
( ज्येष्ठ खदि ७८ ता० 28 मई) को समूगढ के निकट आधकोल के 
Brat पर विरोधी सेनाओं के डरे हुए । पहले भेजी हुई सेना से कुछ भी 
` प्रबन्ध न हो सका था, अतएव समूगढ़ पहुंचने के दूसरे दिन ही दारा ने 
झपनी सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित किया । औरंगज्ञब भी सम्मुख 
आया, पर स्वयं युद्ध आरंभ करने में लाभ की संभावना न देखकर वह 
विरोधी दल के आक्रमण की राह देखने लगा । दूसरे दिन युद्ध आरंभ 
हुआ । दारा की सेना ने इतना भीषण आक्रमण किया कि औरंगज़ेबं 
की सेना में खलबली मच गई, पर ठीक समय पर सहायता पहुंच जान 
से स्थिति फिर बदल गई | शाही सेना के राजा रूपसिंह राठोड, UJA 
हाड़ा, रामसिद्द आदि राजपूतों ने बड़ी बीरता बतलाई और युद्ध में प्राण 


( १ ) इसका ख़िताब उम्रदतुल्मुल्क था और यह असालतख़ां मीरबख़्शी का 
भाई था | और गज़ेब के प्रथम राज्यवर्ष ( वि० सं० १७१४-६ = ई० To १६९८-३ ) 
में यह छुः हज़ारी मनसबदार बना दिया गया Ro Wo १०७२ Alo २ WA 
वि० Go १७१८ फाल्गुन सुदि ४ = Fo Mo १६६२ Mo १२ फ़रवरी ) को इसकी 

: मृत्यु हुई । 

( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में दारा का धौलपुर जाना और वहां से 
E a के सीधे आगरे जाने की खबर पाकर, उसके पीछे जाकर ( श्रावणादि ) 
Ro सं० १७१४ ( चैत्रादि १७११ ) ज्येष्ठ सुदि ३ ( ई० स० १६५८ ता० ३० मई.) 
al आगरे के निकट उससे युद्ध करना लिखा है ( जि० १, ए० २२१ ) | 


( ३ ) रामसिंह की वीरता के विषय में बर्नियर लिखता है-- उसने मुराद- 
age के साथ लड़कर अच्छी वीरता दिखलाई | उसने शाहज़ादें को अपने हसले से 
घायल कर दिया और निकट पहुंचकर वह हाथी के बंधी हुई रस्सियाँ काटकर शाहज्ञादे 


को, गिरानेवाला ही था कि उसने एक तीर ऐसा मारा, जिससे वहीं रामसिंह की सुत्छु 


* हो गई ( Bea इन दि मुगल एम्पायर; Yo ४३-२)॥ _ Near 2 
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पी पट के जे जी का उस के के कर अब 
nanana, 


रायि fae ; क 
गंबाये । यह सत्र देखकर दारा विचलित हो उडा । इसी समय उसके हाथी 


के होदे पर एक गोला आकर गिरा, जिससे बह फौरन हाथी से नीचे उतर 
दिना हथियार लिये घोड़े पर सवार हो गया। उसे न देखकर उसके साथी 
` नाग निकले, जिससे बाध्य होकर दारा को भी भागना पड़ा । वहां से 
बह आगरे गया, जहां एक पहर ठहरकर बह दिल्ली के मागे से लाहोर की 
तरफ़ चला गया? । 
इसके तीसरे दिन औरंगज़ेव आगरे पहुंचा और नूर महल बा 
में ठहरा। उस समय wate के लालायित सरदार वादशाह का साथ 
छोइकर उसकी सेवा में उपस्थित हो गये। बादशाह 
पिता को नजर कैदकर ते पहले तो उसके पास चिट्ठियां भेजी, पर जब 
का मना ना कोई परिणाम न निकला और उसे विश्वास 
हो गया कि औरंगज़ेब की नियत साफ़ नहीं है तो उसने fea के फाटक 
बम्द करवाकर वहां अपने आदमी नियुक्त कर दिये। औरंगज्ञे ने यह देख 
कर रात को क्विज्ञे को घेर लिया और उसपर तोपों का हमला किया। 
फलस्वरूप एक ही रात के घेरे से किले के भीतरबाले घबरा गये और 
प्रायः सभी औरंगज़ेब से मिल गये। फिर तो औरंगज़ेब ने फूरेब दे fare 
क्रिले की कुंजिया हस्तगत कर ली? और उसे नज़र Fe कर क्रिले के 


~ 


ड = > 
प्रत्येक स्थान में अपने आदमी रख दिये | उसी समय a राज्य म॑ 
POR 4 Se SNS 
( १ ) संतख़बुल्लुबाब--इलियट्‌; हिस्दी व्‌ इंडिया; जि» ७,४० २२००२९! 
सुंशी देवीप्रसाद; शाहजहानासा; तीसरा माग, ए० १८०-८१ | 
(2) 'मुतज़बुल्लुबाब'” में दारा पर विजय प्राप्त करने के बाद हों aima 
का शाहजह के पास एक ख़त भेजना लिखा है, जिसमें खने ge आदि का ईश्वर की 
मज़ी से होना लिखा था ( इलियट्‌; हिस्टी श्रॉव इंडिया; Rro ७, ge २२४ ) । डर 
(2) ओरंगज़ेब ने अपने पिता से यह कहलाया कि यदि आप सु fra 4 
dfai सौंप दें तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित होकर अपने गुनाहों की माझी मार 
( मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; तीसरा भाग; go १८१-६ ) 
( ४ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहानामा; तीसरा भाग, yo १८१-६ | जुरा 
सरकार; शॉर्ट हिस्ट्री sia ओ रंगज़ेब; पृ० ७३ । 
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atinga की mar प्रचारित हो गई । फिर वादशाह न दाराशिकोह के 
पीछे प्रस्थान किया, जो उन दिनों लाहोर में धन और सेना एकत्र करन में 
लगा था । मार्ग में feo स० १०९८ aio १ ज़िल्काद ( वि» Go १७१५ 
may सुदि २०६० To १६५८ To २२ जुलाई ) को तग्र्तनशीनी का 


`~ ` CE oN kosi 
' उत्सव कर उसने साथ क॑ ARU को इनाम-श्कराम द्यि l 


उसी. वर्ष महाराजा जसवन्तसिंह ओरंग्रज़ेब की Gar में उपस्थित 
हुआ | “gaq@agaa” में लिखा हे कि पहल उसन एक पत्र अपने 
बकीलों के द्वारा भिडबाकर बादशाह की माफ़ी 
चाही, जिसके मंजूर होने पर, वह दरबार में गया, 
जहां उसका मनसव बहाल कर उसे agac 


जसवन्तसिंह का औरंगजेब 
की सेवा में जाना 


asgi भेंट में दी गई *। 

इस सम्बन्ध में जोधपुर राज्य की ख्यात में-कुछ भिन्न वणेन मिलता 
हे, जिसका सारांश नीचे लिखे अनुसार है-- 

आगरे पहुंचकर BANAT ने महाराजा जसवन्तसिद्द के पास 
उसे अपने सैनिकों सहित आने के लिए फ़रमान भेजा, जिसके साथ उसने 
सांभर के खज़ाने से उस( जलवन्तसिंह )को पांच लाख रुपये दिलाय | 
इसके अतिरिक्त उसने पांच हज़ार की इंडिया भी उसके पास भेजी | तव 
अपने आदमियों को एकत्र कर ( ध्रावणादि ) बि० do १७१४ (Aare 


( १ ) सुंशी देवीप्रसाद; औरंगज़बनामा; Rie १, ४० ३४-। रुतख़रबुरलुवाब -- 
इलियट्‌; Rel ऑव्‌ इंडिया; जि० ७, Jo RREI 

( २) सुंशी देवीप्रसाद; औरंगज़ेबनामा; fie १, go ३४ । “उमराए हन्द” 
से पाया जाता है कि महाराजा जसवन्तसिंह मिज्ञा राजा जयसिंह की माररस औरगञ्चेब 
की सेवा में गया (go १४८ ) । 

( ३) सुंतखबुच्नुवाव- इलियट्‌; हिस्टी sila इण्डिया, Rie ७, ९० २३३ I 

“चीरदिनोद” से भी पाया जाता हे कि दारा का पीछा करना छोडकर लाहोर 
से लौटने पर औरंगज़ेब ने जोधपुर के राजा जसबन्तसिंह को आभूषण इत्यादि तथा दो 
लाख पचास हज़ार St जागीर दी ( भाग २, Yo ६८) । 
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£ न > 
RIT RRA ARDEP AIT SILLS SLL AA INNIS SAT 


NAAR AA RAR ३ 


२७१५ ) sag बदि ८ ( ई० स० १९५८ ato १४ मई ) को उसने जोधपुर 
से प्रस्थान किया। ज्येष्ठ सुदि ११ ( ता० १ जून ) को चह पुष्कर पहुंचा, 
जहां से चलकर तीसरे दिन वह अजमेर TAT | वहां वह चालीस दिन 
तक ठहरा रहा,और वही रहते समय उसने फ्ररासत के हाथ से राज्य-कार्य 
लेकर मुंहणोत नेणसी' के fag? किया । फिर वहां से प्रस्थानकर बह ' 


( १ ) सुंहणोत नैणसी का जन्म वि० do १६६७ मार्गशीर्ष सुदि ४ (ई० qo’ 
१६१० ato & नवंबर ) शुक्रवार को हुआ था । उसका पिता जयमल जसवन्तसिंह के 
पिता गजसिंह के समय में राज्य का विश्वासपात्र सेवक था । वह राज्य का दीवान और 
| पीछे से क्रमशः जालोर Ga नागोर का शासक रहा था । मुंहयोत नेणसी भी प्रारम्भ 
| से ही राज्य की सेवा में प्रविष्ट हुआ और उसने समय-समय पर राज्य के विद्रोही सरदारों 
| का दमन करने में अच्छी बहादुरी दिखलाई, asl उल्लेख ऊपर यथास्थान आ गया 
4 हे । वह जैसा वीर-प्रकृति का पुरुष था, वेसा ही विद्यानुरागी, इतिहास-प्रेमी और बीर- 
| कथाओं से अनुराग रखनेवाला नीतिनिपुण व्यक्ति था । राऽय-कार्य में भाग लेना 
आरम्भ करने के साथ ही उसने इतिहास-सामग्री एकत्रित करना शुरू कर दिया था । 
उसका लिखा हुआ बृहत्‌ ऐतिहासिक ग्रंथ “ख्यात” के नाम से प्रसिद्ध है, जो अब काशी 
की नागरी प्रचारिणी सभा-द्वारा दो खण्डों में हिन्दी भाषा में प्रकाशित हो गया है | यह 
/ ग्रन्थ राजपूताना, गुजरात, काठियावाड, कच्छ, बघेलखंड, बुंदेलखंड और मध्यभारत के 
| इतिहास, के लिए विशेषरूप से उपयोगी है । रांजपूताने के विभिन्न राज्यों की प्राप्त 
ख्यातो आदि से अधिक प्राचीन, होने के कारण मुहणोत नैणसी का यह ग्रन्थ इतिहास 
È लिए बढ़ा महत्व रखता है | वि० Go १३०० के बाद से नैणसी के समय तक कें 
राजपूतों के इतिहास के लिए तो झुसलमानों at लिखी हुई फ़ारसी canta से भी 
नैणसी की ख्यात का मूहय अधिक है । राजपूताने के इतिहास में कई जगह जहाँ प्राचीन. 
शोध से प्राप्त सामग्री इतिहास की पूर्ति नहीं कर सकती, वहाँ नैणसी की ख्यात ही 
कु सहारा देती है | यह इतिहास का अपूव संग्रह है । नैशंसी का दूसरा ग्रन्थ जोधपुर | 
राज्यः का सर्वसंग्रह ( गैज़ेटियर ) है, जिसमें जोधपुरे राज्य के उन परगर्नो का वृत्तान्त है, i 
जो उस समय उक राज्य में थे । नैणसी ने पहले तो एक-एक परगने का इतिहास लि 
कर यह दिखलाया है कि उसका वैसा नाम क्यों पढ़ा, उसमें कोन-कोन राजा हुए, उन्होंने 
क्या-क्या काम किये और वह कब और कैसे जोधपुर राज्य के अधीकार में आया । इसके 
बाद उसने प्रत्येक गांव का थोडा-थोडा हाल दिया है कि वह कैसा है, फ़सल एक होती 
हे या दो, कौन-कौन से अन्न किस फ़सल में होते हैं, खेती करनेवाले किस-किस जाति , 
के लोग हैं, जागीरदार कौन हैं, गांब कितनी जमा का है, पांच वर्षो में कितना `. 
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aia रीपड़ पहुंचा, जहां बादशाह औरंगज़ेब के हृदय की बात जानने के 
बाद भाद्रपद वदि १३ ( ate १६ अगस्त ) को घद्द उसके पास हाजिर हो 
गया | बादशाह ने उसे जहानाबाद का खूबा दिया, जहां बह आश्विन खुदि 
१ (ate १८ सितंबर ) को पहुंचा V 

इसके कुछ ही दिनों बाद बादशाह को खबर मिली कि ae gar 
यंगाल से सेन्य-सहित चल पड़ा हे । ऐसी दशा में sa दारा का पीछा 
शाहशुजा के साथ की लड़ाई ढडीडकर इस ओर ध्यान देना पड़ा। द्वि० स० १०६६ 
से नसवन्तसिंह का स्वदेश ता० १२ मोहरम (वि० Go १७१५ miaa 

ee सुदि १४८६० स० १६४८ alo ३० सितम्बर ) 
को ag दिल्ली ana लोटा, wat ae ate ४ रबीडलअव्वल 
( मा्गेशीवे छुदि ६ = ate २० नवंबर) को पहुंचा । वहां पर उसे 
सूचना मिली कि शाह शुजा दलबल सहित बनारस तक पहुंच गया हे 
शौर बनारस, चीतापुर, इलाहाबाद तथा जौनपुर के क्रिलेदारों ने वहां के 
क्रिले उसके age कर दिये हें । तब बादशाह ने शाहज़ादे JEA 
सुतान को आगर से शाह Yar पर जाने की आश्ञा दी, लेकिन फिर जब 
डसने शाह शुजा के और आगे बढ़ने का समाचार सुना तो उसने स्वयं 
खोरों at शिकारगाह चलने का इरादा किया? । दिल्ली से प्रस्थान करते 


NNN 


बढ़ा है, तालाब, नाले और नालियां कितनी हैं, उनके इदे-गिदै किस प्रकार के वृक्ष हैं 
आदि | यह कोई चार-पांच सौ पत्रों का ग्रन्थ है। इसमें जोधपुर के राजाओं का राव सीद्दा 
से महाराजा जसवन्तसिइ तक का कुछ-कुछ परिचय भी दिया है।यह ग्रन्थ प्रादेशिक होने 
प्र भी जोधपुर राज्य के लिए कम महत्व का नहीं हे । स्वर्गीय मुशी देवीप्रसाद ने तो 
मैणसी को “राजपूताने का अंबुलफज्ल” कहा है, जो युक्त नहीं ह - | 

नेणसी के दो भाई और थे, जिनसे से सुन्दर दास राजकीय सेबा में था और 
राज्य की तरफ़ से कई बार विद्रोही सरदारों पर भेजा गया था । 


(१) जि० १, go २२८ 


(२) सुंतप्नदुश्लुबाब- इलियट्‌; हिस्टरी ब्‌ इयिडया, जि० ©, Jo २३२। ३ 
( ३) मुंशी देवीप्रसाद; औरगञ्जेबमामा; जि» १, Yo ३६-५ 1 7 
xA 
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समय उसने महाराजा जसवस्तर्सिद्द को भी अपने साथ ले लिया' । वहां 
पहुंचकर प्रथम डसने डस( शाह शुजा )के पास नसीद्दत का एक पत्र भेजा, 
जिसका कोई परिणाम न निकलने पर शाहज़ादे सुलतान को यह लिख- 
कर कि वह उसके पहुंचने तक इन्तज्ञार करे, डसने सोरों की शिकारगाह 
से चढ़ाई की। ता० १७ रबीडलूआखिर ( Fro ġo १७१५ माघ वदि ४ = Fo 
स० १६५६ ता० २ जनवरी.) को बादशाह KAT कोड़ा के पास पहुंचा, 
जहां शाहज़ादा मुहम्मद सुलतान SEU हुआ था। शाह शुजा उस समय 
अपनी फ़ौज के साथ वहां से चार कोस की दूरी पर था। उसी दिन खानदेश 
से जाकर मोझज्ज़मख्रां भी बादशाही सेना के शामिल हो गया। शाह शुजा 
ने युद्ध करने के इरादे से तोएलाना आगे लगा रक्खा था। कोड़े में पहुंचने 
के तीसरे दिन बादशाह ने अपनी सेना और तोपखाने को आगे बढ़ाकर 
शत्रु पर आक्रमण करने की आज्ञा दी । उधर शाह शुज्ञा भी आगे बढ़ा । 
थोड़े समय में ही दोनों सेनाएं एक दूसरे से आध कोस के अंतर पर 
एकत्रित हो गई | उसी रात जब औरंगज़ेब अपने डेरे में था, उसकी सेना 
में गड़बड़ मच गई । महाराजा जसवन्तसिह ने रात्रि के प्रारम्भ में शुजा a 
लिखा-पढ़ी करके यह तय किया था कि प्रातःकाल होने के कुछ पूर्व वह 

_ बादशाह की सेना पर आक्रमण कर उसका भरसक नुक्रसान कर युद्ध, 
क्षेत्र से हट जायगा। ऐसी दशा में यह निश्चत हे कि औरंगजेब उसका 
पीछा करेगा।डस समय शुजा को शाही सेना पर पूणे वेग से आक्रमण कर 
देना चाहिये। इसी के अनुसार महाराजा ने सुबह देना चाहिये।इसी के असार महाराजा ने सुबह दोतेोते अपने साथियों 


( १ ) उमराए हनूद; ए० १४८। जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० RREI 
उक्क ग्रंथ में वि० do १७१% के पौष (go Wo १६४५८ के दिसंबर ) मास में ओरंगज़ेब 
का महाराजा जसवन्तर्सिह को साथ लेकर पटने की तरफ़ प्रस्थान करना लिखा है। _ 
बादशाह ने महाराजा को श्रपनी सेना के 'चन्दावल में रक्खा था | ८बीरविनोंद” से 
पाया जाता है कि बह अन्य राजपूतों के साथ बादशाही सेना की दाहिनी तरर पा 
(भाग २, ए० ८२६) | l 


` (२) मुंशी देवीप्रसाद; औरंगज़ेबनामा; fre १, ए० ३७८ ९ 
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सहित मार्ग में पड़नेबाले व्यक्तियों कोः काटते हुए युद्धक्तेत्र से इटना 
आरम्भ किया । उसके आक्रमण से शाहज़ादे मुहम्मद खुलतान की सेना 
का वहुत JAMA हुआ | उसके साथ के तमाम डेरे, तम्बू और खज़ाना 
आदि लूट लिये गये। फिर विद्रोद्दियों ने, जिधर बादशाह था, उधर 
प्रस्थान किया । यहां के डेरे भी निरापद्‌ न रहे । कुछ समय तक तो इस 
गड़बड़ी के कारण का पता न चला । सारी बादशाही सेना में भय का 
साम्राज्य आविभूत हो गया और अनेकों सैनिक लुटेरों से मिल गये। 
बादशाह को जब ये खबरें मिलीं तो वह जरा भी विचलित न हुआ, यद्यपि 
उसका आधे से. अधिक लश्कर बिखर गया था। इसी बीच उसे खबर 
मिली कि महाराजा लूट-मार करता हुआ अपने देश की ओर चला गया । 


(a ) सरकार-कृत “हिस्टी aia औरंगजेब” (Rro २, ए० १४५ ), “उमराए 
wag” (go ११८-३) तथा “वीरविनोद”” ( भाग २, ४० ८२६ ) में भी ऐसा ही उल्लेख 
मिलता है; परन्तु जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि महाराजा कुछ बीमार होने के 
कारण Ro go १७१४ माघ वदि १ (६० Mo १६४३ ता० ३ जनवरी ) को पिछली 
रात समय के wate ईश्वरीसिंह ( अमरसिंहोत ), हाडा भावसिंह ( शवुसालोत ), 
सीसोदिया रामसिंह ( भीमोत ) तथा अन्य कितने ही सरदारों के साथ भ्रपने देश को 
रवाना हो गया ( यह कथन विश्वास के योग्य नहीं है ) । मार्ग में जयपुर के महाराजा 
जयसिंह से उसकी मुलाक़ात हुईं, जिसने उसको समझाने की कोशिश की, पर उसने 
कोई ध्यान न दिया । ईश्वरीसिंह आदि उसके साथ ज़रूर हो गये, जिनको बादशाह की 
सेवा में पहुंचाकर उसने माफ़ी दिला दी। महाराजा अपने पूर्व-निश्चय के अनुसार जोधपुर 


चल्ला गया ( जि० १, ४० २२६ )। 


मनूकी के वर्णन से पाया जाता है कि वादशाह ने जसवन्तसिंह को शाही 
सेना के पिछले भाग में नियुक्त किया था । कुछ समय तक तो उसने शाइ शुजा की 
सेना से लड़ाई की, पर वाद में वह लूट का माल लेकर आगरे की तरफ़ चल दिया, 
जहाँ शाह शुजा की पराजय का समाचार पाकर वह जोधपुर चला गया ( स्टोरिया s 
मोगोर; जि० १, ४० ३२८-३२ ) । मनूकी यह भी लिखता है कि औरंगज़ेब के हार 
का समाचार आगरे में फैलने: केःकारण, वहां के हाकिम भयातुर हो रहे थे । यदि उस 
समय साहस कर जसवन्तसिंह आगे बढ़ता तो आगरे के frat पर उसका अधिकार हो 
ज्ञाता और बह आसानी से-शाइजद्दा को सुक कर सिंहासनारूढ़ करा सकता था ( दही; 
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फिर तो बादशाह जमकर आक्रमण करने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ 
कि शाहशुज्ञा की फौज भाग निकली। तब शाहज्ञादे मुहम्मद सुल्तान 
को शुजा के पीछे भेजकर' बादशाह ने वहां से वापस कूच किया । 
माघ खुदि १० ( ato २३ जनवरी ) को महाराजा जोधपुर पहुंचा | 
कोड़ा से चलकर उसने मागे में खेलू ओर मालू नाम के दो बादशाही शहर 
लुटे। फिर se सिवाणा गया, पर घह्दा का गढ़ उसके 
हाथ न आया। जोधपुर पहुंचकर उसने सेना 
एकत्र की,” तथा पट्टेबालों को पट्टे देकर खरदारों 
की मासिक ahaa नियत की। उधर महाराजा के इस प्रकार साथ छोइने 
के कारण बादशाह उससे बड़ा ALA हुआ | शाहशुज्ञा का प्रबन्ध कर 
| उसने उसके साथ की लड़ाई में वीरता दिखलानेवाले अमरसिंद्द के a 
| रायलिंद को “फ़तहजंग” का खिताब और हाथी-घोड़े आदि डपहार में दिये 
१ तथा मुहम्मद अमीखां आदि के साथ जोधपुर पर विदा किया । az खबर 
पाकर महाराजा ने आसोप के स्वामी कूंपाबत नाहरखां ( राजसिहोत ) 
और Hatta नेणसी को सेना देकर मेड़ते भेजा | रायसि का डरा घांदर- 
सीन्द्री में हुआ । 


असवन्तसिंह पर शादी 
सेना की चढ़ाई 


j Rio १, go ३३२ ) | बर्नियर का भी यही मत है ( टेवेरस इन दि मुगल एम्पायर 
i Jo ७८ ) । 
ig ( 1) “अम्लेसालीह” में शाहज़ादे सुअज्ज़्म का भी साथ भेजा जाना लिखा 
है ( इलियट ; हिस्टी ऑव्‌ इण्डिया, Rio ७, To २३६, Ro १ ) । 
( २) मुंशी देवीप्रसाद; औरंगज़ेबनामा; जि० १, ए० ३८-३। =| 
( ३) बर्नियर भी लिखता है कि जसवन्तसिंह ने अपने देश में पहुंचफर खजपा 
के gaa से लूटे हुए ख़ज़ाने से एक बढ़ी ओर मज़बूत सेना एकत्र की ( a इन 
दि gra एम्पायर; ए० ८४ ) | 3 
ओ- (9 ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, To २२६-३० | >> 
'४मुतखबुल्लुबाब'” ( इल्ियट्‌ ; Re आव्‌ इण्डिया; जि० ७, To २३० ) मै 
aiat तथा रायसिंह का जोधपुर भेजा जाना लिखा है | उक्क पुस्तक से यह भी पाया 
जाता है कि रायसिंह को जोधपुर दिये जाने को आशा भी दिलाई गई थी । 
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een ey 
उन्ही दिनों औरंगजेब को ज्ञात हुआ कि दारा शिकोह कच्छ द्वोता 
हुआ अहमदाबाद की सीमा पर जा पहुंचा हे, जहां के सूबेदार शाइनवाज़खा' 
has प्री 
ने मुरादबख़्श का खज़ाना और दूसरा बहुतसा 
सामान उसे दे दिया है | इस घटना के एक 
adia के भीतर दी दारा ने बीस इज़ार सवार एकत्र कर लिये और बह 
` ~ ` ` q A ` 
दक्षिण जाने तथा महाराजा जसचन्तर्लिह से मिलने की तरकीव सोचने लगा, 
` e AIN ae ~ 
जो डलके पास कई चिट्टियां भेज चुका atl ये सब खबरें पाकर 
ओरंगज़ेब ने अजमेर की ओर प्रस्थान किया। fag राजा जयसिह के बीच 
में पड़ने से उस( औरंगज़ब )ने महाराजा जसवन्तसिंह के अपराध घमा 
कर उसका खिताब और जागीर बहाल कर दिये । इसके साथ ही 
उसने महाराजा को उधर के समाचार आदि लिखने क लिए कहलाया 
और मुहम्मद अमीरखां को वापस बुला लिया? । महाराजा, जो दारा fate 


मद्दाराजा का जोधपुर लोटना 


( १ ) इसकी एक पुत्री औरंगज़ेब को ब्याही थी । 


( २ ) इसकी पुष्टि दारा शिकोह के एक निशान से भी होती है, जो उसने i 
सिरोही पहुंचने पर वहां से हि? स० १०६८ ता० १ जमादिउलझब्वल ( वि० de bi 
१७१% माघ सुदि ३ = ई० go १६५६ ता० १४ जनवरी ) को महाराणा राजसिंह an 
क्के नाम भेजा था । उसमें उसने wT सिरोही आने का उल्लेख करते हुए लिखा था-- | 
'हमने अपनी क्षाज राजपूतों पर छोड़ी हैं और वस्तुतः हम सब राजपूतों के मेहमान 
होकर mà हैं । महाराजा जसवन्तसिंह भी उपस्थित होने के लिए तैयार हो गया है ।' 

[ वीरविनोद; भाग २, ४० ४३२-३३ ] 


जदुनाथ सरकार-लिखित “हिस्ट्री aia औरंगजेब” से भी पाया जाता हे कि 
ल॑सवन्ससिंह ने दारा के मेडता पहुंचते-पहुं चते उसके पास कई पत्र भेजे थे, जिनमें उसे 
ग्पनी सहायता का आश्वासनं दिलाया था ( जि० २, ४० १६७-८ ) | बर्नियर भी 
लिखता है कि जसवन्तसिंह ने दारा को ख़बर कराई कि में अपनी सेना के साथ आगरे 
के मार्ग में तुम्हारे शामिल हो जाऊंगा ( टेवेल्स इन दि मुगल एम्पायर; ४” ८४ )॥ : 


(३) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस विषय में लिखा है कि दाराशिकोह के 
पुत्र सिक्रिरशिकोह के बीलाबे पहुंचने पर महाराजा जसवंतसिंह उसके साथ रावडियास 
सक गया, जहां से उसने उसे यह कहकर विदा किया कि आप अजमेर जायं, में मी 
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से मिलने के लिए बीस कोस आगे चला गया था, बादशाह का पत्र पाते ही 
दारा से बिना मिले, अपने देश लोट गया | दारा ने इसपर कई बार उसके 
पास लिखा-पढ़ी की, पर कोई परिणाम न निकला । जोधपुर से बीस कोल 
के अन्तर पर पहुंचकर उसने मद्दाराजा के पास देचन्द' नामक एक व्यक्ति 
को भेजा | महाराजा ने उसको यद्दी उत्तर दिया कि दारा पहले अजमेर 
जाकर राजपूतों से बातचीत करे; यदि दो-तीन बड़े राजपूत (राजा) डस की मदद्‌ 
के लिए तैयार हो जायेगे तो में भी उससे आ मिलुंगा । अजमेर पहुंचकर 
दारा शिकोह ने फिर देचन्द को और कुछ दिनों बाद अपने पुत्र लिफ़िर 
शिकोह को महाराजा के पास भेजा और उसे बहुत कुछ लालच दिलाया, 
परन्तु कोई परिणाम न निकला तथा दोनों को निराश धोकर लोटना पड़ा। 
ऐसी परिस्थिति में जब दारा शिकोह किंकतैव्यविमूढ्‌ हो रहा था उखे 


सेना एकन्रकर वहां आता हुं । ओरंगज्ञेब ने, जो अजमेर की तरफ़ चल चुका था 
मार्ग में मिज्ञा राजा जयसिंह से कहा कि जसवन्तसिंह मेरे हाथ में आया हुआ राज्य 
नष्ट करना चाहता है । उसे समभा दो, यदि वह मेरे शामिल नहीं रहना चाहता तो दारा 
के भी शामिल न हो; अपने ठिकाने को लौट जाय और पोछे जो aca का स्वामी हो 
उसकी चाकरी करे | जयसिंह ने ये बातें महाराजा से कहलवा दीं । फिर i का 
फ़रमान पाकर महाराजा ने वि० सं० १७१४ चैत्र चदि ११ (Fo Mo १६५३ To & 
मार्च ) को जोधपुर की तर प्रस्थान किया । ( श्रावणादि ) Ro सं० १७१४ ( चैत्रादि 
१७१६) चैत्र सुदि १ ( ता० १३ मार्च ) को औरंगज्ञेब की दारा शिकोह से लड़ाई हुई, 
जिसमें हारकर दारा शिकोह गुजरात भाग गया ( Rro १, Jo २३०-१ ) । 


मन्‌की लिखता है कि जब ओरंगज़ेब को यह आशंका हुई कि जसवन्तसिंह दारा 

की “मदद पर तत्पर हो जायगा, तो उसने जयसिंह को कहकर उससे जसवन्तसिंह कों 

इस कार्य से वर्जित करने के लिए पत्र लिखवाये। यही नहीं उसने शाह शुजा के साथ की 

„लड़ाई में लूटा हुआ सामान भी जसवन्तसिंह को अपने पास रखने के लिए कदला 

_ तथा उसे गुजरात का सूबा देने का भी वादा किया ( स्टोरिया डो मोगोर जि० १) 
Zeige) 

, __ वबनियर का भी ऐसा ही कथन है ( टेवेश्स इन दि सुराल एम्पायर ४० ८६)! 


(१) जदुनाथ सरकार ने इसका नाम दुबिनचंद दिया हे ( हिस्दी भव. 
औरंगजेब, जि० २, ae १६६ ) । अ e 
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शरंगज्ञत्र के aga निकट पहुंच जाने का समाचार मिला । खुल्लमखुल्ला 
लड़ाई करने में अपने को असमर्थ पाकर उसने देवराई (दौराई) के निकट 
की पहाड़ियों का आश्रय लिया, जहां से कई दिनों तक उसने बड़ी egar 
के साथ ओरंगज़ब की सेना का सुक्ताविला किया, परन्तु जम्मू के राजा 
राजरूप, Uae और दिलेरखां अफ़ंग्रान के प्रबल आक्रमण के सामने 
उस(दारा)की सेना sex न सकी और उसे सिफ़िर शिकोह, फ़ीरोज़ मेवाती 
तथा हरम के कुछ अन्य व्यक्तियों सहित प्राण वचाकर भागना TST! राजा 
जयलिंदद और बहादुर सेना के साथ उंसके पीछे रवाना किये गये? | 
dakat लिखता है कि औरंगज़ेब से मिल जाने के कारण जसवन्त- 
fae नियत तिथि के बहुत पीछे अजमेर पहुंचा और युद्ध आरम्भ होने पर 
श्रौरंगज्ञेब के शामिल हो गया | उसका उद्देश्य दारा शिकोह को पेन Ale 
पर धोखा देना atl दारा के सैनिकों ने जव यह हालत देखी तो घे भाग 
खड़े हुए । 
Jafar का उपरोक्त कथन ठीक नहीं हे | जसवन्तसिंह इस लड़ाई 
के समयं qaqa में उपस्थित ही नहीं था, फिर डसका दारा खे विश्वास- 
घात कर ओऔरंगज़ेब की फ़ौज के साथ मिल जाना केसे माना जा सकता 


( १ ) सुंतखबुरुलुबाब--इलियट्‌; हिस्टी आव्‌ इंडिया; जि० ७, ४० २३८-४१। 
मुंशी देवीप्रसाद; औरंगज़ेबनामा; Rio १, Fo ४१-३ । जदुनाथ सरकार; Re आब 
ओऔरंगज़ेब; Rio २, ४० १६२-८४। 


(२ ) इसका पूरा नाम जीन-बेप्टिस्ट टैवर्नियर ( Jean-Baptiste Taver- 
nier ) था | इसका जन्म पेरिस में Ro स० ३६०४ में हुआ था। इसे बचपन से ही ' 
यात्रा का शौक था । अपने जीवन में इसने सात बार समुद्र-यात्रा की । अपनी इन 
यात्रां में यह कई बार भारतवर्ष में भी आया, जहां का वर्णन इसने स्वरचित पुस्तकों 


में किया है । Fo To १६८8 तक इसका विद्यमान रहना पाया जाता है । इसकी क्र 

मॉस्को ( Moscow ) में मिली है। Mg = = 
(३) टेवेल्स इन इंडिया--वी ° magt अंग्रेज़ी अनुवाद ( दूसरी आवृत्ति); 

Rio १, Yo २७८। त्र्य नु | ETE 
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है । बर्नियर के अनुसार भी 
नहीं था? | 

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि दारा के साथ की 
लड़ाई के अनस्तर बादशाह ने गुजरात का AA मद्दाराजा जसवन्तसिइ के 
नाम कर दिया, set शीघ्रता के साथ पहुंचने के 
लिए उसके पास (aam ) वि० Go १७१५ 
( चेत्रादि १७१६) चेत्र सुदि ६ (ate १६ माचे) 
को बालसमन्द में शाही फ़रमान पहुंचा । वहां से बद्द जोधपुर गया शौर 
फिर बैशाख बदि २ (ate ३० मार्च ) को सिरोद्दी के राव झखेराअ की 
पुत्री से विवाह कर वेशाख सुदि ४ ( ता० १५ अप्रेल) को अहमदाबाद में. 
दाखिल हुआ | 


जसबन्तर्सिद्द इस लड़ाई के समय डपस्थि 


जसव॑तासिंद को गुजरात को 
सूबेदारी मिलना 


(१ ) टेवेल्स इन दि मुगल एम्पायर; To ८७-८ | 


(२) fre १, ए० २३१ । “अम्ले सालीह” में भी इस नी पर जस- 
arate को गुजरात की सूबेदारी मिलना लिखा है ( इलियट्‌; Ret via इंडिया; 
Rro ७, go ५३१ ) | 


“।मिरात-इ-अहमदी” से इस सम्बन्ध में विशेष प्रकाश पदता है । उसमें 
frat है-- 


went जसवन्तर्सिह कई कारणों से बहुत शर्मिन्दा हो गया था, लेकिन 
मिज़ो राजा जयसिंह की सिक्रारिश से उसे बादशाह की तरफ़ से माफ़ी मिल गई. आर 
fico स० १०६९ के रजब ( वि० सं० १७१६ Mama = हश स० १६४६ मार्च ) 
मास में वह गुजरात की सूबेदारी पर नियुक्त किया गया तथा उसे यह आहा हुई कि 


बह गुजरात का काम संभाले और अपने कुंवर एथ्वीसिंह को शाही सेवा में भेज देवे. 
[ भिज्ञों मुहम्मद हसन-कृत मूल फ़ारसी ( कलकत्ता संस्करण ); जि» १, ४० २४ l 


बही --पठान निज्ञामख्रा नूरखां वकील-कृत गुजराती अनुवाद; जि० १, Te २२३ ] । 


उक्क पुस्तक से यह भी पाया जाता है कि जसवन्तसिंह का “महाराजा” का ख़िताब, À 


उसके पहले के अपराधों के कारण छीन लिया गया था, पीछा हि> स० १” 


((वि०- सं० १७१६-१७ = Fo Ao १६३-६० ) में बहाल कर दिया गया ( मटा, 


Ro १, Jo २९२ । गुजराती अचुवाद्‌; जि० १, Fo २६० ) 1 
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5 wre दिनों जैसलमेर के रावल सबलसिंह ने फलोधी तथापोकरण? 
क दुस गांव लूट। इसपर महाराजा ने सिरोही में रहते समय genta नेणसी 
को जेसलमेर पर जाने की आज्ञा दी । वह she 
पुर से रूना एकत्र कर पोकरण पहुंचा । सवलसिह 
का पुत्र अमरसिंह उस समय वहां पर दी था । वह 
gata नेणसी के आने का पता पाकर जैसलमेर चला गया | तब नैणसी 
ने उसका पीछा कर जैसलमेर के पच्चीस गांव जला दिये और जैसलमेर 
से तीन कोस इधर वासणपी गांव में डेरा किया । जब कई रोज़ तक रावल 
उसका सामना करने के लिए गढ़ से न निकला, तो वह आसणी नामक गढ़ 
में लूट-मार कर वापस चला गया | 

दारा ने अजमेर से भागकर कड़ी तथा कच्छ आदि में सहायता 

प्राप्त करने का प्रयत्न किया, पर इसमें असफल होने पर उसने दग़ाबाज़ 
मलिक जीवन की बातों में आकर उसके साथ ईरान 

दारा शिकोह और उसके पुत्र दते ओर प्रस्थान किया । मार्ग में मलिक जीवन तो 

का पकड़ा जाना 

* बहाना बनाकर लौट गया और उसके साथियों ने 
दारा तथा उसके पुत्र सिफ्रिर शिकोह को बन्दी बना लिया । फिर वे बहा- 
avai के सुपुर्द किये गये, जिसने Raka ( आश्विन.) मास के मध्य में 
उन दोनों को बादशाह के रूबरू पेश किया । उसी महोन के अत मे दारा- 
शिकोह का भाग्य fada कर उसे मौत की सज़ा दी गई तथा सिफ्रिर 


जैसलमेर के रावल पर सेना 
भेजना 


(३ ) पोकरण पर इससे बहुत पर्व ही ज़ोधपुर का अधिकार स्थापित हो ग्या 
था-( देखो ऊपर ए० ४३३-२३.).।. ets Se 
( २) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, go २४३-४० । लच्मीचंद-लिखित 
“धतवारीप़ बैसलमेर”, टॉड-कृत “राजस्थान”, मुंहणोत नैणसी की ख्यात आदि में इस 

- घटना का उल्लेख नहीं है । 
१ _ (३) “अम्ले सालीह” में ता० २६ दी है ( इलियट्‌; हिस्टी aia इंडिया; 

Rio ७, ९० २४६, Ro १) । खि | न 
XS 
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७ ७). दि १ 
शिकोह ग्वालियर के किले में क्रेद कर दिया गया । 
s S ~ 
वि० स० १७१९ (६० स० १६५६ ) में महाराजा ने उन भोमियो के 
ऊपर, जो विद्रोही हो रहे थे, चढ़ाई की | चार मास में उनका पूणे रूप से 
दमन कर पौष GE १४ (ato १७ दिसंबर) को वद्द 
जसवंतसिद की भोमियों पर आहमदाबाद लौट गया | इसके दूसरे साल गुज- 
चढ़ाई होना E ye र 
रात में रहते समय उसन बादशाह क॑ धन, 
० ie a ~ N डा 
आभूषण, घोड़े आदि भेजे) Fro Go १७१८ ( Fo स० १६६१ ) में नवेड़ 
के भोमिया ददा कोली के विद्रोही हो जाने पर महाराजा ने उसपर चढ़ाई 
की । इसपर दूदा उसकी सेवा में उपस्थित हो गया । 
हि० qo १०७३ ( वि० Ho १७१६-२० = ई० स० १६६२-६३ ) में 
` pen स्‌ . N 
जसवंतसिंह का गुजरात स बादशाह ने गुजरात से महाराजा जसवतासद्द को 
नि ० q ua 
) SD हटाकर वहां मद्दाबतखां की नियुक्ति की | 


f 
J 


( ५ ) सुंतप्रबुरलुबाब -- इलियट्‌; हिस्टी Ma इंडिया; जि० ७, ४० २४२-६। 
जदुनाथ सरकार; हिस्टरी Sia औरंगज़ेब;जि० २,४० १६४६ तथा २०६-२० ( मलिक 
जीवन का स्वयं दारा को गिरफ़्तार करना लिखा हे ) । 


` (२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ४० २३१ । 
(३ ) वही; Rio १, ४० २४१-२ 
(४ ) वही; Rio १, ए० २३१ । 

(४) झंशी देवीप्रसाद; औरंगज्ञेबनामा; Rio १, ४० ९६। जोधपुर राज्य की | 
स्यात मै काकरिंया तालाब के निकट डेरे होने पर वि० सं० १७१८ मार्गशीर्ष वदि ८ | 
( fo स० १६६१ ता० ४ नवम्बर ) को बादशाह का फ़रमान जाना लिखा है, जिसके 
अनुसार गुजरात का सूबा उससे हटाकर महाबतखां को दे दिया गया झौर महाराजा 
को उसके vay में हांसी, हिसार के परगने मिले ( जि० १, ४० २३१ yt हांसी, 
हिसार के परगने उसे मिलने का किसी फारसी cata में उल्लेख नहीं ra m 
लिखता है कि महाराजा के गुजरात में रहते समय ओरंगज़ेब बहुत सत बीमार eZ 
उस समय यह अफ़वाह फैली कि महाराजा गुजरात से जाकर शाहंजहां को छुड़ाने 
उद्योग करेगा, प्र बादशाह के निरोग हो जाने के कारण यह केवल अफ़वाद 
( स्टोरिया डो मोगोर; जि० २, ४० xxi ४८) | 
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ओऔरंगज़ेब के राज्यारम्भ के पूर्व से ही दक्षिण में मरद्दटों का ज़ोर 

AGA लगा था | उसके सिंहासनारूढ़ होने के वाद उनका आतंक और बढ़ा। 
शाइस्ताख्रां के साथ की शाहजी के पुत्र शिवाजी ने सैनिकों का संगठन 
शिवाजी की लड़ाई और कर क्रमशः तोरणा, कोंदाना, जावली, माहुली 
bres आदि के क्रिलों पर अधिकार कर लिया था । फिर 
उसने पन्हाला सथा रतनागिरि आदि अनेक स्थान अपने mN में कर 
लिये । पन्हाला पर उसका अधिकार अधिक दिनों तक न रहा, क्योंकि 
बीजापुर की सेना ने वहां चढ़ाई कर दी । मुसलमान सेनापति जौहर' को 
शिवाजी ने अपनी तरफ़ मिलाया तो सही, पर वाद्‌ में अफ़ज़लखां' के 
पुत्र फ़ज़लखां तथा सीदी हलाल के पवनगढ़ के faa पर आक्रमण 
करने के कारण उसे पन्हाला का परित्याग करना पड़ा। पीछे से जौहर के 
सुत्त मन्तव्य का पता लगने पर जव अली आदिलशाह ( द्वितीय? ) ने स्वयं 
चढ़ाई की, तो उस( जोहर )ने घेरा हटाकर पन्हाले का गढ़ आदिलशाह 
के आदमियों को सौंप दिया । शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का रोकना 
अत्यन्त आवश्यक हो गया था, अतएव वि० qo १७१६ के भाद्रपद्‌ 


“मिरात-इ-अ्रहमदी” में लिखा है कि Ro ao १०७२ (Ro सं० १७१८- 

१६-३० To १६६१-६२ ) में गुजरात की सूबेदारी पर fags रहते समय महाराजा के 

पास इस आशय का शाही फ़रमान पहुंचा कि वह अपनी सब सेना सहित अमीरुल- 

उमरा( शाइस्तख्नां )की, जो दक्षिण में शिवाजी से लड़ रहा है, मदद को जावे (मूल 

फारसी; न १, ४९ २४३ । पठान निज्ञामखरां नूरखां-कृत गुजराती अनुवाद; जि० १, 
“do २६१) । 


( १ ) अबीसीनिया का एक गुलाम । इसने करनौल पर स्वतंत्र अधिकार कर 


लिया था । सुलतान आदिलशाह ( द्वितीय ) ने इसके अनुरोध करने पर इसे सलाबतख़ां 
का ख़िताब देकर शिवाजी पर भेजा था । 


( २ ) इसका वास्तविक नाम अब्दुल्ला A 
झा भतारी था और यह बीजाए - 
. सरदार था । ह Oe 


a 


( ३ ) बीजापुर का शासक । 
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$o qo १६५६ जुलाई) मास में बादशाह (ओरंगज़ेब) ने शाहज़ादे सुझज्जम 
के स्थान में शाइस्ताखां' की नियुक्ति दक्षिण में कर उसे शिवाजी का दमन 
करने के लिए भेजा | उसने थोड़े समय में ही चाकन ( Chakan ) 
मरहदो को निकालकर वहां अधिकार कर लिया। फिर उसने उत्तरी कोंकण 
की और ध्यान दिया, जहां के लिए कारतलबखां सेनापति नियुक्त किया गया, 
पर शिवाजी भी चुप न बैठा था। उसने शीघ्रता से जाकर कारतलबसखां 
की सेना को हरा दिया, पर इसके बाद दी वि० Go १७१८ के ज्येष्ठ ( ० 
ao १६६१ मई ) मास में मुगल सेना ने मरहरों से कल्याण छीन लिया। 
शिवाजी ऐसी दशा में बद्धेनगढ़ में चला गया | ई० स० १६६२ BIT १६६३ 
(Pro स० १७१६ और १७२०) के प्रारम्भिक दिनों में मरहटों पर gaat के 
आक्रमण निरन्तर जारी रहे | 
चाकन पर अधिकार करके शाइस्ताखां पूना चला गया और वहीं 
रहने लगा । महाराजा जसवन्तसिंह दस हज़ार सैनिकों सहित सिहगढ़ के 
मा में उदरा हुआ था। शिवाजी प्रति दिन की लड़ाई स ऊब गया था। उसने 
शाइस्ताखां को पराजित करने का एक उपाय सोचा! दो हज़ार वीर सेनिकों को 
मुगल छावनी से पक मील की दूरी पर दोनों ओर रखकर तथा चारखो चुन 
हुए आदमियों को लेकर बह मुगल छावनी में रात के समय घुस गया। शाही 
पहरेदारों के पूछने पर यह कहा गया कि हम दक्षिणी सिपाही Sale अपन 
आप्ते स्थान पर नियुक्त होने के लिए आये हें” | किसी छिपे हुए स्थान 


( १) इसका वास्तविक नाम अबू तालिब अथधा fast मुराद था झौर यह 
शाहजहां के राज्यकाल में वज़ीर के पद पर था। 


(2) “इंतख़्बुर्लुबाब” ( इलियट्‌; RA sila इंडिया; Rio ७, ४० २६१ ) 
` में भी इसका उल्लेख है । 
( ३ ) जदुनाथ सरकार; शिवाजी ( तृतीय संस्करण ); ४० २२-८७ | 


( २ ) “सुंतखबुल्लुबाब” में लिखा हे कि शिवाजी के सैनिकों का एक दल झूठी 
बरात बनाकर और दूसरे क्रेदियों को ले जाने के बहाने से gra छावनी में घुसा 
( इलियट्‌; हिस्ट्री aia इंडिया; जि० ७, go २६६ ) | 
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में कुछ समय तक विश्राम कर शिवाजी अपने सैनिकों सहित शाइस्ताखां 
के निवास स्थान के निकट गया । बहां के सब सैनिक आदि सो रहे थे। 
थोड़े-बहुत जो जाग रहे थे उन्हें मीत के घाट उतारकर, उन्होंने दीवार में 
छार फोइकर मार्ग बनाया और डेरे तम्बुओं को तोडता हुआ दो सौ आदः 
Thal सहित शिवाजी खान के ऊपर जा पहुंचा ! हरम की भयभीत रमणियों 
ने खान को जगाया, पर इसके पूर्व कि वह शस्त्र संभाल सके शिवाजी ने 
तलवार के वार से उसके हाथ की उंगलियां काट दीं। बाहर के दो सौ 
व्यक्तियों ने भी qua सैनिको को बुरी तरह काट डाला । शाइस्ताखाँ का 
एक पुत्र इसी झगड़े में काम आया और स्वयं उसे सुरक्षित स्थान में भागना 
पड़ा । इस लड़ाई में शिवाज्ञी की तरफ़ के केवल छुः आदमी मारे गये और 
चालीस Het हुए। यह लड़ाई Fo स० १६६३ alo X श्रप्रेल (वि० Go १७२० 
द्वितीय चेत्र सुदि ८) को हुई। प्रातःकाल होने पर जसवन्तर्सिद्द शाइस्ताखाँ 
का हाल-चाल पूछने के लिए गया'। उस समय शाइस्ताखां ने कहा--'जव 


( १ ) फ्रारसी तवारीख़ों से पाया जाता हे कि जसवन्तसिंह शिवाजी से मिल 
गया था, इसलिए उसके आक्रमण के समय उसने कोई भी भाग नहीं लिया । “टोरिया 
डो मोगोर” में लिखा हे कि उसके कहने से ही शिवाजी ने शाइस्ताख़ां को मारने का 
निश्चय किया था ( मनकी-क्कत; Rio २, ४० १०४ )। बर्नियर लिखता है कि अचानक 
आक्रमण कर शाइस्ताख़ां को घायल करने के बाद शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया 
आर वहां से लूट का बहुतसा सामान लेकर वह निर्विरोध वापस लौट गया । इस 
सम्बन्ध में लोगों को ऐशा सन्देह था कि जसवन्तसिंह और शिवाजी के बीच किसी 
प्रकार का समझौता हो गया था, जिससे उपर्युक्क दोनों घटनाएं हुईं । फलतः जसवन्त- 
सिंह पीछे से दक्षिण से वापस बुला लिया गया, पर वह दिल्ली जानें के बजाय अपने 
देश चला गया ( टेवेदस इन दि मुग़ल्ल एम्पायर; ए० १८७-८), पर ये सब कथन 
निमूल हैं, क्योंकि गिप्रफड (99191) ने राजपुर से ई० To १६६३ ता० १२ Wt 


(Reo Go १७२० द्वितीय चेत्र सुदि १४) को सूरत चिठ्ठी लिखी थी । उसमें शिवाजी 


के रावजी ( पंडित ) के नाम के एक पत्र का उल्लेख है, जिसमें शिवाजी ने लिखा था कि 
जोग कहते हैं कि मेंने जसवन्तसिंह के कहने से यह काम किया; परन्तु यह गलत है, 
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AAAS 


ga ने सुपर आक्रमण किया, उस समय मैंने विचार किया कि तुम | 
डससे लड़कर काम HMA’ जब बादशाह के पास इस दुर्घटना की सूचना | 
पहुंची तो उसने शाइस्ताख़ां को हटाकर बंगाल में भेज दिया और उसके 
स्थान में सुअज्ज़म की नियुक्ति की । ई० To १६६४ ( वि० Go १७२०) के 
प्रारम्भ में शाइस्ताख़ां के प्रस्थान करने पर मुअज्ज़म औरंगाबाद में जा 
रहा और जसबन्तसिं् की नियुक्ति पूना में की गई । 
इसके बाद शिवाजी का उपद्रव दिनःदिन बढ़ता ही गया। उसने 
सूरत के पास के जीवल (बल) आदि कई क्रिलों पर अधिकार कर लिया। 
यही नहीं उसने समुद्र के किनारे कई नये क्रिले भी 
000 ण के निर्माण किये? | जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा | 
है--'शिवाजी का उत्‌कषे रोकने के लिए वि० Go | 
१७२० कार्तिक बदि ११ (fo To १६६३ ता० १६ अक्टोबर ) को पूना से | 
महाराजा जसवन्तसिंहद ने उसपर चढ़ाई की । मागेशीषे सुदि ७ ( ता० २७ 
नवम्बर) को कुंडाणा पहुंचकर उसने गढ़ के पास मोचा लगाया । प्रायः 


nnn nn nn nnn 


क्योकि मैंने अपने परमेश्वर के आदेश से यह कार्य किया था ( सरकार; शिवाजी; 
go ६१ का टिप्पण ) । 


(१) “मुंतख़बुल्लुबाब” के अनुसार शाहस्ताज़ां ने यह कहा. कि मैं; तो 
समता था कि महाराजा शाही सेवा में है ( इलियट; हिस्ट्री ऑव्‌ इंडिया; जि० ७ 
Jo २७१ )। 


( २ ) सरकार; शिवाजी; Jo ८८-६३ और १०३ । जोधपुर राज्य की ख्यात 
में भी इस घटना का उल्लेख है ( जि० १, Go २३२ ) और इसके बाद उसका. दक्षिण 
में नियुक्त किया जाना लिखा है । मनूकी-कृत 'स्टोरिया डो मोगोर” ( जि० २, २८ 
३०६ ) से पाया जाता है कि शाइस्ताखाँ को हटाकर बादशाह ने जसवंतसिंह कोभी 
दरबार में हाज़िर होने का हुक्म दिया, पर वह इस आज्ञा की अवहेलना कर अपने देश 
चला गया। “वीरविनोद” (भाग २, Yo ८२७) में भी इस घटना के बाद बादशाह-द्वारा 
उसका वापस बुलाया जाना लिखा है । 


(३ ) सुंतखबुल्लुबाब--हलियर; हिस्टरी थॉव्‌ इंडिया; Rio ७, ४० e 
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छः मास तक वहां पड़े रहने पर भी जब कोई फल न निकला तो गढ़ तक 
सुरंग लगाने का निश्चय किया गया । ( थावणादि) बि० qo १७२० 
( चेत्रादि १७२१ ) वैशाख बदि १२ ( ई० qo १६६४ ato १३ अप्रेल) को 
खुरंग लगाई गई । फिर ज्येष्ठ वदि ६ (ता० ६ मई) को पलीता लगाकर गढ़ 
डड़ाने का प्रयत्न किया गया, जिसमें सफलता नहीं मिली । दिन निकलने 
पर दोनों दलों में लड़ाई हुई, जिसमें महाराजा की तरफ़ के राठोड़ भीम 
( गोकलदासोत मेड़तिया ), राठोड़ भावसिद्द ( भीमोत जेतावत ) आदि 
अनेक व्यक्ति तथा शाही सेना के कई व्यक्ति मारे गये । पीछे से वर्षा ऋतु 
आरम्भ हो जाने और बादशाह के पास से फ़रमान पहुंचने पर, महाराजा 
श्र उठाकर gar’ लौट गया?! उक्त ख्यात में यह भी लिखा हे कि उन्हीं 
दिनों रसद के लिप जाते हुए शिवाजी के आदमियों से महाराजा के सैनिकों 
की मुठभेड़ हो गई । महाराजा के सेनिकों में से कई इस भगड़े में काम 
आये, पर उन्होंने अंत में बेल आदि छीन ही faa" 

बि० सं० १७२१ (ई० स० १६६५) में बादशाह ने महाराजा जसवन्तसि 
को दक्षिण से हटाकर दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा भेजी । उसके 


( १ ) “मुतखबुल्लुबाब” में भी लिखा हे कि महाराजा ने शिवाजी का दमन 
करने के लिए प्रयत्न किया, पर उसे सफलता न मिली (इलियट्‌; Ret vita इंडिया; 
Rio ७, go २७१ ) | सरकार-कृत “शिवाजी” से पाया जाता है कि जब छः महीने 
घेरा रहने पर भी जसवन्तसिंह को सफलता नहीं मिली तो उसने शन्न के गढ़ पर प्रबल 
आक्रमण किया | इस हमले में इसके कई सौ आदमी काम आये | इसके बाद 
ही उसका अपने बहनोई भावसिंह हाडा से सफलता की ज़िम्मेवारी के सम्बन्ध में 
मतभेद हो गया, जिससे दोनों अपनी-अपनी सेनाएं लेकर औरंगाबाद चले गये 
(४० १०३) | 
(२) जैसा कि ऊपर टिप्पण १ में लिखा है, कहीं-कहीं महाराजा का औरंगा- 
बाद जाना ही लिखा मिलता है । 


(३) जि० १, Jo २३२-४ 


(2) Rio १, go २३४ I 
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l स्थान में चहां नवाब दिलेरखां और fast राजा 

( ई० qo १६६५ ता० ३ ATA) को पूना पहुंचकर 

qaga और करौली द्ोता हुआ महाराजा (जसवंतसिंह) शाहजद्दांनाबाद्‌ 
में बादशाह की सेवा में उपस्थित at गया । बादशाह ने उसे सिरोपाव 
आदि बहुतसी चीजें इनाम में दीं । | 
जयसिंह ने दक्षिण में पहुंचकर शिवाजी का दमन करने के लिए 
समुचित प्रबन्ध किया । रुद्रमाल आदि कई क़िले विजयकर पुरंधर पर घेरा 
डाला गया। शिवाजी ने उस घेरे को हटाने का भर- 

x सक प्रयत्न किया, पर उसमें उसे सफलता न मिली। 
गढ़ का नष्ट होना निश्चित था | डसके भीतर की 

खियो का सम्मान संकट में था । ऐसी दशा में लाचार होकर उसे TAGE 
को सन्धि के लिए लिखना get! जयसिंह ने इसकी सूचना बादशाह 
के पास भिजवाकर तेईस क्रिले समर्पण करने की शते पर सन्धि कर ली। 
कुछ दिनों बाद जयसिंह के कहने पर शिवाजी बादशाह के समक्त उपस्थित 


( $ ) सुंशी देवीप्रसाद कृत “औरंगजञेबनामा” में भी इसका उल्लेख है (Me १, 
Jo ६१ ), परन्तु उसमें वि० सं? १७२१ (Ro Ho १०७४ = ई स० १६६४) मे 
राजा जयसिंह आदि का दक्षिण में भेजा जाना लिखा है । 


( २ ) जदुनाथ सरकार-कृत “शिवाजी” नामक पुस्तक में जसवःतसिंह का 
ता० ३ साचै ( वि’ do १७२१ चैत्र बदि १२ ) को पूना में होना और वहां से ता ७ 
साचै (Fic do १७२२ चैत्र सुदि १ ) को प्रस्थान करना लिखा है (४० १०४-१०६)! 


( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार इन दोनों स्थानों में उसका एक-एक 
विवाह हुआ था । 


(४ ) मुशी देवीग्रसादःकृत “औरंगङ्गेबनामा” में ता० ८ ज्ञीकाद ( वि० सं० 
१७२२ SAG सुदि १० = Fo Wo १६६४ ता० १४ महे) को जसदन्तसिं का बादशाह 
की सेवा में उपस्थित होना लिखा है ( भाग २, yo ६३ )1 


(x ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि १, ए० २३१-६३ I 
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द में वह पहर में 
ह की क्लेद से 


(श्रावणादि) fro सं० १७२१ (चेत्रादि १७२२) आषाढ बदि ४ (६० स० 
१६६५ ता० २३ मई ) मंगलवार को महाराजा ने बादशाह के निकट रहते 
ae 

कुंवर पृथ्वीसिंह का बादशाह pi os Sa एथवीसिद्द को qarar | इस 
वो संबा में जानी आदेश के AJAR प्रस्थान कर प्रथम श्रावण 

( जुलाई ) मास में पृथ्वीसिंह वादशाह की सेवा में 

उपस्थित हो गया, जिसने उसे चार हज़ारी मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा 

किया | 

उसी वषे Minga के पास आगर से समाचार आया कि उसके 

पिता की तबियत बहुत खराब है और पेशाव वन्द हो जाने के कारण 
हकीमों ने नाउम्मेद्‌ होकर इलाज बन्द कर दिया 
हे । औरंगज़ेब ने उस समय स्वयं न जाकर 
शाहजादे JAFA को भेज दिया । feo qo १०७६ तारीख २६ a 
( वि० Go १७२२ माघ वदि १३ = Fo स० १६६६ ता० २२ जनवरी) को 


शाहजहां की BY 


(१ ) “सभासद? ने लिखा है कि शिवाजी महाराजा जसवन्तसिंह के पीछे खड़ा 
किया गया, जिसका पता लगने पर उस( शिवाजी )ने कहा-- वही जसवन्त, जिसकी पीठ 
मेरे सैनिकों की तलवारों ने देखी थी । में उसके पीछे ? इसका आशय क्या है ?” 
( सरकार; शिवाजी; go १४४ ) । 


( २ ) सरकार; शिवाजी; Jo १०४-१४० | 
(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, Fo २३६-७ । 


(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में माघ वदि १२ ( ता० २१ जनवरी ) दिया . 
है। उक्त ख्यात के अनुसार सब फाल्गुन वढि ७ ( ता० १४ फ़रवरी ) गुरुवार को - 
गरे में दाखिल हुए ( Rio १, Yo २३७) । 
१८ 


= 
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आरंगज्ञेब ने यह ख़बर पाकर मातमी कपड़े पहने और ता० & शाबान 
(माघ सुदि १० ८ता० ४ फ़रवरी ) को आगरे के लिए प्रस्थान किया' । 
जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता हे कि सर पर महा 
जसवंतसिंह और कुंबर पृथ्वीलिह ai उसके साथ a \ i 
(श्रावणोदि) वि० सं० १७२२ (चेत्रादि १७२३) n बदि z ` स० 
१६६६ ता० १६ अप्रेल ) को आज्ञा MARL कुवर पृथ्वीलिंह ने गोड़ों के 
यहां विवाह करने के लिप प्रस्थान किया | इस 
gx पथ्वीसिंह का विवाह चरः पर बादशाह ने उसे सिरोपाव तथा घोड़ा 
झोदि देकर विदा किया | गौड़ों के यहां fae कर वैशाख खुदि ११ 
(ato 8 मई ) को कुवर जोधपुर पहुंचा | न 
उसी वर्ष ईरान से तरबीयतखां के पास से खबर aÈ Bs वहाँका 
शाह अब्बास चढ़ाई करने के इरादे से खुरासान आना चाहता दै | दरबार 
में उपस्थित होने पर भी तरबीयतखां ने यही बात 
A ASG प्र बादशाह से AN की । इसपर शाह को दंड देने फे 
लिए ato १४ रबीउलझब्बल ( आश्‍विन बदि १ = 
aro ४ सितम्बर ) को बादशाह ने शाहज़ादे मोहस्मद्‌ YASH आर. मद्दा 
राजा जसवन्तसिंह को आगरे खे रवाना किया । 
कार्तिक सुदि १५ (ato १ नवंबर ) को लाहोर पहुंचकर महाराजा 


(४) सुशी देवीप्रसाद; औरगज्ञेबनामा;'जि० १, To ६९ । 
(२ ) fare १, Zo २३७ | 
(३ ) वही; Ro 4,30 २३७१ 


a राज्य 
(४) मुंशी देवीप्रसाद; औरंगज्ञेबनामा; जिल्द १, ए० ६७-८ ! जोधपुर 


ज़ उल्लेख हें. पर सलीम दिया है, | 
ख्यात में भी इस घटना का उल्लेख हे, पर उसमें शाह का नाम स 
F व ने जसवन्तर्सिह को 


जो टीक नहीं है । उक्त स्यात के अनुसार इस अवसर पर बादशाह 
हाथी, घोडा, सिरोपाव आदि भी दिये ( जि० १, ४० २३७-८) | 
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ने सलीम वाग में डेरा किया' | इसके पूर्व ही. शाह ईरान की मृत्यु हो गई, 


जसवन्तसिह आदि के पास जिसकी खबर मिलने पर बादशाह ने शाहज़ादे ga- 
anes द Sa और मद्दाराजा जसवंतसिं को लाहोर में दी 
NOSES eed और वहां से आगे न बढ़ने के लिए लिखा । 
जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि वि० सं० १७२३ फाल्गुन 
छुदि ६ ( Ko Go १६६७ ता० २२ फ़रवरी ) को शाइज्ञादे मुअज्जम और 
- _ महाराजा जसवन्तसिंह के पास बादशाह का इस 
जसवन्तसिंह की दक्षिण में ; ` 
नियुक्त आशय का फ़रमान पहुंचा कि वे शीघ्र लौटें | इसके 
agan चेत्र बदि ११ ( ता० १० माचे ) रविवार 
को वे बादशाह की Gat में उपस्थित हो गये | बादशाह ने कुंवर पृथ्वी लिंह 
को, मनसब बढ़ाकर तथा उपहार आदि देकर अपने पास रहने की आज्ञा 
दी. एबं मद्दाराजा की. शाइज़ादे सुअज्ज़म के साथ दक्षिण में नियुक्ति कर? 
(श्रावणादि) Ro Go १७३३ (चेत्रादि १७२४) चेत्र खुदि ६ ( ता० Ward) 
को उन्हे Tar carat किया । 
( धावणादि ). वि० Go १७२३ ( चेत्रादि १७२४) ज्येष्ठ वदि ८ 
(३० स० १६६७ ता० ५ मई ) को दिल्ली में रहते समय कुंबर पृथ्वीसिदद 
वप मा को चेचक की बीमारी हो गई, जिससे तीन दिन 
क हला सह ES बाद्‌ उसका देहांत हो गया। ae शोक समाचार 
बुरहानपुर के पास महाराजा को ज्ञात इत्या | 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; Rio १, Zo 2281 
(२ ) मुशी देवीप्रसाद; ओरंगज़ेबनामा; Bro १, ए० ६६ t 
(३) वही; जिं० १, ए० ७१) 


( ४) जोधपुर राज्यः की ख्यात; Rio १, go २३६-४० । मुंशी देवीप्रसाद-कृत 
“ओऔरंगज़ेबनामा”' में चैत्र सुदि ८ ( ता० २३ मार्च ) को महाराजा. ओर शाइज़ादे का 
दिण में जाना लिखा है ( जि० १, ए० ७१ )। 


( ₹ ) जोधपुर राज्य की ण्यात; Rio १, ९० २४० |: 
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RAR een ~ ~ ~ Nea 


उसी ag फे आषाढ (fo स० १६६७ मई ) मास में शाइज्ञादा 
महाराजा के साथ औरंगाबाद पहुंचा | उनके पहुंचने पर मिज्ञी राजा जय- 


त्र iN eX a € ०० 
ee ह ने वहां से प्रस्थान किया, पर माग में बुरहानपुर 
जसवन्तसिह के उद्योग सत. न ह ` Eo Juag 
ma ओर मुगलोमे संधि में उसका देहांत हो गया | मुअज्ज़म और जसवन्त- 
ah सिंह के दक्षिण में जाने से शिवाजी को कुछ शान्ति | 
CEN i 


ही मिली । वह उन दिनों लड़ाई के लिए विल्कुल तेयार न था । इसके 


4 


S 


बिपरीत वह अपनी बिखरी हुई सेना का संगठन करना और अपनी शक्ति 
बढ़ाना चाहता था | इसके लिए वह सुलह का इच्छुक था। इसी भावना 
ले प्रेरित होकर उसने वैशाख ( अप्रेल ) मास में बादशाह के पास इस 
` wy > he ~N ` ` 
SIT का पत्र भेजा था कि में अपने ऊपर भेजी जानेवाली सेना से भय- 
भीत हूं और अधीनता स्वीकार करके अपने पुत्र को ४०० सैनिको के साथ 
शाही कण्डे के नीचे रहकर लड़ने के लिए भेजने को तेयार हूं, परन्तु उस 


~ 


| 
| 
| 
रॉड लिखता है कि मारू की ख्याती से पाया जाता है कि ओरंगज़ेब-द्वारा | 
बुलाये जाने पर जसवन्तसिंह का पुत्र ( प्रथ्वीसिंह उसकी सेवा में उपस्थित हुआ, जहां 
उसका समुचित आदर-मान हुआ । एक दिन बादशाह ने उसे अपने पास बुलाकर 
उसके दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहा--'“राठोड़ ! मैंने सुना है कि पिता की 
भांति ही तुम भी चंचल ( गतिवान ) हाथ रखते हो । बोलो, अब तुम क्या कर सकते 
हो ?” राजकुमार ने तुरन्त उत्तर दिया--''जहांपनाह ! नीच से नीच व्यक्ति को जब 
| मनुष्यों का स्वामी ( बादशाह ) अपने आश्रय में ले लेता है तो उसकी सारी आकांचाएं A 
| पूरी हो जाती हैं; फिर आपने तो मेरे दोनें। हाथ पकड़ लिये हें । सुक को ऐसा भान | 
| होता है कि मैं सारे संसार को विजय कर सकता हूं |?” बादशाह ने कहा-- यह तो 
| दूसरा खूतन (अथात्‌ जसवन्तसिंह) ही है 1” ऊपर से राजकुमार के साहस से प्रसन्नता 
दिखलाते हुए उसने उसे सिरोपाव दिया, जिसे पहनकर उसने वहां से प्रस्थान किया, पर 
वह दिन उस: प्रथ्वीसिंह )के जीवन का अंतिम दिन था । अपने डेरे पर पहुंचते ही वह 
बीमार पढ़ गया और बड़े कष्ट से उसने प्राणत्याग किया । अब तक उसकी रूत्यु उसी 
Raag पोशाक के द्वारा होना माना जाता है ( राजस्थान; जि० २, Zo ६८६ )! 
æ ( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात सै आषाढ वदि १४ ( ता० १० जून ) दिया दै. | 
(जि० १, Jo २४० ) | 
(२) वही; Rio ३, Jo २४० 1 | ी F 


| 
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समय ओरंगज़ेब ने इस पत्र पर कोई ध्यान न दिया | जसबन्तर्सिह के 
दक्षिण में पहुंचते ही शिवाजी ने उसके पास इस आशय का पत्र लिखा -- 
'वादशाह ने मेरा परित्याग कर दिया हे, अन्यथा में अकेले कन्दहार 
विजय करने के लिए उससे प्रार्थना करता। में ( आगरे से ) प्राणों के भय 
से भाग आया था । इधर मेरे संरक्षक मिज्ञा राजा का भी देहांत हो 
गया । यदि आपके बीच में पड़ने से मुझे क्षमा मिल जाय तो में शम्भा को 
शाहज्ञादे के पास मनखवदार की भांति अपने सेनिकों के सहित उस (शाह- 
ज़ादे ) की सेवा बजा लाने को भेज दूं. 1 
जसवन्तस्िह और शाइज्ञादा दोनों इस पत्र को पाकर बड़े प्रसन्न 
हुए और उन्होंने शिवाजी की बादशाह के पास सिफारिश कर दी, जिसने 
उनकी वात मानकर उस( शिवाजी )को राजा का खिताब दिया। इस प्रकार 
मरहटों और qual में कुछ दिनों के लिए फिर संधि स्थापित हो गई । 
सन्धि की शर्त के अनुसार शम्भाजी औरंगाबाद भेजा गया, जहां वि० 
सं० १७२४ मार्गशीष बदि १४ (ई० स० १६६७ ता० ४ नवम्बर) को वह शाह- 
जादे से मिला | इसके दूसरे दिन उसे लौटने की इजाज़त मिली । पीछे से 
इसको पांच हजारी मनसव, एक हाथी और एक रत्लजटित तलवार दी गई । 
जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता ह कि set वर्ष बादशाह न 
महाराजा को गुजरात के थिराद और राधणपुर परगने दिये । agi पर 
( ५ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि बादशाह ने शाहज़ादे और महा- 
राजा को दक्षिण भेजते समय उनसे कहा था कि जैसे भी हो वे शिवाजी को शाही सेवा 
में प्रविष्ट करावें | इसके अनुसार औरंगाबाद पहुंचते ही दोनों ने अपनी तरफ से आदमी 


प्षजकर शिवाजी को समझाया, जिसपर उसने अपने पुत्र शंभाजी को ३०० सैनिकों के 
साथ महाराजा के पास भेजा, जो उसे लेकर शाहज़ादें के पास गया ( o ts ti 


२४०-१ )। 
( २ ) सरकार; शिवाजी; Zo १६४ | 
( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में शम्भाजी का आठ दिन तक वहां रहना लिखा 
है ( जि० १, ३० २४१ ) । > 
(४ ) सरकार; शिवाजी, ए० AREXE 
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४६२ राजपूताने का इतिद्दास 


nananana annn n AANA ~ nanannannannna 


अधिकार करने के लिए जालोर से मियां फ़रासल 
गया, परन्तु कोली ऊदा ने बद्दां उसका अमल न 


गुजरात के परगने मिलना 


होने दिया' | 

fro स० १७२४ ( fo qo १६६७) में महाराजा जसघन्तासह के 
आरंगाबाद में रहते समय मुद्दणोत नेणसी तथा डसका भाई सुन्दरदास 
दोनों उसके साथ थे । किसी कारण से वह उन 
दोनों से अप्रसन्न रहने लगा था, जिससे माघ 
वढि & (ato २६ दिसंबर ) को उसने उन दोनों 


मुंहणोत नेणसी का केद 
किया जाना 


को mz कर दिया । 

 वि० eo १७२४ ( Fo स० १६६८) में महाराजा ने एक लाख रुपया 
दंड का लगाकर मुंहणोत नेणसी तथा उसके भाई सुन्दरदास को छोड़ 
दिया, परन्तु उन्होंने एक पैसा सक देना स्वीकार 
न किया | saqa Fro Go १७२६ माघ बदि १ 
री (fo qo १६६६ alo २८ दिसंबर ) को वे फिर 
क्रेर कर लिये गये और डनपर रुपयों के लिए afeaai होने लगी” | 


मुहणोत नेणसी का क्रेद से 
छोड़ा जाना 


( १) जि० १, go २४२ | 

(२) वही; fio १, ए० २४१ । 

महाराजा के अप्रसन्न होने का ठीक कारण ज्ञात नहीं हुआ, परन्तु जनश्रुति से 
पाया जाता है कि नेणसी ने अपने रिश्तेदारों को बढ़े-बढ़े पदो पर नियत कर दिया था 
और वे लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रजा पर अत्याचार किया करते थे । इसी बात के 
जानने पर महाराजा उससे अप्रसन्न रहता था | 


( ३) इस सम्बन्ध में नीचे लिखे दोहे राजपूताने में अब तक प्रसिद्ध हैं -- 
लाख लखारां नीपजे, बड़ पीपल री साख | 
नटियो मूतो नेणसी, तांबो देश तलाक ॥१॥ 
लेसो पीपल लाख, लाख लखारां लावसो | 
तांबो देण तलाक, नटिया सुन्दर नेणसी UU 
(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० २९१ । 
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पहले मथुरा क पास गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथजी का मन्दिर था । 

जब ओरंगज़ेब ने मन्दिरों के तुड़वाने की आज्ञा प्रचारित की और garai 
` c A 

से कोई करामात दिखलाने को कहा तो वि० qo 

श्रीनाथजी की मूर्ति लेक १७२६ आश्वन सुटि १४ (३० स० १६६६ ता० २८ 

JAX का जोधपुर ओर 

फिर मेवाड़ में जाना. सितंबर ) को वे श्रीनाथजी की मूर्ति को एक रथ 

vA ` + % _ oN छ 

में बेठाकर भाग निकले और आगर पहुंच | gat 

छे कोटा, बूंदी, BUTS और पुष्कर होते हुए वे जोधपुर पहुंच तथा चांपा- 

सणी गांव में sat | जव अन्य स्थानों के समान दी बहां भी कार्यकर्ता 

बादशाह की नाराज़गी के भय से उन्हे आश्रय देने के लिए तैयार न हुए 

तो गुसाई गोबिन्द महाराणा राजसि के पास गया। उसकी इच्छा जानने 

पर महाराणा ने प्रसन्नता के साथ अपनी अनुमति दे दी और कद्दा कि जब 

मेरे एक लाख राजपूतों के सिर कट जावेंगे, उसके वाद आलमगीर इस 

मूर्ति के हाथ लगा सकेगा | इसपर वि० Go १७२८ ( fo स० १६७१ ) में 


चांपासणी से श्रीनाथजी की मूर्ति ले जाकर उदयपुर से बारह कोस उत्तर | 


की तरफ़ बनास नदी के किनारे सीद्दाइ गांव में मन्दिर बनवाकर उसमें 
स्थापित की गई' 
Ryo ġo १७२७ (Fo स० १६७०) में मुद्दणोत नेणसी तथा सुन्दरः 
दास दोनों भाई क्रेद की हालत में ही औरंगाबाद से मारबाड़ को भेजे गये। 
चीर प्रकृति के पुरुष होने के कारण महाराजा क 
त ols छोटे आदमियों की atkaat सहन करन की ATA 
भाई का शात्मघात कर मरना 
घीरता से मरना डचित समझ भाद्रपद ale १३ 
(ato ३ अगस्त ) को उन्होंने मार्ग में अपने-अपने पेट में कटार मारकर 


श्रीरांतकरद्या। दिया 


(  ) जोधपुर राज्य की ख्यात जि० १, go २४०-१ । वीरविनोद; भाग २, 


Go ४२-३ | 
(२) वही; Rio १, ४० २५१ । 
उक्क ण्यात से यह भी पाया जाता 


उसने नैणसी के पुत्र करमसी तथा अन्य कुटुम्बियों को, जो भी करद में थे, छोड़ दिया । 
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४६४ राजपूताने का इतिहास 

जज qo १०६१ ( वि० Fo १७२७ = ६० स० १६७०) में महाराज्ञा 
जसवन्तर्सिंह बादशाह की आज्ञा के अनुसार दूसरी बार गुजरात का 
सूबेदार नियुक्त किया गया। तदनुसार रबीडस्सानी 
ह लना ( भाद्रपद-आशिवन = सत ) Hg ï sg अहम- 

दाबाद पहुंचकर उधर कार्य चलाने लगा | 
fzo qo १०७३ ( वि० से १७१६-२० = ई० Mo १६६२-६३ ) में जब 
कि गुजरात का सुबेदार महाबतखां था, नवानगर ( जामनगर ) का राजा 
रणमल, जो बादशाह का बड़ा हितैषी और सदेव 
समय पर खिराज अदा किया करता था, मर गया । 
तब बादशाह की आज्ञा से उसका पुत्र शत्रुसाल 
डसका उत्तराधिकारी नियत किया गया । रणमल् का भाई रायर्सिह बड़ा 
ही अभिमानी और दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था | वह अपने भतीजे TJA 
की नियुक्ति से बड़ा अप्रसन्न था । बद उससे द्वेषभाव रखते के साथ ही 
उसे हटाने का उद्योग करने लगा । लोगों को saa विमुख कर उसने 


महाराजा का जाम तमाची को 
जामनगर का राज्य दिलाना 


तब करमसी नागोर के रायसिंह के पास जा रहा । इसपर महाराजा ने नैणसी के वंश- 
वार्ला को सेवक न रखने की प्रतिज्ञा की,'पर इसका पीछे से पालन न हुआ । शोलापुर 
में रायसिंह के अचानक मर जाने पर उसके सुत्सददियों ने गुजराती वेद्य से पूछा कि यह 
कैसे हुआ | उसके इस वाक्य से कि “करमां नो दोप छै? ( भाग्य का दोप है ) 
सुत्सद्दियो ने उस( रायसिंह ) का करमसी द्वारा विष देकर मारा जाना समझ लिया, 
जिससे उन्होंने उसको जीवित दीवार में gaa दिया और नागोर स्थित उसके परिवार 
को कोल्हू में कुचलवा देने की आज्ञा भेजी । करमसी का पुत्र प्रतापसी तो मारा गया, 
पर उस( करमसी )की दो feat अपने पुत्रों के साथ भागकर किशनगढ़ चली गईं 
(वही; जि० १, ४० २५१ ) । पीछे से वे बीकानेर चली गई । 


( १ ) मिरात-इ-अहमदी (मूल फ़ारसी); पहली Rio; go २७६ । वही; पठान _ 


निज्ञामज़ां नुरखाँ वकील-कृत गुजराती अनुवाद; जि० १, Jo २८४-६ जोधपुर राज्य 


की ख्यात में वि० सं० १७२८ श्रावण वदि ८ (go qo १६७१ ता० १६ जुलाई ); 


को महाराजा को दूसरी बार गुजरात की सूवेदारी. we उस अवसर पर उसे पट्टण, 


वीरमगांव, पेटलाद आदि के २८ परगने हिसार के बदले में मिलना लिखा हे ( जि० १ 


Jo २४२-३) । 
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अपने पास पांच-छः इजार सेना एकत्र कर ली और राज्य कै मंत्री गोवर्धन 
को, जो TIAA का भाई था, मार डाला | अनन्तर शज्जसाल, उसकी माता, 
डसके सेवरको तथा अन्य अधिकारीयों को az कर कचुछवालों की सहायता 
से घद्द नवानगर के राज्य का खामी बन बैठा । सोरठ ( काठियाबाड़ ) के 
फ़ौजदार कुतुवुद्दीनखां को जब यह खबर मिली कि रायसिंद के पुष तमाची 
आर उसके भाई जस्सा ने तीन-चार हज़ार फ़ौज के साथ हालार परगने 
में भी.उपद्रव खड़ा किया हे, तो उसने अपने पुत्र मुहम्मदखां को दो हजार 
सवारों के साथ डन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा । इसकी 
सूचना मिलते द्वी दोनों अपने साथियों aka कच्छ की तरफ़ भाग चले । 

इसपर सुद्दम्मदखां ने उनका पीछा कर उन्हें जा घेरा | बड़ी लड़ाई हुई, 

जिसमें दोनों तरफ़ के agaa आदमी मारे गये और राज्य पर शाही सेना 

का अधिकार हो गया | यह खबर पाकर बादशाह ने नवानगर का नाम 

इसलामनगर रखवाया | कुछ समय बीतने पर जब मद्दाराजा जसवन्तसिद्द 

दूसरी बार गुजरात का सूबेदार नियत हुआ तो feo स० १०८२ ( बि० सं० 

१७२८ = fo स० १६७१) में उसने बीच में पइकर असदखां की मारफ़त 

बादशाह से निवेदनं कराया कि जाम तमाची अपने साम्राज्य-विरोधी आच- 

रण के लिए पश्‍चात्ताप प्रकट करता हे i उसका कहना हे कि में भविष्य 

में नमकद्दलाल बना रहूंगा, HATA मुझे इसलामनगर का राज्य. IRNI 

जाय..। बादशाह ने यह अर्ज़ी मंजूर कर तमाची के सारे अपराध क्षमा कर 

दिये और उसे १००० ज्ञात तथा ७०० सवार का मनसब देकर उसका राज्य 
ङसे -दे दिया 1:इस अवर पर उसके पुत्रों तथा अन्य रिश्तेदारों को भी 
छोटे-छोटे मंनसब मिले । 


१ 9) मिरातःइ-श्रहमदी ( मूल फ्रारसी ); Bro 1; ४० २१४-१. तथा २८४ | 
बही; पठान निज्ञामखां बुरखा घकील-कृत युंजराती ग्रजुवाद; जि० 1; ४० २६२-३ तथा 
२६२-३ O o डी आलत Š 

“गुजरात राजस्थान” ( गुजराती ) में इस सम्बन्ध मैं भिन्न वर्णन मिलता है, 
नो नीचे लिखे अनुसार दे-- | 

x 
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इसके कुछ समय बाद बादशाह ने अहमदाबाद में मुहम्मद अमीर्खा 
की नियुक्ति कर दी। तब बादशाह की आश्ञाडुसार आठ मास तक महाराजा 
महीकांठे में cet! fro Go १७३० के आश्विन 
(० स० १६७३ सितम्बर-अक्टोबर) मास में बादशाह 
का इस आशय का फ़रमान महाराजा के पास पहुंचा 
कि बह शीघ्र काबुल की ओर प्रस्थान कर | 


काबुल जाने का फ़रमान 
पहुंचना 


{a 


fo स० १६६१ ( वि० Mo १७१८ ) में जाम रणमल की BY gS l उसका 
कुछ भी हाल मालुम नहीं हुआ । ऐसा कहते हैं कि जोधपुर के महाराजा की कुंबरी से 
उसका विवाह हुआ था । उसके कोई पुत्र न होने से उसका देहांत होने पर उसका भाई 
रायसिंह गद्दी पर बेठा, परन्तु उससे और रणमल की विधवा राणी से अनबन रहने के 
कारण वह अपने भाई को लेकर गुजरात के सुगाले के सूबेदार कुतुबुहीन के पास गई और 
उसको नवानगर पर चढा लाई । ई० स० १६६४ (वि० सं० १७२१) में रायसिंह ओर 
सूबेदार के बीच बढ़ी लड़ाई हुई, जिसमें रायसिंह मारा गया और राज्य सूबेदार ने ले 
ज्ञिया । रायसिंह का पुत्र तमाची उस समय छोटी उम्र का था, जिससे वह कच्छ के 
राव की शरण में चला गया । वय प्राप्त होने पर वह ओखामंडल में आया और नवा- 
नगर के सुतक में लूटमार करने लगा । अन्त में Fo स० १६७३ ( वि० सं० १७३०) 
में गुजरात के सूबेदार जसवन्तसिंह ने बादशाह औरंगज्ञेब से सिक्रारिश कर नवानगर का 
राज्य पीछा जाम तमाची को दिला दिया, लेकिन खास नवानगर में eal का ही । 
अफसर रहता था और जाम खंभाळिये में (कालीदास देवशंकर पंड या-कृत; ए०३३३ )।' | 


उपयुक्क कथन में दिये हुये समय ओर घटनाओं के रूप ग़लत हैं। “गुजरात 
राजस्थान ' के कतो ने रणमल के पुत्र शत्रुसाल के राजा होने और उसके चाचा 
रायसिंह का उसे क्रेद कर नवानगर का राज्य लेने का हाल नहीं दिया है । “ मिरात इ- 
झहमदी'' समकालीन TAS की रचना होने से इस संबंध का उसका वर्णन ही अधिक 
माननीय है । जसवन्तसिंह की सिक्तारिश से जाम तमाची को नवानगर का राज्य 
पीछा मिल्नना तो दोनों हो मानते हैं । 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; Rro १, yo २४३ | वांकीदास-कृठ “ऐतिइए 
सिक बातें” (Gem २९४४ ) में भी वि सं० १७३० में महाराजा का काबुल . भेजा 
जाना लिख है । मुशी देवीप्रसाद इसके दो वषे पूछे वि० do १७२८ (bo Fo १६७१) 
में ही उसका जमुरंद के थाने पर नियुक्त किया जाना लिखता दे ( औरंगज़ेबनामा; साग १, | 
Go ३१ ) । “बीरविनोद” में मो ऐसा ही लिखा दे ( भाग २, ए० ५२७) | 


o — 
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उक्त आज्ञा के अनुसार महाराजा ने गुजरात से मारवाड़ होते हुए 
काबुल की ओर प्रस्थान किया, पर मार्ग में जोधपुर में न उद्दरकर बह वहां 
से चार कोस दूर गांव गुड़ में seu, जहां कुवर 
जगतास और राज्य परिवार डससे जाकर मिला। 
तद्नंतर वहां से प्रस्थान कर महाराजा पेशावर पहुंचा | उधर पठानों 
का उपद्रव बढ़ रद्वा था | उन्होंने चढ़ाई कर वहां के शाही AMAT शुजा- 
अतां को मार डाला था। इसपर महाराजा ने कई वार पठानों पर आक्रमण 
कर उनका नियंत्रण किया। इन लड़ाइयों में उसकी तरफ़ के कितने द्दी 
बीर राजपूत मारे गये? । 

fio Ho १७३१ (Fo स० १६७४ ) में ARIA HALT की थाने- 

एरी से रावलपिंडी में जाकर बादशाह से मिला और उसके बाद पुन 

अपने कार्य पर लौट गया । कई बरसों तक 
योग्यतापूर्वेक वहां का प्रबन्ध करने के अनन्तर 
वि० ġo १७३४ पौष बदि १० ( fo Go १६७८ ता० २८ नवंबर ) को वद 
Sant देहान्त हो गया” | जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता इ कि 
इस अवसर पर उसकी दो राणियां-यादवर्वशी, राजा छुत्रमल की पुत्री और 
नरूकी, फ़तदर्सिह की पुत्री--साथ थीं । उन्होंने सती ala का बड़ा हठ 


0000 


महाराजा का काबुल जाना 


महाराजा को मृत्यु 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात जि० १, प्‌» २४३-४ | बांकीदास-कृत “ऐतिः 
हासिक बातें” (संख्या २४७४) में भी महाराजा की पठानों के साथ काबुल में लड़ाइयां 
होने का उल्लेख है । 

( २.) वीरविनोद; भाग २, ए० ८२७ | 

( ३ ) ऊंशी देवीप्रसाद-लिखित “ओर ंगज़ेबनामा”” में महाराजा की ag कौ 
तिथि पौष सुदि ८ ( ता० ११ दिसम्बर ) दी है ( भाग २, ए० ७६ ) । 

(2) वीरविनोद; भाग २, ४० ८२७ । जोधपुर राज्य की ख्यात में महाराजा 


की wey की तिथि तो यही दी है, पर उसका देहांत पेशावर में होना लिखा है ( जि० 
१, Te २४६), जो ठीक नहीं हे । बांकीदास ने भी यही तिथि दी दै.( ऐतिहासिक बातें 


संख्या २९४७ ) । 
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किया, परन्तु घे दोनों ही गर्भवती थीं, जिससे राठोइ रणछोड़दास (गोविन्द: 
दासोत ), राठोड़ संत्रामांसह ( जुकारासहोत ), सूरजमल ( चांपावत ), AET- 
खान ( कूंपावत ) आदि सरदारों ने उन्हें समझा-बुझाकर इस निश्चय से 
विरत किया । 
ख्यातों आदि के अनुसार महाराजा sadaa के ace राणियां 
थीं, जिनसे उसके चार पुत्र तथा चार पुत्रियां हुई | ह 
(१) भटियाणी जसरूपदे, जेसलमेर के रावल मनोद्दरदास की 
पुत्री । (२) हाड़ी जसबंतदे, बूंदी के ag शड्शशाल की पुत्री । 
(३) कछवाही अतिरंगदे, बुंदी के erst रावराज़ा 
tata की दोहिती--इससे एक पुत्र पृथ्वी- 
[सिः और एक पुत्री रत्नावतीबाई का जन्म हुआ | (४) चौहान राणी 
ज्ञगरूपदे, दयालदास सिखरावत की पुत्री । ( ५) जादम जैवन्तदे, एथ्वी- 
राज ( रायसिंह्दोत) की पुत्री-इससे एक पुत्री मद्दाकुवरी का जन्म 
हुआ | (६) गौड़ राणी जसरंगदे, मनोहरदास ( गोपालदासोत ) की पुत्री। | 
(७) देवडी राणी अतिखुखदे, सिरोही के राव अंखेराज्ञ की पुत्री । (८) | 
सीसोदणी राणी, बीरमदेव ( खूरज्ञमलोत ) की पुत्री । ( & ) चन्द्रावत राणी | 
` ज्ञेसुखद, रामपुरे के राब अमरसिंह चन्द्रावत की पुत्री--इससे एक पुत्र 


राणियां तथा सन्तति 


- (१) जि० १, ४० २१६ । बांकीदास-लिखित “ऐतिहासिक बातें” में इस A 
अवसर पर महाराजा की राणी रामपुरे के राव अमरसिंह की पुत्री चन्द्रावत का मंडोवर । 
जाकर सती होना लिखा है ( संख्या २९४७ ) | - 


(2) जोधपुर राज्य की स्यात; जि० १, To २४६-३ । मुंशी द्रेवीप्रसाद? 
हारा संगृहीत राठोड की वंशावली में ग्यारह राशियों के नाम मिलते हें । 


(३ ) इसका बनवाया हुआ कल्याण सागर दै, जिसे रातानाबा भौ कहते हैं । 


ae «(४ ) इसका जन्म वि० सं० १७०६ आषाढ सुदि x ( ई० स० १६४२ ale 
१ जुलाई ) बृहस्पतिवार को, हुआ था। इसकी मृत्यु का उल्लेख ऊपर श्र गया हैं रड, 
(४० ४५६) | cae (2 
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जगतसिद्द? और पक पुत्री उदेकुवरी का जन्म हुआ | ( १० ) जादव राणी 
जसकुंवरी, करोली के राजा छुत्रसिंह की पुत्री- इससे कुंवर अजीतसिद्द 
का जन्म हुआ । ( ११) कछवाही जसमादे, राजा द्वारकादास ( गिरधरोत ) 
की पुत्री -इसले एक पुत्री प्रतापकुंबरी का जन्म हुआ और ( १२) नरूकी 
राणी, कंकोड़ गांव के फ़तह्लिद्द की पुत्री-इससे कुंवर दलथंभण का जन्म 
gar । 

स्वयं महाराजा जसवन्तलिंद का तो कोई शिलालेख अबतक नहीं 
मिला है, पर उसके राज्यकाल से संबंध रखनेवाले दो शिलालेख फलोधी 
से मिले हैं। इनमें से प्रथम Pro Go १६६६ श्राषाढ 
सुदि २ ( ई० ao १६३६ ato २२ जून) शनिवार 
का उक्त स्थान के कल्याणराय के मन्दिर के सामने 
एक पत्थर पर खुदा दै। उसमें जैमल के पुत्र सुंइणोत नयणासंद्द ( नेणसी ) 
तथा नगर के अन्य मद्दाजनो एवं ब्राह्मणों के द्वारा रंगमंडप बनवाये जाने 
का उल्लेख हे” । दूसरा शिलालेख Pre Go १७१५ बेशाख सुदि ५ ( Èo 
स० १६५८ ता० २७ अप्रेल ) मंगलवार का फलोधी के गढ़ के बादर की 
दीवार पर खुदा है, जिसमें महाराजा जसवन्तलिद्द के साथ महाराजकुमार 
पृथ्वी सिंह का नाम भी हे । उससे पाया जाता हे कि जैमल के पुत्र मुद्दणोत 
सामकरण आदि ने डस दीवार का निर्माण कराया था | 


महाराजा के समय के 
शिलालेख 


( १ ) इसका जन्म वि० Ho १७२३ माघ वदि ४ (६० Wo १६६७ ता० ४ 
जनवरी ) को हुआ था और मृत्यु वि० सं १७२२ चैत्र वदि ३० ( ३० स० १९७६ 
ato ४ मार्च ) को हुई । ‘ Cadi 

( २) इसका जन्म पिता की सत्यु के बाद वि» Ho १७३% 2 ४ 
(४० स० १६७६ To १६ फ्ररवरी) को लाहोर में हुआ और यही पीछे से ह 
क्रा उत्तराधिकारी हुआ | इसका इतिहास आगे दूसरे भाग में आयेगा | E 


(a) इसका जन्म भी उसी दिन हुआ, जिस दिन अजीतसिंह का, पर यह 


छोटी अवस्था में ही मर गया । . z 
० ( ४ ) जर्नल भव्‌ दि एशियाटिक सोसाइटी wig बंगाल; जि» १२, To AGT 
(२) बही; जि) १२,३० ३१०० । .. po 5 
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महाराजा जलवन्तसिद्द के समय कई उद्यानों तथा तालाबों आदि का 
निमोण हुआ । उसकी राणी अतिरंगदे ने “जान सागर” बनवाया, जो 
“सेखावत जी का तालाब” भी कहलाता È । दूसरी 
राणी HAT AY ने वि० Ho १७२० (६० Go १६६३) 
` भराई का बाग”, उसका कोट तथा “कल्याण सागर” 
नाम का तालाब बनवाया था, जिसे “राता नाड़ा” भी कहते दवै? । स्वयं जस- जि 
घन्तसिंह ने औरंगाबाद (afaq ) के बाहर अपने नाम पर “जसबन्तपुरा” | 
आबाद किया था, जो अबतक मौजूद है । उसमें उसने एक आलीशान बाया 
ओर संगबस्त की एक इमारत बनवाई थी | इनमें से तालाब तो अबतक 
विद्यमान हे, परन्तु इमारत के सिर्फ़ निशान रह गये हैं । saat स्मृति 
में आगर में यमुना के किनारे मौजा घटवासन के पास उसकी कचद्दरी का 
भवन अबतक मोजूद हे, जो आगरे के दर्शनीय स्थानों में गिना जाता 371 
ख्यातों आदि में महाराज्ञा की दानशीलता का बहुत कुछ उल्लेख 
मिलता ÈI कई अवसरों पर ब्राह्मणों, कवियों, चारणों आदि को 
; i 
नुराग ३ 
Gael को लाखपसाव दिये" | वह जैसा दानशील | 


PPL III II ५०५८७ ५० I III PDI PUPPET PU PPD AAD a, 
ms 


महाराना के समय के बने 
नि हुए स्थान 


< 
> (१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, ए० २४७ | बांकीदास; ऐतिहासिक । 
बाते; संख्या ७१८ 1 . द l 
(3 ) उमराए हनूद; ए० १६१-२। 
( ३ ) ख्यात से पाया जाता है कि महाराजा जसवन्तसिह के समय लाख पसाब 
के नाम से केवल १९००) ही मिलते थे । ऊपर (३० ४११ Ro २ में) यह माना है कि 
'गजसिंह के समय लाख पसाव का मूल्य २४००) के स्थान में २९०००) होना चाहिये, 
पर इस रक्कम का घटता हुआ क्रम देखकर तो यही मानना पढ़ता हे कि उस स्थल पर i 
“दिये हुए २५००) ही ठीक हैं। || | 
(४ ) जोधपुर राज्य की ह्यात; Rio १, go २०४-४। & 
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करनेवाला था | उसके समय में साहित्य की बड़ी वृद्धि हुई तथा डसके 
आश्रय में कितने दी अमूल्य ग्रन्थों का निमाण हुआ । मद्दाराज्ञा स्वयं भी 
ऊंचे दर्ज का कवि थां । भाषा के उसके कई ग्रन्थ उपलब्ध हुए हें, जिनमें 
से “भाषा-भूषण” नाम का ग्रन्थ सर्वोत्तम माना जाता हे । यद्द रीति और 


अलंकार का अनुपम ग्रन्थ हे । इसमें प्रारंभ में भाष भेद और फिर अर्थो- 
लेकारों का सुंदर वर्णन है। मिश्र बन्धुं के शब्दों में--' जिस प्रकार इन्होने 
अर्थालेकार कदे दें उसी रीति से वे श्रब भी कदे जाते हे । इस ग्रन्थ क कारण 
थे मद्दाराज्ञ भाषालंकारों के आचार्य समके जाते हैं । यह ग्रन्थ अद्यावधि 
अलंकार के ग्रन्थों में बहुत पूज्य दृष्टि से देखा जाता हे! ।” मद्दाराजा के 
रचे हुए दूसरे ग्रन्थ-अपरोच् सिद्धांत, अनुभवःप्रकाश, आनंद विलास, 
सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय नाटक हैं. । ये सभी 
छोटे-छोटे और बेदांत के El महाराजा का काव्यशुरु सूरत मिश्र था तथा 
o : 2 niin क म ल MM 


( + ) मिश्रबंधु विनोद; द्वितीय भाग, ४० ४६३ | उसी पुस्तक से पाया जाता 
है कि दलपतिराय बंसीधर ने वि० सं» १७३२ (Fo स० १७३९ ) में इस ग्रन्थ की 
टीका “अलंकार-र्लाकर” नाम से की थी | gad अ्रतिरिक्त इसकी दो और टीकाएं 
क्रमशः प्रसिद्ध कवि परताप साहि तथा गुलाब ने बनाई, जिनमें से पिछली प्राप्त हो 
गई है । उसका नाम ““भूषण-चन्द्रिका' है ( ४० ४६७ ) 


Sto ada ने ' भाषा भूषण” के लेखक को तिरवा का बघेला राजा जस- 
घन्तसिंह मान लिया है ( दि मॉडन वर्नाक्यूलर लिटरेचर आव्‌ हिःदुस्तान; ए० l- 
१००, संख्या ३७७ ), पर उसका यह कथन पूण हीहे। si 

(२) मिश्रबन्धु विनोद; द्वितीय भाग, ४० ४६३ 1 हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का 
संक्षिप्त विवरण ( रायबहादुर बा० श्यामसुदंरदास बी. ए-द्वारा संपादित एवं काशी की 
नागरी प्रचारिणी सभा>द्वारा प्रकाशित ) पहला भाग, ३०, १२-३ | 


(Ca) यह आगरा निवासी कान्यकुन्ज ब्राह्मण था । इसके लिखे हुए रस प्राहक 
चंद्रिका, अमर चंद्रिका,. रस रक्नमाला, रसिक प्रिया टीका, अळंकार माजा तथा 
सरस रस नामक उत्कृष्ट काव्य ग्रन्थ विद्यमान हैं ।.. 
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डस समय के प्रसिद्ध कवि नरदरिदास तथा नवीन कवि उसी के आश्य | 

में रहते थे) । बांकीदास लिखता है कि मद्दाराजा ने बनारसीदास नाम के 

पक जैन व्यक्ति को एक आध्यात्मिक ग्रन्थ लिखने की आज्ञा दी थी” 

महाराजा जसवन्तांसद अपने समय का बड़ा वीर, साहसी, शक्तिशाली | 
| 
| 
| 


नीतिज्ञ, उदार एबं न्यायप्रिय नरेश था। उसके राज्यकाल म जोधपुर फे 
[ज्य का प्रताप बहुत बढ़ा | बादशाह शादजद्दां के 
| हा समय शांद्दी दरबार में उसकी प्रतिष्ठा बड़े ऊंचे 
| दर्ज की थी। डसके समंय उसका मनसब बढ़त-बढ़ते सात EAL ज्ञात 
| और सात इज्ञार सवार तक पहुँच गया था और समय-समय पर उसे | 
बादशाह की तरफ़ से हाथी, घोड़े, सिरोपाव आदि मूल्यवान agt | 
उपद्दार में मिलती रहीं । उस ( शाइजहां ) के समय की अधिकांश च ढ़ाइयों | 
में शामिल रहकर उसने राठोड़ों के अनुरूप ही वीरता का परिचय देकर | 
आपने Gast का नाम उज्ज्वल किया । बादशाह उसपर विश्वास भी बहुत | 
| करता था। यही कारण था कि अपनी बीमारी के समय अपने विद्रोही 
पुत्रों-शाह शुजा, औरंगजेब एवं मुराद-की तरफ़ से खतरे की आशंका À 
होते ही उसने आगरे के fea की रक्षा के लिए अविलम्ब महाराजा | 
| ज्ञसवन्तासिह को नियुक्त कर दिया । इस अवसर. पर स्वयं उसक बई पुन 
| दारा को भी रात्रि के समय fra में प्रवेश करने की पूरी मनाद्दी थी | 
| अनन्तर उसने जसवन्तसिद्द को ही, आगरे की ओर बुरी नियत सं बढ्न” 
बले औरंगज़ेब और मुराद की सम्मिलित सेनाओं को परास्त करन क 
Qe SS SS 0... “>>> पणा 


(१ ) यह जोधपुर के गांव पणना ( मेड़ता ) का निवासी बारहट जाति का 
दारग था। gad लिखे हुए अवतार चरित्र, अवतार गीता, दशम स्कंध आफ). 
नरसिंह अवतार कथा, अहिल्या पुवे प्रसंग, राम चरित्र कथा तथा कांकमुशुड गारं 

_ संवाद नामक ग्रंथ उपलब्ध हैं । 
(२) इसका लिखा हुआ “मेह निधान” मामक ग्रन्थ विद्यमान है । 
(a) हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संचिप्त विवरण; पहला भाग; Te ६२ । 

(३ ) ऐतिहासिक बातें; संख्या ८२० | 
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क th hate 
लिए भेजा । दोनों शाहज़ादों की संयुक्त सेना की शक्ति बहुत बड़ी थी, पर 
न्याय के पक्ष में होने के कारण वह ज़रा भी विचलित नहीं हुआ । उसने 
ऐसी वीरता के साथ विद्रोही शाहज़ादों का सामना faa कि कुछ समय 
के लिए उनके हृदय पराजय की आशंका से विचलित हो गये, परन्तु दूसरे 
शाही अफ़सर क़ासिमखां के विश्वासघात करने तथा अचानक युद्धक्षेत्र छोड़- 
कर चले जाने से युद्ध का रूप बिल्कुल बदल गया । शाही सेना की बुरी 
तरह पराजय हुई । जसवन्तसिंह उस समय भी लड़ने के लिए कटिबद्ध था, 
पर उसके स्वामिभक्त सरदारों ने इसकी निष्फलता जतलाकर उसे युद्धः 
क्षेत्र का परित्याग करने के लिए मजबूर किया । ऐसी दशा में भी औरंग- 
Sa की उसका पीछा करने की हिम्मत न पड़ी, क्योकि उसे उसकी वीरता 


का भलीभांति ज्ञान था। अपनी इस पराजय की महाराजा के मन में बहुत 
समय तक ग्लानि बनी रही । इसके थोड़े समय बाद ही वास्तविक उत्तरा- 


शिकारी दारा को दरा और शाहजदां को नज्ञरःक्रैद कर औरंगज़ेब ने सारा 
मुगल-राज्य अपने अधिकार में कर लिया, परन्तु दारा और शुजा के 
जीवित रहते हुए उसका मागे निष्कंटक न था। इन कांटों के रहते हुए उसने 
जसचन्तिह Ha शक्तिशाली शासक से वेर मोल लेना ठीक न समभा 
आर उसे बुलाकर उसका मनसब आदि बहाल कर उसे अपने पक्ष में 
कर लिया, पर इससे जरूवन्तलिंह की मनस्तुष्टि न EE । ऊपर से किसी 
प्रकार का विरोध प्रकट न करने पर भी, उसका मन RITA की तरफ़ 
से साफ़, न हुआ। पिता की जीवितावस्था में ही उसका सारा राज्य हड्प लेना 


_ न्यायप्रिय जसवन्तसिह को पसन्द नःथा। देश की दशा तथा ओरंगज़ेब की 
बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए प्रकट रूप से उसका बिरोध करना दानिप्रद 


ही सिद्ध द्दोता। फिर भी खजवा की लड़ाई में एकाएक औरंगजेब की सेना 
में लूट-मार मचाकर उसने अपनी विरोध-भावना का परिचय दिया। उस 
समय औरंगजेब के लिए बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी, पर 
mE शुजा के ठीक समय पर आक्रमण न करने के कारण इससे कुछ भी 


लाभ न हुआ र जलवन्तसिंह को शीघ्र जोधपुर जाना पड़ा। ओरंगज़ेब 
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४७४ राजपूताने का इतिहास 


>> annanna 


इस बास से उसपर बड़ा नाराज़ TH और उसने रायांसह को एक बड़ी 
सेना के साथ उसके विरुद्ध भेजा, लेकिन पीछे से डलन sad मेल कर 
लेने में ही मलाई समझी । भविष्य में बह उसकी तरफ़ से सावधान रहने 
am, fad saa अन्त में उसकी नियुक्ति दूर देश में ही की, ताकि 
घह निकट रहकर कोई बखेडा न खड़ा कर सके | उसको खुश रखने के 
लिए उसने समय-समय पर उसे इनाम-इकराम भी दिये । 

महाराजा कट्टर हिन्दू था, इली से बादशाह-डारा प्रसिद्ध मरहटा 


बीर शिधाजी के विरुद्ध भेजे जाने पर भी उसने उन चढाइयो में विशेष . 


mate न दिखाया | अपने पड़ोसी राजाओं के साथ डसका सदे मैत्री भाव 
ही बना रहा। महाराणा राजसिंह न usage की प्रतिष्ठा के अघसर पर 
| अन्य मित्र राजाओं के समान उसके पास भी एक हाथी, दो घोडे तथा 
सिरोपाव भेजा था । कछुबाहा राजा जयसिंह के साथ भी. डस(जसवंतर्लिद्द- 
की ऊंचे दजे की मैत्री बनी रही | 
बहुधा शाही सेवा में संलग्न'रुहने पर भी वह अपने राज्य के प्रबंध 
की तरफ़ से कभी उदासीन न रहा । सरदारों आदि के aay होने पर 
डसने योग्य व्यक्तियों को भेजकर उनका सदा ठीक समय पर दमन करबा 
द्या | डसके समय में राज्य में शांति तथा समृद्धि का निवास रहा । 
बह जेसा वीर था, वेला ही दानी, fara और विद्याप्रेमी नरेश भी 
MU उसने स्वयं भाषा में कई अपूर्व ग्रन्थ बनाये थे; जिनका उल्लेख ऊपर 
' आ गया दे | डसके मंत्रियों में से सुहणोत नेणसी बड़ा योग्य, विद्वान्‌ 
तथा बीर व्यक्ति था । उसका लिखा हुआ इतिहास ग्रन्थ, जो “मुद्दणोत 
नेणसी की ख्यात” के नाम से प्रसिद्ध दे, ऐतिहासिक दृष्टि खे बड़ा महत्त्व 
रखता है महाराजा की समती से तंग आकर मुद्दणोत नेणसी ने पीछे से 
कटार खाकर आत्महत्या कर ली । यदि बह जीवित रहता, तो ऐसे कई 
अमूल्य ग्रन्थ लिख सकता था । 
महाराज्ञा ने काबुल में रहते समय वहां से बढ़िया अनार क॑ पेड 
माली चतरा गहलोत के साथ भेजकर stage में काग के बाग्र में 
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| खगवाये | अब भी मिठास और गुण के लिए यहां के अनार दूर-दूर तक 
ama जाते हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं 1 


| महाराजा की मृत्यु के साथ ही जोधपुर राज्य का सितारा अस्त हो 
| गया। उसकी मृत्यु के समय डसके कोई पुत्र जीबित न होने से बादशाइ 
i. को अपनी नाराज़गी निकालने का अच्छा अवसर मिल गया । उसने अघि- 
| स्तम्ब सेना भेजकर जोधपुर राज्य खालसा कर लिया और वहां कितने एक 

वर्षों तक qual का अधिकार वना रहा | इस संबध में जसवन्तासह के 
| दुर्गादास आदि स्वामिभक्त सरदार प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि उनकी वीरता 
| पबे अनवरत उद्योग के फलस्वरूप a जसबन्त्सिद्द की मृत्यु से कुछ 
समय बाद उत्पन्न उसके पुत्र अजीतर्सिह को औरंगजेब के मरने पर पुनः 
जोधपुर का राज्य प्राप्त हो सका । 


eee 
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राजपूताना के इतिहास की प्रकाशित और यन्त्रस्थ जिर 


मूल्य 
`“ ७ 
राजपताने का इतिहास, पहली Prez (दूसरा लरुकरुण)-- 
इसमें चार अध्याय हैं, जिनमें से पहले में भूगोल-सस्बन्धी 
७ RE ` ४_ ७७ 
aqa, दूसरे मं राजपूत जाति-सस्बन्धी विवेचन, तीसरे में प्राचीन 
DN 4 


राजवंशों का इतिहास और चोथे में मुसलमानों, acezt aa 
अग्रेज़ों के राजपूताने से सम्बन्ध का इतिहास हे | "" अ. To) 


दूसरी जिल्द 


उदयपुर राज्य का इतिहास--पहला भाग (द्वितीय संस्करण) यंत्रस्थ 
| उदयपुर राज्य कर हतिहास--दूसरा भाग (TAA संस्करण) Fo १ १] 


| तीरी जिल्द 
पहला भाग -ड्टगरपुर राज्य का इतिहास ~) 
X _ दूखरा भाग-बांखवाड़ा राज्य का इतिहास XO ४॥) 
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: - जोधपुर राज्य का इतिहास--प्रथम खेड ०05 
ES जोधपुर राज्य का इतिहास--द्वितीय खंड... 
पांचवीं जिल्द-- 3 
O बीकानेर राज्य का इतिद्दास--प्रथम खंड ... 
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